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भमुख 


१ पालि तिपिटक् 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पर्चा उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी श्रपनी शद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्धनायक म्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना' देते हुए बुद्ध के उपदेश्च का स्मरण दिला 
रहे थे--“सभी वस्तुये श्रन््य ह श्रौर उनसे चियोग होना श्रवस्यम्भावी है" । उस परिषद मं सुभ" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजितभिक्षुभीथा, जो दुखी होने कै स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कहं रहा 
था - “भिक्षो, दु खी मत हो! श्रब हम उस महाश्रमण के कठिनं नियत्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था--“यह्‌ कसना तुमह पिहित हे भोर यह नही 1 भ्रव हग स्वेच्छा से जो चाहंगे करेगे प्रौर जो नही बाहगे 
ही करेगे । अरत श्राप लोगदुखीन दहो” चुभहः ॐ इन शब्दो से चेतावनी सी मिली श्रौर प्रायुष्मान महाकस्तप 
ने इस म्राव॑श्यकता का म्रनुभव किया किं प्रमुख भिक्षुम्रो की एक बैठक का भ्रायोजन हो, जिसम बुद्ध वेन का 
प्रामाणिकं सग्रह कर लिया जाय, जिससे धम की सुरक्षा हो षके मोर भरागामीं पीढियो में उसकी परस्परा भ्रवाध 
ति से चल सके । श्रत उन्होने भिकषुग्रो को सम्बोधित किया--“श्रावुसो, हम लोग धम्म श्रौर विनय का सङ्गा 
यन करे” । उन्होने उक्त बैठक मेः भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुग्रो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
प्रायुष्मान ग्रान द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया , क्योकि तब तक वे श्रत पद को प्राप्त न कर सके थे । 
परन्तु सम्पूण सङ्क मे भगवान के निकटतम सम्पक मे रहकर उलके वचन श्चवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ आन दं 
कै च्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हृश्रा था । श्रत भरन्त मेश्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका मी नाम सम्मिलित 
करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भी पूरी शद्धा श्रौर वीय से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूव ही ग्रहतु्‌ पद की प्राप्ति करने मं समथ हो सकं । 


तत्कालीन मगध-सम्राट श्रजातदात्र ने राजगह के वभार पवत के उत्तर-पाख्व में स्थित 'सत्तपण्णी' गृहा 
कं द्वार पर एक विस्तत रम्य मण्डप का निमाण कशया, जिसर्मे भिक्षग्नो की उक्त बेठक प्रारम्भ हई । 


उधर भ्रावुष्मान म्रान द को भी श्रमो प्रयत्न मेँ सिद्धि लाम हुम्रा । सारी रात वे ध्यानमभ्न हौ चडक्रमण 
करते रहे । प्रात कालजैसे ही वे श्या पर लेटने कै लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे रौर उनका सिर 
ताक्ये तक पहवा भी न था कि इसी बीच उनका ्रज्ञानाधकार नष्टहौ या ग्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
गादुभाव हुभ्रा । उन्होने म्रहत पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शक्तिसे वे वैठक प्रारम्भ होने क क्षण ही मण्डप 
दे पने लिये निधरित मासन पर एते विराजमान हए माना वे पथ्वी के गम से उद्भूत ही । 


सन्ध की प्रनुमति लेकर श्रायुष्माा भटाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे श्रौर भ्रावृष्मान उपालि नें 
भी सद्ध को उन प्ररलो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार ब्रायुष्मान 'महाकस्सप' ने प्रानन्त से भवान 
बद्ध फे उपदिष्ट धम पर प्रदन जिय जिनका उन्होने पूगरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनयः श्रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किण भया" । पर इस सङ्गीति के कर्द शताब्दी पर्त लिखे ये श्रटुकथा-सारहित्य मँ यह्‌ उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक मेही श्रमिवम्मपिटक! का भी सग्रह हो गयाथा ग्रौर जिस रूप र्मे भ्राज हमं तिपि 
टक' साहित्य मिलता है उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुम्रा था । 


भिर = पिन नकि 


१ चए्लकगग, ग्य।रहवा 'ल-घकः । २ सुमङ्गलविलासिनी, निदा कथा 


( २) 


बुद्ध निर्वाण के एकं राताब्दी पश्च्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हुभ्रा, जिस पर 
निणय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देदा के सुदुर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गति सप्तरातिकाः नाम से प्रसिद्ध है" | 


इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्रशोक ने बौद्ध धम ग्रहण किया भ्रौर उसके प्रचार को राज्याश्चय प्राप्त 
हुमा, तब लाभ देखकर श्र य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो की शरोर भ्राङृष्ट हुये । विधिवत प्रत्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारणनर वे श्रपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारो मेँ रहने लगे । कितु उनके लिये श्रपने 
पुराने सस्कार श्रौर विचार छोडना सरल नही था । श्रत उन्होने भ्रपनी भ्रपनी तरह से धम की उलट पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ख के बौद्धिक जीवन मं एके उच्छह्ुलता प्रकट हुई भ्रौर धम के वास्तविकं 
स्वरूप का निणय करना कठिन हो गयां । धम के नायक स्थविर भिश्षु्नो ते धम की शुद्धला को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्गति की भ्राकद्यकता समञ्ची । सम्राट अरोक के 
गुरु भ्रायुष्मान भमोगगलिपृत्त तिस्स' के नेतृत्व मं पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम' नामकं विहार मं इस सङ्गति की बैठक 
हुई । भ्रायुष्मान ततिस्स' ने श्रदद्ध मतो का खण्डन करते हए श्नौर मौलिक परम्परा से माय शुद्ध (स्थविरवादः नामक 
धम्‌ कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्ध ने तीसरी सङ्खतिमें 
बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य' का एक भ्रमूल्य ग्रथ माना जाता है । इस सङ्कीति 
के पश्चात भ्रसोक ने सुदूर देशो मं प्रचार करने के निमित्त बमदूतो को भेजा । 


राजकुमार ्रहिन्द' रौर राजकुमारी सद्मित्ता ने गह त्याग कर भिक्षु-सङ्खं मे प्र्रज्या ग्रहण की । उन लोगो 
मे दक्षिण में सुदूर लङ्काद्रीप की यात्रा की श्रौर वहा वे धम की स्थापना करने मं सफल हये । राज तक बौद्ध पालि 
तिपिटक' की परम्परा लद्भुा में अनुप्राणितहो रही है । 


ईसा पुव २६ में राजा वटगामिनी श्रभय' के सरक्षण मं एक चौथी सद्धीति की बैठक हुई, जिसमें सम्पूण 
तिपिटकंः लिपिबद्ध कृर लिया गया" । फिर स्थविरवाद की मान्यता के भ्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० मँ राजा मिण्डन के सरक्षण में पाचवी सङ्खीति का श्रायोजन हरा, जिसमें सारे तिपिटक' का सशोधन 
ग्रौर सम्पादन किया भया भ्रौर उन्हुंसद्ख ममर की पट्ियो पर इस प्रकार उत्कीण करदिया गया" - 


विनय १११ प्यं 
सुत्त ४१० पद्यां 
भ्रभिध्रम्म २०८ पटट्िया 


लोग इस भ्रावश्यकता का श्ननुभव कर रह थे किं मब इस युग में श्राधुनिकतम यन्त्रो पर ततिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मं होने वाले च्-स ङ्गायन' मं इस श्रभाव की पूर्तिकरने 
का निङ्वय किया गया । राजधानी रगून से कुच ही दुर सृन्दर निर्मित पाषाण-गृहा मं १७ मई, १९५४ को सद्धायन की 
वैठक प्रारम्भ हई । ससार के विभिन्न देशो से भामच्ित ढाई सहस विद्वान भिक्षुश्रो ने सङ्खायनमें भाग लिया । 
स ङ्गायन दवारा स्वीृत मूल 'तिपिटकः' को वही भ्रपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई» की पच्चीस- 
सौवी बुद्धजयन्ती के दिन सङ्खायन की बेठक पूरी हई । 


लङ्का, बर्मा, थार्ईलण्ड प्रौर कम्बोडियाभ्रादि मेँ राष्टूधम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवमान्य ग्रन्थ है - 
पालि-तिपिटक' । उन देशो मं उनकी श्रपनी भ्रपनी लिपियो मं समय-समय पर तिपिटक' के सुदर से सुन्दर 


न~ कन-क्त ~ ------~+~~-~----~-*~-~- 





१ चु्लवग्ग, बारहवा “ख धक । २ महावस, पाचवा श्रध्याय। ३ महावस, वही । ४ महावस, 
भ्रष्याय १०-२३ । ५ बौद्धधम के २५०० वष, १६५६. पृ० ३५ 


( ३) 


सस्करण प्रकादित होते रहेहौ । लन्दन की भालि रेक्स्ट सोसायटी" ने भी तिपिटक" के भ्रधिकाद काप्रकारान रोमन 
लिपि मे कियाहै । किन्तु भ्रभी तक भारतवष की किसी लिपि में यह श्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस श्रभाव की पूति के उदहेदेय से कै द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूण पालि तिषिटक' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुदरिककखे की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चारःचार सौ पष्ठो वाले 
चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पण करने का भार नालदा कै देवनागरी तिपिटक प्रकारन 
विभागः को सौपा गया है । इस प्रकादन का मुख्य उदेदय रोमन, सिहल, बर्मीं तथा स्यामी लिपियो मं मुद्रित ्र थो 
के भ्राधार पर एकं प्रामाणिकं देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटकः' के ग्रथोका विभाजन किस प्रकार है, यहु निम्न तालिका से प्रकट होगा - 








तिपिटक 
= स 
विनयपिटक सुत्तपिटक श्मभिधम्मपिटक 
१ सहावम्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्धणि 
२ चुल्लवग्ग २ मञ्द्षिमनिकाय २ विभङ्ख 
३ पाराजिक ३ सयुक्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ श्रड.गुत्तरनिकाय ४ पु्गलपञ्जत्ति 
५ परिवार ५ सुकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) खुहूकपाठ ७ पटुान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तके 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) थेरीगाथा 
(१०) जातके 

(११) निदैस 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) श्रपदानं 

(१४) बुद्ध वदा 

(१५) चरियापिटक 


२ प्रस्तुतः ग्रन्थ तिपिटक मं इसका स्थान 


सामायत विनयपिटक के ग्रन्थो का वर्गकिरण इस प्रकार है ~- 
१ खधक -- महावग्ग, चुल्लवग्ग, 
२ विभद्ख -- पाराजिक, पाचित्तिय भ्रौर 
३ परिवार 
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'महावग्ग' श्रौ र “चुस्लवग्ण' सङ्क के निर्माण भ्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते है, जो ख घकः नामकं 
म्रध्यायो में विभक्त ह । पाराजिकः श्रौर धाचित्तिय' भिक्षु ग्रौर भिक्षुणियो के सद्भ के सम्बध में बुद्ध द्वारा 
स्थापित नैतिक - भ्रनुशासन के नियमो की विदलेषणात्मक व्याख्या करते ह जो विभङ्ख कहलाती है । निम्नाद्धित 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा किं इन दोनो ग्रन्थो मं विषय वस्तु का विभाजन किस प्रकार हृम्रा है - 


भिक्खु विभद्ख 
„ पाराजिक, सद्खादिसेस, 
ग्रनियत तथा निस्सभिय । 


पाराजिक्छ 


पाचित्तियः, पारटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरण समथ, 
भिक्खुनीविभन्न 


पाचित्तिय पाराजिक, सद्धादिसेस, 
निस्सग्गिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा श्रधिकरण समथ | 


सामान्यत -पाराजिक' नाम से प्रारम्मिक श्रध्येता यहं समह्चता हे कि यहं ग्र थ भिष्षु नौर भिक्षुणियो के 
दसी वग के भ्रपराधो से सम्बधित है । परन्तु एेसा' नही है । यह्‌ ग्रन्थ भिक्षणियो कै भपाराजिकः श्रपराधो का 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिक्ुभ्रो के 'सद्खादिसेस", श्रनियत' तथा “निस्सम्गिय अपराधो की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह्‌ नामकरण भ्रव्याप्ति ग्रौर श्रतिव्याप्ति के दोषोसे युक्त है । पाचित्तिय' नामकरण भी एेसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय वस्तु की व्यञ्जना नही होत्री, क्थोकि इसमे उससे भिन्न शीषको के 
भरन्तगत श्राने वाले श्रपराधो की भी व्याख्या है । यदि विषय को भिक्लुविभङ्ञ' ग्रौर भिक्सुनीविभङ्ख' नामक दो 
रन्यो र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया होता तो विदोष रूप से ग्रच्छा रहता । पर एसा करने से निस्सदेह्‌ 
टी एक ग्रन्थ ्रधिक बडा श्रौर द्रूसरा भ्रत्य त छोटा हो जाता । सम्भवत इसी दृष्टिकोण से परम्परा ने इस विभाजन 
को स्वीकार करने का निदचय नही किया । जो हो हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराजिकः के नीचे 
कोष्टको मेँ भिक्लुविभद्धे पठमो भागो तथा "पाचित्तिय' के नीचे भिक्लुविभद्खे दुत्तियो भागो भिक्खुनी 
विमद्धो च' का उल्लेख कर दिया है । 


३ प्रस्तुत सस्करण एक रपरेवा 


प्रथ का प्रारम्भ वेरज्जा के दुभि्ञ वणन तथा उस स्थिति का सामना करने क लिये मोगगलान' द्वारा 
यौगिकं दिव्य शक्रिति के प्रयोग करने के श्रादवासन से होता है । लेकिन बुद्ध ने इस प्रकार की सासारिक परिस्थित्तियो 
के लिये योगिक-शक्तियो के प्रयोग को स्वीकृत नही किया । 


तब उपदेश के समय इस प्रन की चर्च हई कि इसका क्या कारण है कि पुव बुद्धो में से कु का सद्धम' एक 
लम्बी म्रवधि तक चला, जन कि उनम से कुठ का 'सद्धम श्रत्प सषयमे ही सुप्त हौ गया । बुद्ध ने बतलाया क्रि उन 
पूवं बुद्धो का सद्धम दीघजीवी रहा है, जिन्होने भ्रपने सङ्खं को सङ्गठित प्रौर व्यवस्थित करने मेँ परिश्रम किया 
तथा उसके माग दशन श्रौर ग्रनुशासन के लिये पातिमोक्ल' का विधान किया । श्रत शीश्न ही शारिपृत्त" ते उनसं 
सद्धम' की चिरस्थिति के लिये पातिमोक्ख' के ददानाय प्राथना की । बद्धे कहा कि पातिमोक्ल' नियम एसी वस्तु 


# = 


नही है जिसकी सम्पण देशना एक ही समय मे कर दौ जाय । उन्होने बताया कि वे क्रमश समय प्रौर श्रवसर कै 
प्रनुकूल नियमो का विधान करेगे । 


न्य का पहला च्रध्याय है-पारालिककण्ड' । यह उन चारं श्रपराधो की व्या्या करता है, जिनका 
दण्ड सद्धं से भिक्षु को तत्काल जीवनभर के लिये निष्कासित कर देना है । ये चार भ्रपराधह - अब्रह्मचय, दण्डनीय 
चौय, हत्या तथा दिव्य-योगिक-शक्ति से युक्त होने का मिथ्या दावा । 
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परत्पेक श्रपराध की व्यारयां एक कहा गी से प्रारम्भ होती है, जिमे "वत्थु" कहा गया है । सका नामकरण 
उस श्रपराध के करने वाले प्रथम ग्रपराधी के नाम से हुभ्रा है । उसी सवप्रथम्‌ श्रपराधी भिक्षु फे सदम मेंबुद्धने 
जिस विधान की घोपणा कौ थी, उसे पज्जत्ति" कहते ह । तत्पश्चात उस सम्ब ध मे श्राई हुई भ्रौर कहानी ग्रथवा 
कहानियो का विधान है, जिनके प्रनुसार बुद्ध ने श्रपने पूव कथित नियम मे सुधार करके सशोधित्त सूय मेँ उसकी 
देशना की । इस सशोधित रूप को अनुपञ्च्मत्ति' कहा गया है । सश्चोधन का यह्‌ क्रम तब तक चलता गया ३, 
जब तक कि ये श्रनुपञ्व्यत्तिया' सिक्खापद' के म्रतिमरूपको नही प्राप्त हयो गई है। 


इसके बाद नियम के अ्रन्तगत प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की -यार्या कौ गई है, जिसे विभद्ख' कहते ह । 


तत्पङ्चान श्र य छोटे उदाहुरणो की द-बद्धं सूची दी गई है, जिन पर वह्‌ नियम लागू हयो सकता है । 
यह्‌ सूची 'विनीतवत्थु उहान गाथा कहलाती है १ सबसे श्र तं में 'वि रीतवत्थु' शीपक के अर तगत उपयुक्त उदाहरण 
स्वरूप कथाश्रो की रूपरेखा दे दी गर्द है । 


प्रथम पाराजिक की व्याख्या सुदिन्न भिक्खु' की कथा से प्रारम्भ होती है, जिसने श्रपने सम्बाधियो 
के कहने से श्रपनी कूल सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कराने के लियं पुत्र उत्पतन करने के लिये भ्रपनी पत्नी से 
मिलना स्वीकार कर लिया था । बुद्ध ने कहा किं उसने पाराजिक' श्रपराध किया भ्रौर उसे सद्ख से निष्कासित कर 
दिया । फिर विशेष श्रवस्थाग्रो के उपस्थित होने पर बुद्ध ने उस्र श्रपराध की परिभाषा को सशोधित कर उसे एेसा 
पुण रूप दिया कि जिससे इस प्रकारः का कोई भी श्रपराधी दण्ड विधान से न बच सके । 


दुसरा पाराजिक' ्रपराध दण्डनीय चौय सवप्रथम धनिय भिक्खु' द्वारा किया गया था । इन्दोने राजगह 
मे राजकीय आआवदयकता के लिये सखी लकडियो को हटा दिया था । बुद्ध नै उसे तत्काल जीवन भर के लिये 
सद्धु से निष्कासित कर दिया था । 


तीसरा पाराजिकः है - मनुष्य हृत्या । किसी भिक्ष दारा किसी की हेत्या करने का उदाहूरण नही दिया 
गया है । प्रारम्भिक कथा से ज्ञात होता है कि किस प्रकार कुछ भिक्षभ्रौ ने जीवन से बकर ्रात्म हृत्या कर ली 
थी, भ्रथवा किस प्रकार म्रपने भ्रापको मारने के लिये समणकुत्तिक-मिगलण्डिक' नामकं व्याध को नियुक्त किया 


था । बुद्ध ने यहं विधान किया कि दरूसरेको हत्या करने के लिये प्रेरित करने छो भी पाराजिकः भ्रपराध 
समक्चना चाहिये । 


चौथा पाराजिकः' है ~ दिव्य-योगिक शक्तियो के रखने का भिथ्या दावा । यह्‌ श्रपराध "वगुमुदा" नदी 
के किनारे भमण करने वाले कुष्ठ भिक्ुम्रो द्वारा श्रपने लाम भ्रौर यश के लिये किया गया था । उन पर धारालिकः 
भ्रपराध करते का दोषारोपण किया गया भ्रौर उन्हू सङ्खं से निकाल दिया गया । मूल इस श्रपराध क प्रति तथा 
विस्तारादि के सम्बध मं सृक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन उपस्थित करता है । 


ग्रन्थ का दुसरा ब्रध्याय है-सद्भुादिसेसकण्ड । यह्‌ सद्खादिपेस नामक तेरह श्रपराधो की व्याल्या 
करता है" जिनके दण्ड-स्वूप सङ्घ की वैधानिक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के ्राधार पर एक निदिचत प्रवि 
के लिये ग्रपराधी को परिवासःत्रत' का पालन करना पडता है । जसा कि विस्तत विवेचन 'चुल्लचग्गः के पारिवा- 
भिकक्ख धक' मे उपलब्धं है । त्रत पण हौ जाने पर पुन विधिवत सद्धं कौ बठक बुलाई जाती है, जिसमें दण्ड- 
मक्त एरने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । इनं प्नपराधो के विचाराथं प्रारम्भ (श्रादि) रौर भ्रन्त (सेस) 
म दोनो ही समय सद्खु की अनुमति ली जाती हे, श्रत इसका नाम 'सक्कखवादिसेस' उपयुक्त ही है । 


इस वग के तेरह म्रपराधो की सूची इस प्रकार है-- 
१ जान बूभकेर वीय त्याग करना 
२ राग-चित्तसे स्त्री का कायस । 
३ स्वरी के साथ श्ररलील बाते करना) 
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४ लुरे उदेश्यसे स्त्री को बुलाना। 
५ मध्यस्थ का काय करना । 
६ कटिया निर्माण मे प्रमाण का श्तिक्रमण करना। 
७ विहारनिर्माण मं प्रमाण का म्रतिकरमण करना । 
८ € भिक्षुके विरुद्ध गलत दोषारोपण करना । 
१० सद्खु भेद करना । 
११ सद्खुभेद करने बालो का साथ देना) 
१२ परिवारो कौ दूषित करना । 
१३ दूसरो के सुङ्ञावौ का जानबृक्च कर अनादर करना । 


र्थ का तीसरा भ्र्याय है-श्रनियतकण्ड' । इसमे दो श्रपराधा की व्यारया है, जिनके विषय में 
निशित निणय नही हो पाया कि यें पाराजिक' सद्खादिसेस' श्रथवा "पाचित्तिय' दोष है । इसीलिये इन्दुं 
श्रनियत' कहा जाता है । इस भ्रपराध का भ्रपराधी एक भिक्षु था, जो एक कुमारिका को लेकर धर के एकं कोने 
मे बैठा हृभ्रा था । प्रतिष्ठित उपासिका विसाखा भिगारमाता' ने उस पर. दोपारोपण करते हुये कहा कि उसने 
पाराजिकः, सद्धादिसेसः' श्रथवा पुचित्तियः मं से कोई श्रपराध किया है । तब बुद्ध ने इस नियम का विधान कर 
इसका यह्‌ नामकरण किया । 


नि 


ग्रन्थ का चौथा श्रध्याय ह ~ “निस्सगिगयकण्डः । इसमे निस्सग्गिय' नामके तीस श्रपराधो की व्याख्या 
है, जिनके दण्ड-स्वरूप भिक्षु को इस बात कै लिये बाव्य किया जाता है कि वह्‌ उस विचार से सम्ब धत अनुचित 
लन्ध वस्तुभ्रो को व्याग दे । तीस वस्तुरथे जो भिक्षु को छोडनी पडती है, उनमें से कु इस प्रकार ह - म्रतिरिक्त 
चीवर, बाहर छटा हुमा चीवर, निशिचित समय से भ्रधिक समय तक रखा हु्रा चीवर, ्सम्बधित भिक्षुणी से प्राप्त 


चौवर, भिक्षुणी दारा धोया गया चीवर, मागा गया चीवर, सम्पूण काला कम्बल, ्रतिरिक्त पात्र, चादी भ्रौर सोना 
इत्यादि । 


४ भ्रस्तुत ग्रन्थ इसका महत्व 


बौद्ध-परसम्परा कै कंट्रर अरनुयायियो की मान्यता है किं जिसने सद्ध म प्रत्रज्या ग्रहणकी है, उसी को 


“विनयपिटकः' के प्रथो को पठने का अधिकार हौना चाहिये, अपने छेदः ग्रन्थो के सम्बध मे जैनोकी भी यही 
घारणाहै। 


प्राधूुनिक भ्रध्येता सम्भवत इसे साम्प्रदायिक सङ्धीणता के रूप में देखे, किन्तु वास्तव मे इसके पी एक 
भ्रयपुण उदेश्य सन्निहित दहै । यह केवल एक साधारण व्यक्ति मे उत्पच्च होने वाली भ्रामक घारणाग्रो को रोकने कं 
तिमे है, क्योकि इस बाते का भय है कि साहित्य के वास्तविक लक्ष्य से ग्रपरिचित होने के कारण ्राधुनिक भ्रध्येता 
इसे सद्ध के नतिके पतन का एतिहासिक विवरण समन्न सकता है । ये ग्रन्थ प्राय साम्प्रदायिक श्राचरण सम्बन्धी 
विधान है । इसीलिये इनमें प्रत्येक सम्माव्य म्रपराध की समग्र दष्टि से सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या समाविष्ट है । 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हं, वे केवल नियमो की उन्नित व्यवस्था करने के लियेही ह । 


अस्तुत ग्रन्थ पाराजिक का महत्व इस दष्टि से भी है कि यह प्राचीन दण्ड विधान का उदाहरण है 1 
इसमें कुछ सामग्री एेसी भी' उपलब्ध होती है, जिससे देशा को तत्कालीन आधिक भ्रौर सामाजिक श्रवस्थाश्नो पर 
प्रकारा पड सकता हैँ । उदाहूरणाथ-उस समय कम से कम एक पाद" मूल्य की चारी राज्य विधान के प्रनुसार 
दण्डनीय मानी जाती थौ । पवरतीय साग पर, नदी के घाट पर तथा गाव के प्रवेश द्वार पर चङ्क लेने की चौकियां 


रहती थी । सिक्को का मूल्य भौर उनकी कय रित का उल्लेख “चीवर चेतापन' शब्द की व्याख्या के साथ उच्लि- 
वित है । 


( ७ ) 
५ प्रस्तुत सस्करण 


यह्‌ ग्र थ विनयपिटक' के तीसरी पुस्तक भपाराजिकः का निम्नलिखित ्रन्थोके पाठोके श्राधार प्र 
तिर्मित्त श्रौर देवनागरी लिपि मँ मुद्रित नया सस्करण है- वर्मी सस्करण, छट्रु सद्धायन प्रकाशन (१६५६ ) 
सिंहली सस्करण, भिक्षु तेलवदटरं श्री भ्रायवश्च स्वामी द्वारा सम्पादित (१९१३), स्यामी-सस्करण, महामकुट 
राजकीय प्रकारन (१६२६) तथा रोमन-सस्करण श्री हरमन श्रोऽ्डेनबग द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट 
सोसायटी, १८८१) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिनिधियो के अ तर्यष्टीय सङ्घं के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये छ्रु-सद्खायन' सस्करण को हमने भ्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है 1 उसके पाठ श्रौर धमस्क छ नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे हु । कितु भ्राधुनिक 
दष्टि से श्रपने सस्केरण को श्रषिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये ह 1 इन प्रयत्नो मे से पहला 
प्रयत्न सम्पूण ग्रन्थ मं एकं व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्लो का प्रयोग श्रौर दूसरा शीषक एव भ्रनुश्ीषक से 
सुसज्जित पाठ का एक साद्खोपाद्ख स्वरूप उपस्थित करना है । 
(क) श्ीषक 


पुरानी पद्धति के पालि ग्रन्थो मं किसी प्रकरणं के प्रारम्भ मं शीषक देनेकी प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर हमें प्रकरण के श्रत मे निद्धित' जैसे शब्द उपलब्ध होते हं , किन्तु इससे प्राधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार त्व ग्रहण कर म्रपनें समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने मेँ जटिलता का 
भनुभव करना पडता है ! श्रत उपयोगिता की दष्टि से हमने यह भरावर्यक समञ्चा कि शीषक एव श्रनुशीषक 
के क्रम से सुसज्जितत करके ही पाठ को उपस्थितं करना उत्तम होगा । यथासम्भव इन शीषको का निर्माण 
मूल-प्रन्थ से चुने गये राब्दो से ही किया गया है । फिर भी यह नही कहा जा सकता कि भ्रपने इस प्रयलमें हम 
कद्र नक सफल हये ह । स्मरण रहे कि ये सीषक हमारे भ्रपने दिये हुये है जौ मूल पाठ मेँ प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीषक १६ प्वादृण्ट मोनो काले टाप मेँ मुद्रित ह रौर प्रकरण-चिह्व॒ (§) के साथ उनकी 
क्रम-सख्या दे दी गई है तथा उसके भ्रन्तगत श्राने वाले द्रष्टव्य शीषक भी विना कम-सख्या के उसी टाइप 
मुद्रित किये गये हं । भनुदीषके क्रम सस्या के साथ १४ प्वाद्रण्ट मोनो काले टाइप मे भ्रौर उसके भ्रन्तगत 
भरानेवाले छोटे शीषक क्रम सख्या के साथ १२ प्वादृण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये ह । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान शसीषको काही उल्लेख किया गया है । 


(खं) पाठमेद तिर्षरिण 


पाठमेद-निर्धारण में शब्द कौ निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दष्टि से किन रूपौ का भरत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनो दुष्टियो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक सरूप हुये हँ तो हमने एक को मूल पाठ के साथभ्रौर दूसरे को पष्ठ के नीचे दी गई 
टिप्पणी मँदेदिया है । यहा एकके ग्रहण करने का यह प्रथ नही है कि हमने दरसरे रूप का बहिष्कार 
किया है। 


(गं) विराम चिह्व 


पालि की पुरानी पद्धति मं पूण विराम कै भ्रतिरिक्त अन्य विराम चिह्लो के प्रयोग करने को प्रथा 
नही थी ! स्यामी सस्करण मं इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया गया है । लेकिन कही केह.प्मालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलक्ली हई मिलती है कि उसके भ्रशो के पारस्परिक सम्बध को विराम चिह्धो के श्रभाव 
मेँ समन्नना भ्त्य-त कठिन हौ जाता है । भ्रत प्रस्तुत सस्करण' भं हमने भ्रत्य भ्रावर्यक विराम चिह्धो का 


( ८) 


निस्सद्खोच प्रयोग किया है । इन विराम चिह्लो का प्रयोग करने मे हमारा यही उहेष्य रहा दहै कि वाक्यका 
ग्रथ श्रधिक से प्रधिकं स्पष्ट हो जाय । जहा विराम चिह्वो के प्रयोग की अ्निवायता नही समज्ञी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समञ्ला । फिग भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि चिराम-चिह्लोके 
प्रयोग मेँ यथासम्भवं एकरूपता श्रौर सद्खति बनी रहे । 


इस सस्करण में निम्नलिखित विराम चिह्व व्यवहूत हुए है -- पूणविराम (\), श्रधविराम (+); 
उपविराम { ), स्वल्प विराम (, ); प्ररनवाचक (?), विस्मयादि बोधक (1), युप्रेला (~), रेखिका (-), 
मुख्य-उद्धरण (“ ”), उद्धरण (* `) 


ग्रन्थमाला के प्रथम पष्प महावग्ग' मे हमने उद्धरण च्व का प्रयोग व्ही कियादहैः जहा 
उसको उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । पर तु ्रब यह्‌ निश्चय हृभ्रू है कि जहा उद्धरण बोधक क्रिया उक्त 
नही है वहा भी इसका प्रयोग क्रिया जाय । प्रधान उद्धरणो का बोध मुरय उद्धरण चिह्न ॒भ्रौर उसके अन्तरत 
म्रानेवाले उद्धरणो का बोध उद्धरण चिह्लो से कराया गया है श्नौर यदि कही उसके अन्तगेत कोई उद्धरण म्रा शया 
है तो उसका बोध क्रिया के भ्रागे रेखिका चिह्भ के प्रयोग से कराया गया है । 


प्रधान रद्धरणो के सभी पैराप्राफ तदबोधकं मुख्य चिह्ञो से श्रौर अरन्तगत उद्वरणो के उद्धरण चिह्लो 
से प्रारम्भ क्रिये भये है | 


(ध ) साङ्धेतिक 


प्रघ टिप्पणी में प्रयुक्त रो०, सी०, स्या० तथा म० सङ्केत कमश रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म 
(बर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पष्ठ के पारव मं प्रयुक्त £ श्रौर 2 सङ्केत कम से रोमन भ्नौरः वर्मी सस्करणो का बोध कराते हं ) 
इन सङ्खृतो के साथ दी हुई सस्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन्‌ सस्करणो के उस पष्ठ का प्रारम्भ उसी पड क्ति 
मसे होता है) 

रोमन-सस्करण की दी हुई पुष्ठ-सख्या के सङ्केतो से भ्रालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकारित पालि 
के कोष तथा रोमन सस्करण कै भ्राधार प्र बने हये कोषो तथा लिखे गये शोध-प्र-थो मेँ उद्धरणविशेष को 
खोज लेना सरल हो जायगा । श्रतएव उसके ईस महत्व को समन्लकर प्रस्तुत सस्करण मे रोमन-सस्करण की 
पष्ठ सख्या दे दी मर्ह । इसके साथदही वर्मी लिपि मे बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद परम्परा कै 
प्रतिनिधि चु सद्पयन' का भी विदोष महत्व श्रौर स्थान है । भ्रत उसकी इस विशेषता को ध्यान मे रखकर 
उसकी भी पष्ठ सरया प्रस्तुत ग्रन्थ मेदी गईदहै। 


(च) पृष्टोपरि-कोम स प्रयुक्त सङेत 

युग्म-सख्यकं पृष्ठो मं प्रमुक्त सद्धेत सूत्त, शीषक तथा पैराग्राफ के प्रारम्भ का श्रौरः भ्रयुग्म-सख्यकं 
“पृष्ठो मे अन्त का चोतन करते हुं । 
(ख) विनी 


पानि मं एष, भ्रपि भौर इति इन भ्रव्ययो के भ्रादि भ्रक्षर का प्राय लोपहो जाया करताहै रौर 
उनक्रेरूप व,पि तथाति रह्‌ जाते ह । कुछ विद्वान के मतानुसार इन लधु रूपो को स्वत त्र शब्द मान लेना 
प्रधिक सङ्गत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करणमें एसा ही किया है । 


हमने एक ही शब्द में भ्राने वाजी परसवणं-सि का श्रनिवाय रूप से प्रयोग किया है श्रौर उन्ह 
इस प्रकार त्मवहूत किया है - स्ख, किञ्चि, पञ्च इत्यादि ! पर जहाँ उपर्युक्त बात नही है वहाँ ठेसा करना 


( & ) 


प्राव्यक नही समन्ञा गया है । उदाहरणाथ - एव पि, कम्म ति इत्यादि । परतु एसे प्रयोगो मे यह्‌ दिर्द्चित 
करने के लिये किं इनके सधयुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध ह तथा भाषा मे इनका प्रयोग मी भ्रनेकं स्थलो 
पर हुमा है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहर्णाथ ~ एवस्पि, कस्मात, किति इत्यादि । 


कख पार्चात्य सम्पादक ने वेतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानो पर 
जहाँ ति भौर पि", इ तथा श्रः से परे भ्राये ह, वहा उ होने सस्करृत के सधि नियम “शरक सवणे दीध "का 
प्ाश्चय लेकर इन स्वत त्र माय अ्नव्ययौ को उनके पहले भरानेवाले शब्दो से सधथक्त करके व्यवहूत किया 
है । उदाहरणाय - देसेसीति, तस्सापि इत्यादि । किन्तु एसे स्थलो पर भी हमने उन्हें अलग ही रखा है । 
उदाह्रणाथ - देसेसी सि, त्रस्ता पि । “तिः तथा पि" के पुव भये हुये स्वरो का दीष होना पालि ॐ "मोगगल्लान- 
व्याकरण' से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उसमें “व्यञ्जन दौघरस्ता' (१३३) सूत्र दिया हुश्रा है, जिसके 
भ्रनुसार थदि पूवे स्थित स्वर के बाद मं ग्यञ्जनहौो तौ वह्‌ प्राय दीघ हो जाया करता है । यथा- खनति 
परम=-खती परम, गोतम ति गोतमा ति, होति +-ति--होती ति इत्यादि । 


मेरे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, सह सम्पादक श्री बीरबल शर्मा तथा सहायक सह्‌ 
सम्पादक श्री सेयामदेव द्विवेदी ते रात दिन श्रथक परिश्रम करके मुके इस काय में सहायता दी है । 


भिक्षु जगदीश काश्यप 
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विनयपिरके 
पाराजिकं 


नमो तस्तं भगवतो भ्ररहूतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पाराजिकषाटि 


(भिक्व॒विभङ्खे पठमो भागो) 


पन्जत्तिनिदानकथा 
(कं ) वे रञ्जब्राह्यणयुच्छा 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जाय विहरति नटेरुपुचिमन्दमूले 
महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तहि भिक्लुसतेहि । भ्रस्सोसि खो वेरञ्जो 
बराह्मणो-"“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो वेरजञ्जाय 
विहरति नकेरपुचिमन्दमूले महता भिक्लुस द्धेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्लु- 
सतेहि । त॒खो पन भगवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो भ्रब्भुरगतो - 
इति पि सो भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक- 
विदू श्नुत्तरो पुरिसदम्मसारथि' सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो इम 
लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्ससणब्राह्यणि पज सदं वमनुस्स सय 
प्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति श्रादिकल्याण मनज्स्- 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय पकासेति, साधु खो पन तथारूपान श्रत दस्सन होती" ति । 

२ श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्ध- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय ` वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो वेरञ्जो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच 
- “सुत मेत, भो गोतम - (न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वृकं महट्लके 
ग्रद्गते वयोग्रन्‌प्पत्ते श्रभिवादेति वा पच्चुदरति वा श्रासनेन वा निमन्तेतीः 


१ पुरिसदम्मसारथी - सी! २ साराणीय~स्या०, सी०। ३ बुद्धे -सी०। 
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ति । तयिद, भो गोतम, तथेव ? न हि भव गोतमो त्राह्यणे जिण्णे वड 
महल्लके भ्रद्धगते वयोश्रनुप्पत्ते श्रभिवादेति वा पच्चृदरुति वा श्रासनेन वा 
निमन्तेति ? तथिद, भो गोतम, न सम्पस्चमेवा' ति । 

“साह त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणज्नह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यमह्‌ भ्रभिवादेय्य वा पच्चुद्रुम्य 
वा श्रासनेन वा निमन्तेय्य । य हि, ब्राह्मण, तथागतो श्रभिवादेय्य वा 
पच्चुदेय्य वा श्रासनेन वा निमन्तेय्य, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । 

३ भ्ररसरूपो भव गोतमो ति? “श्रत्थि स्वस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - ्ररसरूपो 
समणो गोतमो" ति! ये ते, ब्राह्मण, रूपरसा सहरसा गन्धरसा रसरसा 
फोटुन्बरसा ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता प्रनभावद्कुता, 
ग्रायति भ्रनुप्पादधम्मा । श्रयखो, ब्राह्मण, परियायो येन म॒ परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य - श्ररसरूपो समणो गोतमो' ति,नोचयखोयत्व 
सन्धाय वदेसि “ । 

४ (निन्भोगो भव गोतमो" ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परिययेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ निञ्भोगो समणो 
गोतमो" ति । येते, ब्राह्मण, रूपभोगा सदहभोगा गन्धभोगा रसभोगा 
फोदट्रुब्बभोगा ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभावङ्कता 
ग्रायति अनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य - निन्भोगो समणो गोतमो" ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि. | 


५ “भ्मकिरियवादो भव गोतमो” ति ? “ग्रति स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रफिरियवादो समणो 
गोतमो ति । श्रह दहि, ब्राह्मण, श्रकिरिय वदामि कायदुच्चरितस्स 
वचीदुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स । भ्रनेक विहितान पापकान श्रकूसलान 
धम्मान भ्रकिरिय वदामि । श्रय खी, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 


सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रकिरियवादो समणो गोतमो'ति, नोच 
खो य त्व सन्धाय वदेसि" । 


६ '"उच्छेदवादो भव गोतमो" ति ? श्रस्थि स्वेस, ब्राह्मण, 


१ भ्रनभावकतां ~ सी० , श्रनभावं कता ~ स्या०, भ्रनभाव गता रो०। २ चदेसी ति~ 
स्था० । 


पञ्ञत्तिनिदानकथां ४ 


परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य - “उच्छेदवादो समणो 
गोतमो" ति । श्रह हि, ब्राह्मण, उच्छेद वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स । 
प्रनेकविहितान पापकान भ्रकुसलान धम्मान उच्छेद वदामि। श्रय खो, 
बराह्मण, परियायो येत म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "उच्छेदवादो 
समणो गोतमो ति,नोच खो यत्व सन्धाय वदेसि । 

७ “जेगुच्छी भव गोतमो ति? “ग्रत्थि स्वेस, त्राह्यण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ जंगुच्छी समणो 
गोतमो" ति । ग्रह हि, ब्राह्मण, जिर्गुच्छामि कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
मनोद्च्चरितेन । भ्रनेकविहितान पापकान भ्रकुसलान धम्मान समापत्तिया 
जिगृच्छामि'। श्रयखो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेग्य ~ जेगुच्छी समणो गोतमो" ति, नोच खो यत्व 
सन्धाय वदेसि 

८ “वेनयिको भव गोतमो" ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ वेनयिको समणो गोतमो' ति । 
ग्रह॒ दहि, ब्राह्मण, विनयाय धम्म देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स । भ्रनेक 
विहितान पापकान भ्रकुसलान धम्मान विनयाय धम्म देसेमि। श्रय खो, 
ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ वेनयिको 
समणो गोतमो" ति, नोचखोयत्व सन्धाय बेदेसि 

€ “तपस्सी भवे गोतमो" ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो" ति । 
तपनीयाह्‌, ब्राह्मण, पापके भ्रकुसले धम्मे वदामि, कायदुच्चरित 
वचीदुच्चरित मनोदुच्चरित । यस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका भ्रकुस्लला 
धम्मा पहीना उच्छित्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभावङ्ता भ्रायति 
ग्रन्पादधम्मा तमह तपस्सी ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, 
तपनीया पापका भ्रकूसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
ग्रनभाव द्धता श्रायति अनुष्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म 
प्ररियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ तपस्सी समणो गोतमो ति, नोच 
खो य त्व सन्धाय वदेसि । 


१० भश्रपगन्भो भव गोतमो" ति ? “्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायंः 


१ रो० पौत्थके नत्थि । 


13 


20 


१0 


49 


६ पाराजिकं 


येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो गौतमो! ति । 
यस्स खो, ब्राह्मण, श्रायति गन्मसेय्या पुनन्भवाभिनिब्बत्ति पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थूकता भ्रनभावद्धृता भ्रायति भ्रनुप्पादधम्मा तमहं 
ग्रपगन्भो ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, भ्रायति गन्भसेय्या 
पुनब्भवाभिनिन्बत्ति पहीना उच्छित्नमूला तालावत्थुकता श्रनभावङ्धता 
प्रायति अनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्मो समणो गोतमो ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि" । ( 
(ख ) कुक्कुटच्छापकुपमाकथा 

११ “सेय्यथापि, त्राह्यण, कुक्कूटिया अण्डानि दुवा दस वा 
द्वादस वा । तानस्घु कुककरृटिया सम्मा भ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि। यो नु खो तेस कुक्कुटच्छापकान पठमतर 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा भ्रण्डकोस्र पदालेत्वा सोत्थिना 
ग्रभिनिन्भिज्जेय्य, किन्ति स्वास्स वचनीयो - जदो वा कनि वाः ति 

“जेदोतिस्स, भो गोतम, वचनीयो । सो हि नेस जदो होती'" ति 1 
“एवमेव खो श्र, ब्राह्मण, भ्रविज्जागताय पजाय श्रण्डमूताय परियोनद्धाय 
भ्रविज्जण्डकोस पदालेत्वा एको व लोके भ्रनत्तर सम्मासम्बोधि ग्रभि- 
सम्बुद्धो । स्वाह, ब्राह्मण, जेद्रो सेहो लोकस्स" । 

“भ्रारद खो पन मे, ब्राह्मण, विरिय' भ्रहोसि भ्रसल्लीन, उपदट्िता 
सति श्रसम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहित चित्त एक्म्ग । सो खो 
प्रह, ब्राह्मण, विविन्चेव कामेहि विविच्च ग्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठ्म ज्ञान उपसम्पज्ज विहासि। 
वितक्कविचारान वूपसमा श्रज्छ्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क 
प्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहासि । पीतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहासि सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेसि, 
य त भ्ररिया भ्राचिक्खन्ति - "उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय चान 
उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पु्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा भ्रदुक्खमसुख उपेक्छासतिपारिसुद्धि चतुत्थ 
भान उपसम्पज्ज विहासि । 


१२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रन्खणे 


१ वीरिय ~ म०। २ भ्रस्थगमा ~सी° । 


पञ्ञ्यत्तिनिवातकथा ७ 


विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये दिते भ्रानेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्नाणाय चित्त ॒भ्रभिनिन्नामेसि। सो भ्रनेकविहित पुञ्वेनिवास 
प्रनुस्सरामि, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सोपि जातिया 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस पि 
जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसः पि जातियो पञ्थ्यास्त पि 
जातियो जातिसत पि, जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि, भ्रनेके पि सवद 
कप्पे श्रनेके पि विवटुकप्पे श्रनेके पि सवद्रविवटुकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एर्व॑सुखदूक्खप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो , सो ततो चूतो इधूप- 
पन्नो ति । इति साकार सउहेस भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास भ्रनुस्सरामि । 
ग्रय खो मे, ब्राह्मण, रक्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा भ्रधिगता, भ्रविज्जा 
विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उपपन्नो ~ यथा त श्रपप- 
मत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । भ्रय खोमे, ब्राह्मण, परुमाभि- 
निन्भिदा श्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव श्रण्डकोसम्हा । 


१३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये चिते श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतुपपातव्याणाय 
चित्त श्रभिनिन्नमेसि । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन भरतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने ` हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे । सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ~ इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता श्ररियान भ्ननुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोकं उपपन्नाः ति । इति दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमानें 
हीने पणीतें सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानामि । 


१ श्रानेज्जप्पत्ते ~ सी० । २ सेय्यथीद ~ सी०, स्या० रोऽ , ३ चत्ताठीस ~ स्या०। 
४ एवसुखदुक्खेपटिंसवेदि - सी रो०; एवसुखदुक्खपट्सिवेदी ~ स्या । ५ उष्पक्जमाने - 
सी० रो० | 
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रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मन्िमे यामे दुतिया विज्जा श्रधिगता, 
श्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, भ्रालोको उप्पन्नो ~ यथा 
त॒भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । म्य सोमे, ब्राह्मण, 
दूतियाभिनिन्मिदा भ्रहोसि कुक्कूटच्छापकस्सेव भ्रण्डकोसम्हा । 

१४ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते अ्रनङ्धणे विग- 
तपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये स्ति ्रानेञ्जप्यत्ते प्रासवान खयजाणाय चित्त 
ग्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्ख' ति यथामृत श्रन्मज््नासि, श्रय दुक्स- 
समुदयो" ति यथाभूत श्रन्मञ्व्नासि, श्रय दुक्छनिरोधो' ति यथाभूत भ्रन्भ- 
ञ्व्यासि, श्रय द्क्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत म्रन्भञ्व्ासि 
दमे श्रासवा' ति यथाभूत अरम्भञ्बासि, श्रय भ्रासवसमुदयो' ति यथाभूत 
म्रगभञ्जासि, श्रय भ्रासवनिरोधो' ति यथाभूत अ्रन्भञ््नासि, श्रय श्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभृत श्रम्भजञ्जासि। तस्स में एव जानतो 
एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्थ भवासवा पि चित्त विमुच्चित्थ 
ग्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्थं । विमुत्तस्मि षिसूत्तमिति बाण 
ग्रहोसि। खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया 
ति अरन्भञ्व्ासि । श्रय सो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छ्िमे यामे ततिया विज्जा 
ग्रधिगता, भ्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको 
उप्पन्नो - यथा त ॒श्रप्पमत्तस्स ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय 
लो मे, ब्राह्मण, ततियाभिनिभ्भिदाः भ्रहोसि-~ कुक्कटच्छापकस्सेव 
ग्रण्डकोसम्हा' ति । 


१५ एव वृत्ते, वेरञ्जो ब्राह्मणौ भगवन्त एतदवोच-“जेद्रो भव 
गोतमो, सेदो भव गोतमो । भ्रभिक्कन्त, भो गोतम, शअ्रभिक्कन्त, भो 
गोतम ।। सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
परिच्छन्न वा विवरेय्य, मन्ह्स्स वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, भन्धकारे वा 
तेलपज्जोत धारेग्य-चक्लुमन्तो रूपानि दक्लन्तीः ति, एवमेव, भोत्ता 
गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह वन्त" गोतम सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भव गोतमो धारेतु ्रज्जतरगे 
पाणुपेत सरण गत । अधिवासेन च मे भव गोतमो वेरञ्जाय वस्सावास 
सदधि भिक्खुस द्खेना" ति । प्रधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । रथ खो वेरञ्जो 





१ ततियः ्रभिनिन्बिधा ~ रोऽ) २ दक्खिन्ती-सी० रो०। ३ एवमेव भो गोतम ~ 
रो०। ४ भगवन्त ~ रो०। 


पड्डयत्तिनिदातकथा श 


ब्राह्यणो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उद्रायासना भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
पदक््खिण कत्वा पक्कामि । 
(ग) वेरञ्जाय दुन्भिक्ठकथा 

१६ तेन खो पन समयेन वेरञ्जा दुन्भिक्खा होति द्रीहितिका सेत- 
हिका सलाकावृत्ता न सुकरा उच्छेन पर्गहेन यपेतु । तेन खो पन समयेन 
उत्तरापथका भ्रस्सवाणिजा पञ्चमत्तेहि भ्रस्ससतेहि वेरञ्ज वस्सावास उप- 
गता होन्ति तेहि भ्रस्समण्डलिकासु भिक्सून पत्थपत्थपुलक' पञ्जत्त 
होति । भिक्खू पुञ्बण्ह॒स्षमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेरञ्ज पिण्डाय 
पविसित्वा पिण्ड श्रलभमाना म्रस्समण्डलिकायसु पिण्डाय चरित्वा पत्थपत्थ- 
पुलक भ्राराम श्राहुरित्वाः उदुक्छले कोटेत्वा कोटेत्वा परिभुञ्जन्ति । 
म्रायस्मा पनानन्दो पत्थपुलक सिलाय पिसित्वाः भगवतो उपनामेति । त 
भगवा परिभुञ्जति । 


म्रस्सोसि खो भगवा उदुक्खछलसह्‌ । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, 
जानन्ता पि न पृच्छन्ति, काल विदित्वा पृच्छन्ति, काल विदित्वान 
पृच्छन्ति, भ्रत्थसहित तथागता पुच्छन्ति, नो भ्रनत्थसदित । श्रनत्थसदहिते सेतु- 
घातो तथागतान । द्वीहि भ्राकारंहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति-धम्म 
वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्खापद पञ्ज्यापेस्सामाः ति । श्रथ खो भगवा 
प्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि-“कि नु सो सो, भ्रानन्द, उदुक्ललसहो'"ति † 
ग्रथ सखो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ ग्रारोचेसि । "साधु साधु, 
भ्रानन्द 1 तुम्हूहि, भ्रानन्द सप्पुरिसंहि विजित । पच्छिमा जनता सालिमसोदन 
ग्रतिमञ्व्निस्सती'' ति । 


१७ श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवन्त एतदवोच-“एतरहि, भन्ते, वेरञ्जा 
दुल्भिक्खा द्रीहितिका सेतद्िका सलाकावृत्ता । न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन 
यापेतु । इमिस्सा, भन्ते, महापठविया ' हद्िमतल सम्पन्न ~ सय्यथापि खुहूमधु 
भ्रनीलक एवमस्साद । साधाह्‌, भन्ते, पठवि परिवत्तेय्य । भिक्ू पप्पटकोज 

{नः 


परिभुल्जिस्सन्ती” ति । “ये पन ते, मोम्मल्लान, पठविनिस्सिता पाणा तें 
कथ करिस्ससी" ति ? “एकाहः भन्ते, पाणि श्रभिनिम्मिनिस्सामि - 


१ पत्थपत्थमूलक ~ स्या०, रो० । २ हरित्वा ~ सी°, स्या०, रो । ३ पित्वा - 
सी, स्या । ४ पञ्जन्पेस्सामा ~ मर । ५ महापथविया ~ म०। 
पाराजिक--२ 
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सय्यथापि महापठ्वी । ये पठविनिस्सिता पाणा ते तत्थ सद्धामेस्सामि । 
एकेन हत्थेन पठवि परिवत्तेस्सामी" ति । “श्रल, मोग्गल्लान, मा ते रुच्चि 
पठवि परिवत्तेतु । विपल्लास पि सत्ता पटिलमेय्यु"" ति । “साधु, भन्ते, सब्बो 
भिक्खुसङ्खो उत्तरकुरु पिण्डाय गनच्छेय्या” ति । “श्रल, मोग्गल्लान, मा ते 
रुचि सढ्बस्स भिव्खुसद्खस्स उत्तरकुरु पिण्डाय गमन“ ति । 

(घ ) एतदत्थाय सिक्वापदपञ्च्यत्ति 


१८ भ्रथ खो श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “कतमेस्तान सो बुद्धान भगवन्तान 
बरह्मचरिय न चिरद्टितिक अ्रहोसि, कतमेस्ान बुद्धान भगवन्तान 
ब्रह्मचरिय चिरद्भितिक श्रहोसी ति? श्रथ खो ग्रायस्मा सारिपृत्तो 
सायण्हसमय` पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा तेनुपस द्खुमि , उपसङ्मित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो म्रायस्मा 
सारिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “इध मण्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ कतमेसान खो बुद्धान भगवन्तान 
बरह्माचरिय न चिरद्वितिक भ्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्यचरिय 
चिरद्वितिकं भ्रहोसी ति। कतमेसान नु खो, भन्ते, बुद्धान भगवन्तान 
ब्रह्यचरिय न चिरद्वितिक श्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्यचरिय 
चिरद्वितिकं म्रहोसी'” ति ? 

“भगवतो च, सारिपृत्त, विपस्सिस्स भगवतो च सिखिस्स 
भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न॒ चिरद्वितिक श्रहोसि । भगवतो च, 
सारिपुत्त, ककुसन्धस्स भगवतो च॒ कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्य 
ब्रह्मचरिय चिरद्वितिक श्रहोसी' ति । 

१६ “कोनु सो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, यन भगवत्तो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्वितिक 
ग्रहोसी'' ति † “भगवा च, सारिपृत्त, विपस्सी भगवा च सिखी भगवा 
च वेस्मम्‌ किलासुनो श्रहसु सावकान वित्थारेन धम्म देसेतु । म्रप्पक च 
नेस ्रहौसि सुत्त गेय्य व्याकरण गाथा उदान इतिवृत्तक जातक 
शरन्भुतवम्म वेदल्ल । भ्रपञ्जत्त सावकारनसिक्वापद । भ्रनुदि् पातिमोक्छ । 
तेस बुद्धान भगवन्तान म्रन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धान सावकान भ्रन्तरधानेन 


ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्वा नानाकूला 


१ पतिसल्लीनस्त ~ पञ । २ सायहस्षमय ~ म० । 


पञ्डत्तितिदानकथा ११ 


पव्बजिता ते त ब्रह्मचरिय खिप्पञ्मेव श्रन्तरधपेसु । सेय्यथापि, सारिपृत्त, 
नानापुप्फानि फलके निक्खित्तानि सृत्तेन भ्रसद्खहितानि तानि वातो 
विकिरति विधमति विद्धसेति । त किस्स हेतु ? यथा त सुत्तेन प्रसद्खहि- 
तत्ता । एवमेव खो, सारिपृत्त, तेस बुद्धान भगवन्तान भ्रन्तरधानेन 
बुद्धानुबुद्धान सावकान प्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा 
नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पञ्बजिता ते त ब्रह्मचरिय खिप्पञ्मेव 
प्रन्तरधापेसु । 


'्रकिलासुनो च ते भगवन्तो अरहेसु सावके चेतसा चेतो परिच्च 
प्रोवदितु । भूतपुब्ब, सारिपूत्त, वेस्सभू भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो भ्रज्न- 
तरस्मि भिसनके वनसण्डे सहस्स भिक्खुस द्ध चेतसा चेतो परिच्च भ्रोवदति 
भरनुसासति - एव वितक्केथ, मा एव॒ वितक्कयित्थ, एवे मनसिकरोथ, 
मा एव मनसाकत्थ, इद पजहथ, इद उपसम्पज्ज विहरथा' ति । श्रथ खो, 
सारिपृत्त, तस्स भिक्लुसहस्सस्स वेस्समुना भगवता श्ररहता सम्मासम्बुदढेन 
एव श्रोवदियमानान एव श्रनुसासियमानान भ्रनुपादाय भ्रासवेहि चित्तानि 
विमुच्विसु । तत्र सुद, सापियपुत्त, भिसनकस्स॒वनसण्डस्स भिसनकतस्मि 
होति -यो कोचि श्रवीतरागो त॒ वनसण्ड पविसति, येमुय्येन लोमानि 
हसन्ति । श्रय खो, सारिपुत्त, हेतु श्रय पच्चयो यन भगवतो च विपरिसस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्समुस्स ब्रह्मचसिय न चिरद्वितिक 
ग्रहोसी" ति । 

२० “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरिय चिरद्ितिके 
ग्रहोसी?" ति ? “भगवा च, सारिपूत्त, ककुसन्धो भगवा च कोणागमनो 
भगवा च कस्सपो प्रकिलासुनो श्रहेस सावकान वित्थारेन धम्म देसेत्‌ । 
बहू च नेस श्रहोसि सूत्त गेय्य वेग्याकरण गाथा उदान इतिवृत्तक जातक 

भरव्मुतधम्म वेदल्ल, पञ््त्त साचकान सिक्खापद, उदिद्र पातिमोक्ल । तेस 
बुद्धान भगवन्तान अन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धान सावकान भ्रन्तरधानेन ये ते 
पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पन्बजिता 
ते त ब्रह्मचरिय चिर दीघमद्धान ठपेसु। सेय्यथापि, सारिपृत्त, नानापृप्फानि 
फलके निक्वित्तानि सृत्तेन सुसद्धहितानि तानि वातो न विकिरतिंन 
विधमति न ॒विद्धसेति । त किस्स हेतु ? यथा त सुत्तेन सुसद्धहितत्ता) 
एवमेव खो, सारिपत्त, तेस बुद्धान भगवन्तान प्रन्तरधानेन बुद्धानुबृद्धान 


१॥ 
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सावकान श्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता 
नानाजच्चा नानाकुला पञ्बजिता ते त ब्रह्मचरिय चिर दीघमद्धान पेसु । 
प्रय खो, सारिपृत्त, हेतु श्रय पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरिय चिरद्ितिक 
ग्रहोसी"" ति । 

२१ ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो उद्रायासना एकस उत्तरासद्ध 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “एतस्स, 
भगवा, कालो । एतस्स, सुगत, कालौ । य भगवा सावकान सिक्खापद 
पञ्व्यापेथ्य, उद्िसेय्य पातिमोक्ख, यथयिद ब्रह्मचरिय ग्रद्धनिय 
म्रस्स चिरद्ितिक" ति । “भ्रागमेहि त्व, सारिपृत्त । भ्रागमेहि त्व, सारिपृत्त। 
तथागतो व तत्थ काल जानिस्सति । न ताव, सारिपुत्त, सत्था सावकान 
सिक्वापद पञ्व्यापेति उददिसति पातिमोक्ड याव न इधेकच्चे प्रासवद्रानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति। यतो च खो, सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवद्रानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, भ्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्जापेति 
उदिस्सति पातिमोक्ल तेस येव श्रासवद्रानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, 
सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवदानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति याव न सङ्खो 
रत्तञ्चुमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्खो रतञ्मुमहत्त 
पत्तो होति प्रथ इधेकच्चे श्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, 
ग्रथ, सत्था सावकान सिक्खापद पञ्च्यापेति उदहिसति पातिमोक्ख 
तेस येव भ्रासवद्रानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, सारिपृत्त, इधेकच्चे 
प्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति,याव न सद्खो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति । 
यतो च खो, सारिपृत्त, सद्भो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति, भ्रथ इधेकच्चे भ्रास- 
वट्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, ्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्च्यापेति 
उदिसति पातिमोक्ख तेस येव भ्रासवद्ानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, 
सारियुत्त, इधेकच्चे भ्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, याव न सङ्खो 
लाभग्गमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपुत्त, सद्धो लाभर्गमहत्त 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे ्रासवद्ानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, 
भ्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्च्यापेति उदहिसति पातिमोक्ख 
तेस येव॒भ्रासवद्रानीयान धम्मान पटिघाताय। न ताव, साररिपृत्त 


इधेकज्चे भ्रासवदरानीया धम्मा सद्खो पातुभवन्ति, याव न सद्धं बाहु- 


१ पञ्ञपेय्य -म० । २ न उद्िसति ~सी° । 


पञ्ड्मत्तिनिंशानकथा १३ 


सच्वमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपत्त, सङ्खो बाहुसच्चमहत्त 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे भ्रासवद्ानीया धम्मा सद्धे पातुभवन्ति, श्रथ 
सत्था सावकान सिक्छापद पञ्नापेति' उदिसति पातिमोक्छ तेस येव 
प्रासवट्रानीयान धम्मान पटिघाताय । निरब्बुदो हि, सारिपृकत्त, भिक्सु- 
सद्खो निरादीनवो श्रपगतकाठकोः सुद्धो सारे पतिह्वितो । दमेस हि, 
सारिपृकत्त, पञ्चन्न भिक्खुसतान यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो 
भ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो" ति । 


२२ श्रथ सो भगवा भ्राथस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “श्राचिण्ण 
खो पनेत, आनन्द, तथागतान येहि निमन्तिता वस्स वसन्ति, न ते भ्रनप- 
लोकेत्वा जनपदचारिफक पक्कमन्ति । श्रायामानन्द, वेरञ्ज ब्राह्मण श्नप- 
लोकेस्सामा ति 1 “एव भन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पन्चस्सोसि । 
ग्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता भ्रानन्देन पच्छास्षमणेन 
येन वेरजञ्जस्स ब्राह्यणस्स निवेसन तेन॒पसङ्धमि, उपस द्धमित्वा पञ्जत्ते 
रासते निसीदि । भ्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्न 
खो वेरञ्ज ब्राह्मण भगवा एतदवोच ~ “निमन्तितम्ह तया, ब्राह्मण, 
वस्स वुत्था,* श्रपलोकेम त, इच्छाम मय जनपदचारिकं पक्कमितु"" ति ¦ 
"सच्च, भो गोतम, निमन्तितत्थ मया वस्स वृत्था, श्रपि च, यो देय्यवम्मो 
सोनदिन्नो।त च खोनो ग्रसन्त, नो पि ग्रदातुकम्यता, त कुपेत्थ लब्भा 
बहुकिच्चा धघरावासा बहुकरणीया । ग्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
मत्त सदधि भिक्॒सद्धना'" ति । अ्रधिवासेसि भगवा तुण्ठीभावेन । प्रथ खो 
भगवा वेरजञ्ज ब्राह्मण धस्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा 
सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । भ्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया 
ग्रच्चयेन सके निवेसने पणीत खादनीय' भोजनीय पटियादापित्वा भगवतो 
काल भ्रारोचापेसि - “कालो, भो गोतम, निद्रित भक्त" ति । 


२३ श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाथ 
येन वेरञ्जस्स ब्राह्यणस्स निवेसन तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा पञ्च्यत्ते 
प्रासने निसीदि सदधि भिक्खुसद्धन । श्रथ खो वेरज्जो ब्राह्मणो बुद्धप्पमुख' 





१ पञ्ञ्मपेति~-म० । २ सारिपुत्तो-रो०। ३ श्रपगतकालको- सी° । ४ निम 
न्तितम्हा - स्या० । ५ वस्सवृद्रा-म० 1 & श्रपलोकाम ~ रोऽ । ७~-७ खादनिय भोजनिय ~ 
रोऽ । ८ बुद्रपमुख -सी०, रो° । 
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भिक्खुसङ्क पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा 
भगवन्त मृत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि तिचीवरेन श्रच्छादेसि, एकमेक च भिक्लु 
एकमेकेन दुस्सयुगेन ्रच्छादेसि । भ्रथ खो भगवा वेरजञ्ज ब्राह्मण धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुक्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 
ग्रथ खो भगवा वेरञ्जाय यथाभिरन्त विहरित्वा भ्रनुपगम्म सोरेथ्य सद्खुस्स 
कण्णकरुज्ज येन पयागपतिड्वान तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा पयागपतिद्भाने 
गद्ध नदि उत्तरित्वा येन बाराणसी तदवसरि । ग्रथ खो भगवा बाराणसिय 
यथाभिरन्त विहरित्वा येन वेसाली तैन चारिक पक्कामि । भ्नपुब्बेन 
चारिक चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसालिय विहरति 
0 महावने कृटागारसालाय ति । 


त्का 





[७ कि । | 


१ पाराजिककण्डं 

$ १ पठमपाराजिक 
(मेथुनपटिसेवने) 

(१) सुदिन्नभिक्लुवत्थ 

१ तेन खो पन समयेन वेसालिया भ्रविदूरे कलन्दगामो' नाम होति । 
तत्थ सुदिन्नो नाम कलन्दपृत्तो" सेद्विपत्तो होति । भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो 
सम्बहुलेहि सहायकेहि सदधि वेसालि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । तेन खो 
पन समयेन भगवा महूतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रस खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो भगवन्त महतिया परिसाय परिवृत धम्म 
देसेन्त॒नििन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि- “यच्नूनाह्‌ पि धम्म सुणेय्य' ति । 
रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो येन सा परिसा तेनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा एुक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नस्स खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स एतदहोसि- 
“यथा यथा खो अ्रहु भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नयिद सुकर श्रगार 
ग्रज््ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध स द्खलिखित ब्रह्मचरिय चरित, 
यन्नूनाह्‌ केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा 
श्रनगारिय पन्बजेय्य' ति । भ्रथ खो सा परिसा भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समत्तंजिता सम्पहसिता उदायासना भगवन्त श्रभि- 
चादेत्वा पदक्विण कत्वा पक्कामि । 

२ श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो प्रचिरवृद्िताय परिसाय येन भगवा 
तनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिदादेत्वा एकमन्त निसीदि । एक- 
मन्त निसिन्नो खो सुदिन्नोभकलन्दपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “यथा यथाह्‌ , 
भन्ते, भगवता धम्म देसित श्राजानामि, नयिद सुकर भ्रगार श्रज्ज्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सह्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु, इच्ामहः 
भन्ते, केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रन- 
गारिय पञ्बजित्‌ । पन्बाजेतु म भगवा” ति । “श्नुञ्च्यातोसि पन त्व, सुद्िघ्, 
मातापितहि भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया"“ ति ? “न खो श्रह, भन्ते, 


१ कलन्दकगामो ~ रो० । २ स्या० पोत्थके नल्थि । ३ श्रत्थि-मर। ४ कलन्दकं 
पत्तो- रो० । ५ भ्रहसा - सीऽऽ स्या० । ६ यथा खो श्रहु -सी० । 
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परनुञ्व्यातो मातापितूहि अ्रगारस्मा भ्रनगारिय प्बज्जाया” ति । “न सो, 
सुदिन्न, तथागता म्रननुञ्जात मातापितूहि पत्त पन्बाजेन्ती” ति। “सोह, 

भन्ते, तथा करिस्सामि यथा म मातापितरो भ्रनुजानिस्सन्ति अ्रगारस्मा 
भ्रनगारिय पन्बजञ्जाया ति । 


३ श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो वेसालिय त करणीय तीरेत्वा येन 
क लन्दगामो येन मातापितरो तेनुपसङ्खमि , उपसङ्धमित्वा मातापितरो एतद- 
वोच ~ “श्रस्मताता, यथा यथाह भगवता धम्म देसित ्राजानामि, निद 
सुकर श्रगार ्रज््ावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुदध सद्खलिखित ब्रह्य- 
चरिय चरितु , इच्छामह्‌ केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा 
ग्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितु । भ्रनुजानाथ म श्रगारस्मा भ्रनगारिय पम्ब- 
ज्जाया"” ति । एव वृत्ते सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दपत्त 
एतदवोचु ~ “त्व खोसि, तात सुदिन्न, भ्रम्हाक एकपृत्तको पियो मनापो सुखे- 
धितो सूखपरिहतोः । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्न्चि दुक्लस्स जानासि । मरणेन 
पि मय ते श्रकामका विना भविस्साम, कि पन मय त जीवन्त भरनुजानिस्साम 
ग्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बज्जाया ति । दुतिय पि खो युदिन्नो कलन्दपृत्तो 
मातापितरो एतदवोच - “श्रस्मताता, यथा यथाह भगवता धम्म ॒देसित 
ग्राजानामि, नयिद सुकर श्रगार ग्रज््ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सह्भलिखित ब्रह्माचरिय चरितु, इच्छामह केसमस्स्‌ भ्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि भ्रच्छ्ादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजितु । भ्रनृजानाथ म ॒शरगा- 
रस्मा म्रनगारिय पन्बज्जायाः' ति । दुतिय पि लो सुदिन्नस्सं कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो सुदि कलन्दपृत्त एतदवोचु - “त्व खोसि, तात सुदिच्न, श्रम्हाक 
एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय ते अ्रकामका विना भविस्साम, कि पन 
मय त जीवन्त अनुजानिस्साम श्रगारस्मा शअ्रनगारिय पम्बज्जाया"” ति 1 
ततिय पि खो सुदित्नो कलन्दपृत्तो मातापितरो एतदवोच -“श्रम्मताता, यथा 
यथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि, नयिद सुकर श्रगार श्रञ्छावसंता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरियुद्ध ॒सद्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु, इच्छामह्‌ 
केसमस्मु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पव्बजितु । भ्रनुजानाथ म श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाया'” ति । ततियपि 
खो सुदित्नस्स कलन्दपृत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दपत्त एतदवोच्‌ ~ ^^त्व 


१ भ्रम्मतात्त -सी०, स्या०रो° 1 २ सुखपरिहटो ~ सी° । 
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सोसि, तात युदिन्न, प्रम्हाक एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । 
न त्व, तात सुदिन्न, किञ्वि दुक्खस्स जानासि। मरणेन पि मयते 
्रकामका विना भविस्साम, किपन मय त जीवन्त भ्रनृजानिस्साम 
ग्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया' ति । 

४ श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो - “न म मातापितरो श्रनुजानन्ति 
्रगारस्मा श्रनगारिय पवब्बज्जाया” ति, तत्थेव भ्रनन्तरहिताय भूमिया 
निपज्जि ~ इधेव में मरण भविस्सति पब्बज्जा वा ति! श्रय खो सुदिन्नो 
कलन्दपुत्तो एक पि मत्त न भुञ्ज, द्वे पि भक्तानि न भुञ्जि, तीणिपि 
भक्तानि न भुञ्ज, चत्तारि पि भक्तानि न भुञ्जि, पञ्च पि भक्तानि न 
भुञ्जि, छ पि भत्तानि न भुञ्ज, सत्त पि भक्तानि न भुञ्जि। 


५ भ्रथ खो सुदिन्नस्सं कलन्दपृत्तस्स मातापितरो सुदिन्न 
कलन्दपृत्त एतदवोचु - ^त्व॒खोसि, तात युदिन्न, म्रम्हाक एकपृत्तको 
पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्नवि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पिमयते श्रकासका विना भविस्साम, किं 
पन मय त जीवन्त भ्रनुजानिस्साम भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाय 7 
उद्रुहि, तात सुदिन्न, भुञ्ज च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो 
परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो पुञ्ानि करोन्तो अ्रभिरमस्सु। नत मय 
प्रनुजानाम श्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बज्जाया ति । एव वृत्ते सुदिन्नो 
कलन्दपृत्तो तुण्ही अ्रहोसि। दुतिय पि खो पे० ततिय पि खो 
सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दपृत्त॒एतदवोचु - “त्व 
सोसि, तात युदिन्न, भ्रम्हाके एकपृत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुख- 
परिहतो । न त्वे, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय 
ते कामका विना भविस्सास, कि पन मय त जीवन्त प्रनृजानिस्साम 
भ्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बज्जाय । उदरंहिः तात सुदिन्न, भुञ्ज च पिव च 
परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामें पररिभृञ्जन्तो 
पुञ्जानि करोन्तो अ्रभिरमस्सु। न त मय श्रनुजानाम भ्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पन्बज्जायाः' नि । ततिय पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्डी भ्रहोसि । 


भ्रथ खो सृदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो 

कृलन्दपृत्तो तेनुपसङद्खमिसु, उपसद्धमित्वा सुद्र कलन्दपृत्त एतदवोच्‌ - 

“त्व सोसि, सम्म सुदिन्न, मातापितून एकपुत्तको पियो मनापो युखेधितो 

सुखपरिहतो । न त्व, सम्म सुदिच्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि 
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ते मातापितरो श्रकामका विना भविस्सन्ति, कि पन त॒ जीवन्त भ्रनु- 
जानिस्सन्ति श्रगारस्मा अरनगारिय पव्बजाय । उदुहि, सम्म सुदिन्न, भुञ्ज 
च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो 
पुञ्जानि करोन्तो ्रभिरमस्सु, न त मातापितरो भ्नुजानिस्सन्ति श्रगारस्मा 

ग्रनगारिय पब्बज्जाया" ति । एव वृत्ते, सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्ही श्रहोसि । 
दूतियपि खो पेऽ ततिय पि खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका 
सूदिन्न कलन्दपृत्त॒एतदवोचु - “त्व खोसि, सम्म ॒सुदिन्न पें० ततिय 
पि खो सुदित्नो कलन्दपुत्तो तुण्डी श्रहोसि । 


९ ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपत्तस्स सहायका येन सुदिन्नस्स कलन्द- 
पृत्तस्स मातापितरो तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्खुमित्वा सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो एतदवोचु ~ “श्रम्मताता, एसो युदिन्नो भ्ननन्तरहिताय 
भूमिया निपन्नो - इधेव मे मरण भविस्सति पन्बज्जा वा' ति । सचे 
तुम्हे सुदिन्न नानुजानिस्सथ भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बज्जाय, तत्थेव मरण 
प्रागमिस्सति । सचे पन तुम्हे युदिन्न भ्रनृजानिस्सथ भ्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पञ्वज्जाय, पव्बजित पिन दक्छिस्सथ। सचे सुदिन्नो नाभिरमिस्सति 
प्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाय, का तस्स श्रञ्व्या गति भविस्सति, इधेव 
पच्चागमिस्सति । ्रनुजानाथ सुदिन्न भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाया" 
ति । “अनुजानाम, ताता, सुदिन्न भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया” ति। 
ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो कलन्दपृत्तो 
तेनुपस द्धुमियु, उपस ङ्धुमित्वा सुदिन्न कलन्दपृत्त एतदवोचु - “उद्रहि, 
सम्म सुदिन्न, भ्रनुञ्व्यातोसि मातापितूहि भ्रगारस्मा म्रनगारिय 
पञ्बजञ्जाया' ति । 

७ भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्वपुत्तो ~ “श्रनुञ्नातोम्हि किर माता- 
पितूहि श्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया ति, हदः उदग्गो पाणिना 
गत्तानि परिपुजञ्छन्तो वहासि ¦ भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो कतिपाह बल 
गाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त ॒ब्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त॒निसन्नो खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच ~ “्नुज्ज्ातोः ग्रह, भन्ते, मातापितूहि अरगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बज्जाय । पन्बाजेतु म भगवा” ति । भ्रलत्थ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो 


१ भ्नम्मतत-सी०स्या०रो०। २ दृह षौ -रो० । ३ उद्रासि-सी०। ४ 
भरनञ्ज्गातोम्हि -सी०, स्या० । 
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भगवतो सन्तिके पञ्बञ्ज, भ्रलत्थ उपसम्पद । श्रचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
सुदिन्नो एवरूपे धुतगुणे समादाय वत्तति, श्रा रञ्व्िको [होति पिण्डपातिको 
पसुकूलिको सपदानचारिको, भ्रञ्व्यतर वज्जिगाम उपनिस्साय विहरति । 

तेन खो पन समयेन वज्जी दन्भिक्ला होति दीहितिका सेतद्विका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यपेतु । श्रथखो भ्रायस्मतो 
सुदिन्तस्स एतदहोषहि ~ “एतरहि खो वज्जी दुन्भिक्ला द्रीहितिका सेतद्टिका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतु । बहू खो पन मे वेसालिय' 
जाती ` श्रङा महडना महाभोगा पहूतजातरूपरजता पटहूतवित्तूपकरणा 
पहूतधनधञ्ञ्या । यन्नूनाह जातीः उपनिस्साय विहरेय्य ! जातीं 
म निस्साय दानानि दस्सन्ति पुञ्व्यानि करिस्सन्ति, भिक्ख्‌ च लाभ 
लच्छन्ति, श्रह च पिण्डकेन न किलमिस्सामी ति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन वेसाली तेन पक्कामि । 
प्नुपुञ्बेन येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद श्रायस्मा सुदिन्नो वेसालिय 
विहरति महावने कूटागारसालाय' । भ्रस्सोसु खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
भातका ~ ““सुदिन्नो किर कलन्दपृत्तो वेसालि भ्रनुप्पत्तो" ति । ते भ्रायस्मतो 
सुदिच्नस्स सद्विमत्ते थालिपाके भत्तामिहार श्रभि्हरिसु । श्रथ सो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो ते सद्विमत्तं थालिपाके भिक्छून विस्सज्जेत्वा पुब्बण्॒समय निवासेत्वा 
पत्त ची वरमादाय कलन्दगाम पिण्डाय पाविस्सि। कलन्दगामे सपदान पिण्डाय 
चरमानो येन सकपितु निवेसन तेनुपसङ्धमि 


८ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी श्राभि- 
दोसिक कुम्मास छडतुकामा होति भ्रथ खो भ्रायस्मा सुदिक्नो त 
जातिदासि एतदवोच - “सचे त, भगिनि, चछडुनीयधस्म, इध मे पत्तं 
म्राकिरा” ति । भ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स ातिदासी त भ्राभिदोसिक 
कूम्मास श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पत्तं श्राकिरन्ती हत्थान च पादान च 
सरस्स च निमित्त श्रग्गहेसि । प्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स नातिदासी 
येनायस्मतो सुदिन्नस्स माता तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स मातर एतदवोच - “यग्घय्ये', जानेय्यासि, श्रय्यपुत्तो सुदिन्नो 
परनुप्पत्तो” ति । “सचे, जे, त्व सच्च भणसि, भ्रदासि त करोमी"' ति । 


१ वेसालिया -सी० । २ जातकां -स्या० । ३ शगातकान -स्याऽ । ४ ातका 
पि ~ स्या० । ५ धरनपून्बेन चारिकं चरमानो ~ स्या०। ६ सी पोत्थके नत्थि। ७ यग्षेय्ये - 
स०, रो०। च सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । 
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९ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सुदिन्नो त श्राभिदोसिकं कूम्मास 
प्रञ्व्यतर कुडमूल' निस्साय परिभुञ्जति । पितापि खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स कम्मन्ता श्रागच्छन्तो ्रहुस भ्रायस्मन्त सुदिन्न त ्राभिदोसिक 
कुम्मास भ्रञ्जतर कूडमूल निस्साय परिभृञ्जन्त । दिस्वान येनायस्मा 
सुदिन्नो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच ~ “अ्रत्थि 
नाम, तात सृुदिन्न, प्राभिदोसिक कुम्मास परिभुञ्जिस्ससि । ननु नाम, 
तात सुदिन्न, सक गेह गन्तब्ब" ति ? “प्रगमिम्ह्‌ खो तं गहपति, गेह , 
ततोयः भ्रामिदोसिको कुम्मासो"' ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पिता श्रायस्मतो सृुदिन्नस्स बाहाय गहेत्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच - 
""एदहि, तात सुदिन्न, धर गमिस्सामा'ति। श्रथ खो आयस्मा सुदित्नो 
येन॒ सकपितु निवेसन तेनुपसद्धुमि, उपसङ्धमित्वा पञ्च्यत्तं शरासने 
निसीदि । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता प्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
“भुञ्ज, तात सुदिन्ना'' ति । “श्रल, गहपति, कत में श्रज्जञ भत्तकिच्च' 
ति। “श्रधिवासेहि, तात सुदिन्न, स्वातनाय भत्तति। अ्रधिवाससि 
खो ्रायस्मा सुदिन्नो तुण्टीभावेन । श्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो उद्रायासना 
पक्कामि । 


१० भ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन 
हरितेन गोमयेन पठवि" अ्रोपुञ्जापेत्वा दे पुञ्जे कारपेसि ~ एक हिरञ्जस्स, 
एक सुवण्णस्स । ताव महन्ता पुञ्जा भ्रहेसु, भ्रोरतो ठितो पुरिसो पारतो 
ठ्ति पुरिस न पस्सति, पारतो टितो पुरिसो ओरतो ठित पुरिस न पस्सत्ि। 
ते पुञ्जे किलञ्जेहि पटिच्छादापेत्वा मज्छे ्रसन पञ्नापेत्वा तिरो- 
करणीय परिक्खिपित्वाः म्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिक भ्रामन्तेसि - 
न्तेन हि, वधु, येन॒ भ्रलंद्धारेन श्रलङ्कता पुत्तस्स मे सुदिन्नस्स पिया 
ग्रहोसि मनापा तेन श्रलद्धारेन म्रलद्धुरा ति | “एव, भ्रय्ये” ति, खो 
भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका श्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि ! 


११ श्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 


मादाय येन सकपितु निवेसन तेनुपसङद्खमि, उपस दमित्वा पञ्चयत्ते श्रासने 


१ कृदटमूल ~ म०। २ स्या० पोत्थके नत्थि । ३ श्रगमम्हा ~ स्या० रो०। ४ तत्राय - 
स्या०, रो० । ४५ कुम्मासो मया लद्धो ति ~ स्या० । ६ तुष्हिमिवेन ~ रो०। ७ पथवि-म० 
सी०। ८ परिकिखपपिस्वा - स्या० । & स्या०, रो० पौत्थकैसु नस्थि । 
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निसीदि । अ्रथखो म्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता येनायस्मा सुदिन्नो तेनु- 
पसद्धुमि, उपसङ्कमित्वा ते पुञ्जे विवरापेत्वा श्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
“इद ते, तात सुदिघ्न, मातु सत्तिक इत्थिकाय दत्थिधन, भ्रञ्ज पत्तिक अ्रजञ्व्य 
पितामह्‌ । ल्भा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जितु पुञ्व्यानि 
च कातु । एहि त्व, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 
पुञ्च्जानि च करोही' ति । “तात, न उस्सहामि न विसहामि, भ्रभिरतो श्रह्‌ 
ब्रह्मचरिय चरामी" ति । दुतिय पिखो पे० ततियपि खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पिता भ्रायस्मन्त युदिन्न एतदवोच - “इद ते, तात सुदिन्न, मातु 
मत्तिकर, इत्थिकाय इप्थिधन, ग्रञ्ज पेत्तिक, अरञ्ञ पितामह । लन्भा, 
तात सुदिच्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जितु पृञ्व्जानि च कातु । एहि 
त्व, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्पु पुञ्जानि च करोही' 
ति । “वदेय्याम खो त, गहपति, सचे त्व नातिकड्ढेन्यासीः' ति । “वददहि, 
तात मुदिन्ना" ति। तेन हि त्व, गहपति, महन्ते महन्ते साणिपसिब्बके 
कारापेत्वा हिरञ्व्यसूवण्णस्स पूरापेत्वा सकटेहि निब्बाहापेत्या मज्मं 
गङ्खाय मोते श्रोपातेहि'। त किस्सहेतु?य हिते, गहपति, भविस्सति 
ततोनिदान भय वा चछम्भितत्त वा लोमहसोवा ्रारक्छो वासोतेन 
भविस्सती"” ति । एव वृत्ते, भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता भ्ननत्तमनो ्रहोसि - 
“कथ हि नाम पुत्तो सुदिन्नो एव वक्खती' ति । 

१२ श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिल्नस्स पिता श्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदुत्तियिक भ्रामन्तेसि -“तेन हि, वधु, त्व पिया च मनापा च । भ्रप्पेव 
नाम पृक्तौ सुदिन्नो तुय्ह्‌ पि वचन करेय्या" ति। श्रय खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पूराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पादेसु गहेत्वा श्रायस्मस्त 
सुदिन्न एतदवोच ~ “कीदिसा नाम ता, भ्रय्यपृत्त, भच्छरायो यास त्व 
हेतु ब्रह्मचरिय चरसी"" ति ? “न खो ग्रह, भगिनि, भ्रच्छरान हेतु ब्रह्म- 
चरिय चरामी' ति । प्रथ खो प्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतिथिका - 
-श्रज्जतम्गे म भ्रय्यपृत्तो सुदिन्नो भगिनिवादेन समुदाचरती"" ति, तत्थेव 
मुच्छिता पयता । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो पितर एतदवोच - “सचे, गहपति, 
भोजन दातन्ब देथ, मा नो विहेठयित्था” ति । “भुञ्ज, तात सुदिन्ना" 
ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्म माता च पिता चभ्रायस्मन्त युदिन्न 


१ शओओोसदेहि ~~ स्या०, सी०, भ्रोतारेहि ~ रो* । 
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पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेसु सम्पवारेसु । प्रथ खो 
ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मन्त सुदिन्न भुत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि 
एतदवोच - “इद, तात सुदिन्न, कुल अड्ढ महन महाभोग पहूतजात- 
रूपरजत पहूतवित्तूपकरण पटहूतधनधञ्नय । लब्भा, तात सुदित, 
हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जत्‌, पुञ्व्यानि च कातु। एहि त्व, तात 
सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु पुञ्ज्यानि च करोही" ति । 
“भ्मम्म, न उस्सहामि न विसहामि, भ्रभिरतो म्रहु ब्रह्मचरिय चरामी' ति। 
दृत्तिय पि खो पे ततिय पि सखो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता 
भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच -""इद, तात सुदिन्न, कुल भ्रडढ महद्धन महाभोग 
पहूतजातरूपरजत पहूतवित्तपकरण पहूतधनधञ्ज् । तेन हि तात सुदिन्न 
बीजक पि देहि - मा नो अ्रपुत्तकं सापतेय्य लिच्छवयोः भ्रतिहुरापेसु"” ति । 
"एत खो मे, भ्रम्म, सक्का कातु ति । कह पन, तात सुदिच्न, एतरहि 
विहरसी” ति ? “महावने, श्रम्मा' ति । श्रथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो 
उद्रायासना पक्कामि । 

१३ श्रथ खो भ्रायस्मतो भुदिन्नस्स मात्रा भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक भ्रामन्तेसि -^तेन हिः वधु, यदा उतुनी श्रहोसि, पुप्फ ते 
उप्यन्न होति, श्रथ मे भ्रारोचेय्यासी"' ति ! “एव श्रये” ति सो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पुराणदुतिथिका श्रायस्मतो सुदिश्रस्स मातुया पच्चस्सोसि । भ्रथ 
खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका नचिरस्सेव उतुनी प्रहोसि, 
पुप्फसा उप्पञ्जि । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका 
भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातर एतदवोच - “उतुनीम्हि, भ्रय्ये, पुप्फ उप्पन्न" 
ति। प्तेन हि, वधु, येन श्रलद्धारेन श्रलङ्खता पत्तस्स सुदिन्नस्स 
पिया अ्रहोसि मनापा तेन श्रलङ्कारेन भ्रलङ्करा“ ति। “एव भ्रय्ये'" ति 
खो ्रायस्मतो सृदिन्नस्स पुराणदुतियिका श्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक भ्रादाय येन महावन येनायस्मा सुदिन्नो तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्धुमित्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच ~ “ईद, तात सुदिन्न, कूल 
ङ्‌ढ महदढन महा भोग पहूतजातरूपरजत पहूतवित्तूपकरण पहूतधनधज्व्य । 
लब्भा, तात ॒सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुल्जितु पुञ्व्यानि च 


कातु । एहि त्व, तात द्ुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सू 


१-१ खादनियेन भोजनियेन - रो० 1 २ लिनच्छवियो ~ रो०, लिच्छविनो ~ स्या०। 
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पुञ्लानि च करोह" ति । “श्रम्म, न उस्सहामि न विसहामि, भ्रभिरतो 
भ्रहु अ्रह्ाचरिय चरामी""ति। दुतियपिखो प° ततिय पिखोभ्राय- 
स्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवीच ~ “इद, तात सुदिन्न, 
कूल श्रडढ महद्धन महाभोग पहतजातरूपरजत पहूतवित्तूपकरण पहूतधन- 
धञ्ञय । तेन हि, तात सुदिन्न, बीजक पि देहि - मा नो शअरपुत्तक सापतेय्य 
लिच्छवयो श्रतिहरपेसु"ति। “एत खोमे, भ्रम्म, सक्का कातु "ति, 
पुराणदुतियिकाय बाहाय गहेत्वा महावन श्रज्छ्ोगाहेत्वा श्रप्ञ्जत्ते 
सिक्खापदे भ्रनादीनवदस्सो पुराणदुतियिकाय तिक्खत्त मेथुन धम्म 
भ्रभिविञ्च्यापेसि । सा तेन गन्भ गण्हि। भुम्मा देवा सहमनुस्सावेसु ~ 
“निरब्बुदो वत, भो, भिक्छुसद्धो निरादीनवो, सुदिन्नेन कलन्दपुत्तन 
प्रवद उप्पादित, भ्रादीनवो उप्पादितो" ति । भूम्मान देवान सहु सुत्वा 
चातुमहाराजिकाः देवा सहूमनुस्सावेसु पे० तावतिसा देवा यामा 
देवा तुसिता देवा निम्मानरतीः देवा , परनिम्मितवसवत्ती' देवा 
ब्रह्मकायिका देवा सहूमनुस्सावेसु ~ “निरब्बुदो वत, भो, भिक्सुसद्भो 
निरादीनवो, सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन भ्रब्बुद उप्पादित, श्रादीनवो उप्पादितो ' 
ति। इतिह तेन खणेन तेन मुहृत्तेन याव ब्रह्मलोका सदो भ्रन्भूगच्छि । 

श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका तस्स गब्भस्स 
परिपाकमन्वाय पृत्त विजायि। श्रथ सो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका 
तस्स दारकस्स नीजको' ति नाम भ्रकसुं । भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराण- 
दुतियिकाय बीजकमाता ति नाम श्रकसु । भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स बीजकपिता 
ति नाम भ्रकसु । ते भ्रपरेन समयेन उभो श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजित्वा 
ग्ररहत्त सच्छाकसु । 

१४ श्रथ खो भ्रायस्मतो युदिन्नस्स श्रहुदेव कुक्कुच्च, श्रु विप्पटि- 
सारो - '्रलाभा वतम, न वत में लाभा। दुल्लद्ध वत मे, न वत 
मे सुलद्ध । योह्‌ एव स्वाक्खाते धम्मविनये पञ्बजित्वा नासक्खि यावजीव 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरतु" ति। सो तेनेव कुक्कुच्चेन तेन 
विप्पटिसारेन किसो श्रहोसि लूखलो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनि- 
सन्थतगत्तो श्रन्तोमनो लीनमनो दुक्खी दुम्मनो विप्पटिसारी पच्छायि। 


१५ अ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका भिक्ख श्रायस्मन्त 


१ श्रप्पञ्न्यत्ते ~ सी०, स्या०, रोऽ । २ चातुम्महाराजिका - सी०, स्या० । ३ निम्मान 
रतिनो ~ सी° 1 ४ परनिमित्तवसवत्तिनो ~ सी० । ५ भ्रन्मुरगच्छिं- सी० स्या० रो°। 
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सुदिन्न एतदवोचु ~ "“पुब्बे खो त्व, श्रावृंसो सुदिन्न, वण्णवा अ्रहोसि 
पीणिन्द्रियो पसन्नमुखवण्णो विप्पसन्नद्धविवण्णो', सो दानि त्व एतरहि किसो 
लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो भ्रन्तोमनो लीनमनो 
दुकेखी दुम्मनो विप्पटिसारी पञ्ज्ञायसि। कच्चिनो त्व, श्रवसो सुदिन्न, 
प्रनभिरतपे ब्रह्मचरिय चरसीति? नखो ग्रह, भ्रावृसो, श्रनभिरतो 
बरह्मचरिय चरामि । श्रत्थि मे पापक्रम्म कत , पुराणदुतियिकाय मेथुनो धम्मो 
पटिसंवितो, तस्स मय्ह्‌, म्रावुसो, ब्रहुदेव कूवकुच्च श्र विप्पटिसारो - 
श्रलामा वतमे, न वत मे लाभा, दुल्लद्ध वतमे, न वत मे सुलद्ध, योह 
एवं स्वाक्लाते धम्मविनये पन्बजित्वा नासक्खि यावजीव परिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितु" ति “श्रल हि ते, भरावुसो सुदिन्न, कुक्कुस्चाय 
ग्रल विपपटिसाराय य त्वं एव स्वाक्छाते धम्मविनये पन्बजित्वा न 
सक्छिस्ससि यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितु । ननु, भ्रावृसो, 
भगवता भ्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय 
धम्मो देसितो, नो सयोगाय, भ्रनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । 
तत्थ ताम त्व, आवृसो, भगवता विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, 
विसयोगाय धम्मे देसिते सयोगाय चेतेस्ससि, अनपादानाय धम्मे देसिते 
सउपादानाय चेतेस्ससि । ननु, भ्रावृसो, भगवता भ्ननेकपरियायेन 
रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय भ्रालय- 
समुग्घाताय वट्टुपच्छेदाय तण्हाक्खयाय विरागाय तिरोधाय निब्बानाय धम्मो 
देसितो ! ननु, ्रावूसो, भगवता भ्रनेकपरियायेन कामान पहान अ्रक्लात, 
कामसञ्व्यान परिञ्व्या भ्रक्लाता, कामपिपासान पटिविनयो भ्रक्खातो, 
कामवितक्कान समुग्बातो श्रक्वातो, कामपरिढाहानः वृपसमो भ्रक्छातो 1 
नेत, भ्रावुसो, श्रप्पसन्नान वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावायः। 
भ्रथ ख्वेत, श्रावृसो, भ्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान 
ञ्जथत्ताया ति । 


रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त सुदिन्न भ्रतेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ञ्त्ति 
१६ भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्ख 


१ चिप्स नच्विव्रण्णो परियादातो -स्या०। २ तण्हुक्वयाय -सी०, स्या०, रो०। 
३ कामपरिलाहान ~ सी° । ४ भीय्योभावाय-सीण०। 
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सच्चिपातापेत्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न पटिपृच्छि ~ सच्च किर त्व, सुदिन्न, 
पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्म परटिसेवी “' ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ~ “श्रननृच्छविक , मोघपरिस, भ्रननुलोमिक अ्रप्पटिरूप 
प्रस्सामणक श्रकपिपिय श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, एवं स्वा- 
क्खाते धम्मविनये पब्बजित्वा न सक्खिस्ससि यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध 
बरह्यचरिय चरितु । ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो 
देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय धम्मो देसितो, नो सयोगाय, 
प्रनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, 
मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्सस्सि, विस्रयोगाय धम्मे देसिते 
सयोगाय चेतेस्ससि, श्रनुपादानाय धम्मे देसिते सउपादानाय चेतेस्ससि । 
ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो । 
मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय भ्रालयसमुग्घाताय वट्टूपच्छेदाय तण्ाक्छयाय' 
विरागाय निरोधाय निन्बानाय धम्मो देसितो ।। ननु मया, मोघपुरिस, 
भ्रनेकपरियायेन कामान पहान मक्खात, कामसचञ्व्यान परिञ्व्ा प्रक्खाता, 
कामपिपासान पटिविनयो श्रक्खातो, कामवितक्कान समुग्घातो म्रक्खातो, 
कामपरि्ाहान वूपसमो श्रक्खातो । वर ते, मोघपुरिस, भ्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मुखे प्रद्जात पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स भ्रङ्खजाते 
ग्रद्ध जात पक्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, कण्हुसप्पस्स मखे भ्रद्धजात 
पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स ब्रद्जाते भ्रद्धजात पक्खित्त। वर ते, 
मोघपुरिपस्त, भ्रद्खारकायुया भ्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय 
ग्रद्जात पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स ॒श्रद्चजानें भ्रद्खजात पक्खित्त । 
त किस्स हेतु ततोनिदान हि, मोधपुरिस, मरण वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्ड, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । इतोनिदान च खो, मोघपुरिस, 
कायस्स मेदा पर मरणा श्रपाय दुम्गत्ति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । 
तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, य त्व म्रसद्धम्म गामधम्म वसलधम्म दुटूट॒ल्ल 
ग्रोदकन्तिकं रहस्स दयद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि, बहून खो त्व, 
मोघपुरिस, श्रकुसलान वम्मान श्रादिकत्ता पुब्बद्धमो । नेत, मोघपुरिस, 


१ पतिसेवी - सी०, पटिसेवसी ~ स्या० । २ भ्रननुच्छविय ~ सी०, रो० । ३ श्रप्य- 
तिरूम - म० । ४ तण्हक्खयाय ~-सी०, स्या०, रो! ५ श्रासिविसस्स-म° । ९ 
सञ्जोतिभूताय -स्या० । ७ उप्पज्जेय्य ~ सी०। ८ बहुत्र ~ सी, स्या, रोऽ) 
पाराजिक - ४ 
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भप्पसन्नान.वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावाय , श्रथ स्वेत, मोव- 
पुरिस, अ्रप्पसन्नान चेव॒भ्रप्पसादाय५ पसन्नान च एकच्चान भ्रञ्न- 
थत्ताया” ति । 

रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त॒सुदिन्न ्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा 
दुम्भरतायः दुप्पोसताय मरिच्छताय श्रसन्ुद्धिताय" सद्धणिकाय कोसज्जस्स 
ग्रवण्ण भासित्वा श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय श्रपिच्छस्स 
सन्तुदुस्स सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स* विरियारम्भस्स वण्ण 
भासित्वा भिक्लून तदनृच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
प्ामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्ून सिक्लापद पञ्च्यापेस्सामि दस 
अत्थवसे पटिच्च-सच्खसुदट्‌हुताय, सद्खुफासुताय, दुम्मडकून पुर्गलान निग्गहाय, 
पेसलान भिक्लून फासुविहाराय, दिद्रधम्मिकान ब्रास्वान सवरायः 
सम्परायिकान प्रासवान पटिघाताय, श्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्लवे, इम 


सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 
"यो पन भिक्लु मेथुन धम्म पटिसेवेय्य, पाराजिको होति 


श्रसवासो' ति । 

एवस्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) मक्कटीवत्थु 

१७ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वेसालिय महावने 
मक्कटि श्रामिसेन उपलापेत्वा तस्सा मेथुन धम्म पटिसेवति । श्रथ खो 
सो भिक्लु पुब्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर भ्रादाय वेसालि पिण्डाय 
पाविसि। तेन खो पन समयेन सम्बहूुला भिक्खू सेनासनचारिक 
प्राहिण्डन्ता येन तस्स भिक्लुनो विहारो तनुपसद्धमियु । ब्रहूसा खो 
सा मक्कटी ते भिक्खू दरतो व प्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू 
तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा तेस भिक्सून पुरतो कटि पि चालेसि छप्प 
पि चालेसि, कटि पि म्रोड्धिः निमित्त पि श्रकासि। भ्रथ सखो तस 


१ भीय्योभावाय - सी० । २ श्रपक्तादाय -रो० ) ३ दुभरताय- सी° । 
४ श्रसन्तुदुताय ~ स्या० ५ सुप्पौ सताय - सी० 1 ६ श्र॑पपच्चयस्स ~ स्या९। ७ वीरियारम्भस्स - 
म० 1 = पन्न्मपेस्सामि ~ म०। ९ पतिसेवेय्य ~ सीऽ । १० श्रहूस ~ म०,रो०। 
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भिक्खून एतदहोसि - “निस्ससय' खो सो भिक्खु इमिस्सा मक्कटिया 
मेथून धम्म पटिसेवती" ति । एकमन्त निलीयिसु। श्रथ सौ सो 
भिक्खु वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पिण्डपात आदाय पटिक्कमि । 

१८ भ्रथखो सा मक्कटी येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि । भ्रथ खां 
सो भिक्खु त पिण्डपात एकदेस भुञ्जित्वा एकदेस तस्सा मक्कटिया 
ग्रदासि । भ्रथखोसा मक्कटी त पिण्डपात भुञ्जित्वा तस्स 
भिक्छुनो कटि श्रोडि। श्रयो सो भिक्खु तस्सा मक्कटिया मेथुन 
धम्म पटिसेवति । प्रथखो ते भिक्लू त भिक्छु एतदवोचु -^“ननु, 
प्रावुसो, भगवता सिक्खापद पञ्ञत्त, किस्स त्व, प्रावुसो, मक्कटिया 
मेथुन धम्म पटिसेवसी” ति † “सच्च, श्रावुसो, भगवता सिक्लापद 
पञ्जत्त, त च खो मनुस्सित्थिया, नो तिरच्छानगताया'' ति । 
“ननु, भ्रावुसो, तथेव त होति । श्रननुच्छविक", भ्रावुसो, भ्रननुलोमिक 
भ्रप्पटिरूप, भ्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीयं । क्थ हि नाम त्व, 
प्रावसो, एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजित्वा न सक्छिस्ससि 
यावजीव परिपुण्ण॒परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितुं । ननु, भ्रावृसो, 
भगवता ग्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय 

पे० कामपरिकाहान वृपसमो भ्रक्छातो । नेत, श्रातूसो, ग्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, ्रावृसो, 
ग्रप्पसन्नान चेव ॒श्रप्पसादाय, पसन्नान च एकच्चान म्रञ्व्यथत्ताया'' 
ति । श्रथयखोते भिक्खू त भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्ररोचेसु । 
(४) पठमानुपन्ञ्यत्ति 

१९ अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्खुसद्ख॒ सन्निपातापेत्वा त भिक्खु पटिपुच्छि- “स्व किर त्व, 
भिक्खु, सक्कटिया मेथुन धम्म पटिसेवी ति ? “सच्च, भगवा" ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक, मोधपुरिस, अननुलोमिक 
म्रप्पटिरूप श्रस्सामणक अकप्पिय भ्रकरणीय । क्थ हि नाम त्व; 
मोघपुरिस्‌, एव स्वाक्वाते धम्मविनये पन्बजित्वा न सक्िखस्ससि 
१ निससय -म०। २ ते पिण्ड-रोऽ; सी० पौत्थके नत्थि। ३ न -सी०। ४ 


इमिस्सा मक्कटिया --स्या० । ५ श्ननृच्विय ~ सी०; रो०। ६ भ्रप्पतिरूप ~ सी०, म०। 
७ पटित्ैवसी ~ स्या०, पतिसेवसी - सी० । 
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यावजीवं परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितु। ननु मया, मोषपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय पे० काम 
परिाहान वृपसमो श्रक्खातो । वर ते, मोघपुरिस, भ्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मुखे श्रद्धजात पविखत्त, न त्वेव मक्कटिया भ्रद्धजाते 
प्रज्ञजात पक्वित्त । वर ते, मोधपुरिसः कण्सप्पस्स मुखं 
प्रज्गजात पक्खित्त, न त्वेव भक्कटिया श्रङ्खजाते श्रद्गजात 
पव्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, श्रद्धारकासुया भरादित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय श्रद्खजात पक्खित्त, न त्वेव मक्कटिया भ्रद्धजातें 
प्रज्ञजात पक्खित्त। त कस्स हेतु " ततोनिदान हि, मोघपुरिस, 
मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्ड, न त्वेव तप्पञ्चया कायस्स 
मेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपञ्जेय्य । इतोनिदान 
च खो, मोघपुरिस, कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुर्गति विनिपात 
निरय उपपज्जेय्य । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, य त्व श्रसद्धम्म गासधम्म 
वसलधम्म दृटटुल्ल श्रोदकन्तिक रहस्स द्वयद्रयसमापत्ति समपज्जिस्ससि । 
नेत, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे० एव चपन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


“यो पन भिक्खु मेथुन धम्म पटिसवेय्य' अन्तमसो तिरच्छान- 
गताय पि, पाराजिको होति श्रसवासो'' ति । 
एवल््विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 
(५) वञ्जिपुत्तकवत्थु 
२० तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपुत्तका भिक्व्‌ 
यावदत्थ भुज्जिसु, यावदत्थ सुपिसु, यावदत्थ नहायिसु । यावदत्थ भृञज्जित्वा 
यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थ नहायित्वा ्रयोनिसो मनसिकरित्वाः सिक्ख 
प्रपच्चक्खाय दुब्बल्य भ्रनाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेविसु" । तं भ्रपरेन 
समयेन ज्नातिन्यसनेनः पि फृदा' मोगब्यसनेन' पि पुद्रा रोगन्यसनेन पि पुटा 
म्रायस्मन्त श्रानन्द उपसङ्खमित्वा एव वदन्ति- “न मय, भन्ते भ्रानन्द, 
बुद्धगरहिनो न धम्मगरहिनो न सद्ख गरहिनो , ग्रत्तगरहिनो मय, मन्ते भ्रानन्द, 


१ पत्तिसेवेय्य ~ सी० | २ -हापिसु ~ म०, रोऽ । ३ मनसि करित्वा -म०। 
४ परतिसेविसु ~ सी° । ५ अात्तिव्यसत्तेन ~ सी०, रोऽ ६-६ सी° पोत्थके नस्थि) 
७ वदेन्ति ~ सी०, स्या० रो०। 
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ग्रनञ्जगरहिनो । मयमेवम्हा भ्रलक्खिका मय श्रप्पपुञ्जा,ये मय एव स्वाक्खाते 
धम्मविनये पव्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीव परिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्यचरिय 
चरितु । इदानि चे पि मय, मन्ते भ्रानन्द, लभेय्याम भगवतो सन्तिके 
पव्बज्ज लभेय्याम उपसम्पद, इदानि पि मय विपस्सका कुसलान धम्मान 
पुब्बरत्तापररत्त बोधिपक्सिकान  धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्ता धिहरेम्याम । 
साधु, भन्ते भ्रानन्द, भगवतो एतमत्थ ्रारोचेही" ति। ““एवमावूसो"" ति 
खो भ्रायस्मा श्रानन्दो वेसालिकान वज्जिपुत्तकान पटिस्सृणित्वाः येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमप्थ ्रारोचेसि । 

“्रद्रानमेत, भ्रानन्द, श्रनवकासो य तथागतो वज्जीनं वा 
वज्जिपुत्तकान वा कारणा सावकान पीराजिक सिक्खापद पञ्जत्त 
समूहनेय्या'' ति । 

(६) इतियानुपञ्जात्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्च्‌ श्रामन्तेसि - “यो, भिक्वे , सिक्ख श्रपच्चक्खाय' दुब्बल्य शअ्रना- 
विकत्वा मेथुन धम्म पटिसेवति सो श्रागतो न उपसम्पादेतब्बो, यो च सो, 
भिक्खवे, सिक्ख पच्चक्खाय दुम्बल्य भ्राविकत्वा मेथुन धम्म पटिसंवति 
सो भ्रागतो उपसम्पादेतन्बो । एव च पन, भिक्खवे, इम ` सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

२१ “यो पन भिक्खु भिक्वून सिक्वासाजीवसमापन्नो सिक्ल 
प्रपर्चक्लाय दुब्बल्य अनाविकत्वा मेथुन धम्म परिसेबेय्य' अन्तमसो 
तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति श्रसवासो ति। 

(७) विभज्ञो 

२२ यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा 
मज्किमो वा । एसो वुच्चति धयो पना ति । 

भिक्व॒ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्लाचरिय म्रज्सरुपगतो 
ति भिक्खु, भित्नपटधरो ति भिक्सुः समन्नाय भिक्खु, पटिञ्नाय 


१ पिचे-स्या०। २ बोधिपक्खियान -सी०। ३ पटिसुणित्वा~ रो०, परिसूत्वा- 
सी०। ४ पन भिक्लवे भिक्खु-सी०, रोऽ, यो गमो मिक्खवे भिक्लु-स्या०। ५ श्रष् 
च्वक्रवाय ~ स्या ०, । ६ भिक्खवे भिक्खु ~ सी ०» स्या० 1 ७ पतिचेवेय्य ~ सी० । ८ श्रज्सुपगतो ~ 
म० । ९ सामन्नाय -स्या०, रो०1 
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भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सागरो भिक्खु, सेखो भिक्खु, असेखो भिक्खु, सम- 
गेन सद्धन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन ठनारहेन उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु । तत्र य्वाय भिक्खु समग्गेन सद्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकूप्पेन 
ठानारहेन उपसम्पन्नो, भ्रय इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

सिक््वा ति तिस्सो सिक्खा ~ भ्रधिसीलसिक्खा, भ्रधिचित्तसिक्ा, 
ग्रधिपञ्जासिक्खा । तच्र याय भ्रधिसीलसिक्खा, श्रय इमसिमि भ्रत्थे प्रधिप्पेता 
सिक्खा ति । 


साजीव नाम य भगवता पञ्जत्त सिक्छापद, एत साजीव नाम । 
तस्मि सिक्छति, तेन वुच्चति साजीवसमापन्नो ति ¦ 


सिक्ख श्रपच्चक्खाय दुज्बल्य श्रना्विकत्वा ति भ्रत्थि, भिक्वे, 
दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्खाता, भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दु्बल्याविकम्म चेव होति सिक्ा च पच्चक्खाता । 


“क्थ च, भिक्खवे, दुन्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खाच 
ग्रपच्चक्वाता । इध, भिक्लवे, भिक्स उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्ा 
चवितुकामो भिक्खुभाव श्रदरीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव 
पत्थयमानो उपासकभाव पत्थयमानो श्रारामिकभाव पत्थयमानो साम- 
णेरभाव पल्थयमानो तित्थियभाव पत्थयमानो तित्थियसावकभाव पत्थय- 
मानो अ्रस्समणभाव पत्थयमानो श्रसक्यपृत्तियभाव पत्थयमानो - चयन्नूनाह्‌ 
बुध पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्या- 
विकम्म चेव होति सिक्खा चं प्रपच्चक्खाता । 

“श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्च्ा चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्टरीयमानो हरायमानो निगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 

प० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - यन्नूनाह धम्म पच्चक्खेय्य' ति 
वदति विजञ्च्यापेति पे० यन्नूनाह्‌ सद्ध॒यन्नूनाह सिक्ड॒ यन्नूनाहं 
विनय यन्नूनाह पातिमोक्छ यच्रूनाह उद्ेस यन्नूनाह उपज्क्षाय 
यन्नूनाह भ्राचरिय यन्नूनाहं सद्धिविहारिक यन्नूनाह भ्रन्तेवासिक 
यचूनाह समानुपज्जायक यन्नूनाहं समानाचरियक यन्नूनाह्‌ सब्रह्मचारि 
पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्व्जापेति । "य्ूनाह गिही श्रस्स' ति वदति 

विज्ज्यापेति । यन्नूनाहं उपासको भ्रस्स' ति यन्नूनाहं श्रारामिको भ्रस्स' 


१ सरणागमनेहि -सी०। २ भद्रो ति भिक्खु- स्या०। 
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ति 'यच्नूनाह सामणेरो भ्रस्स' ति यत्नूनाह तित्थियो भ्रस्स' ति 
'यन्नूनाह्‌ तित्थियसावको श्रस्स' ति यन्नूनाहं भ्रस्समणो भ्रस्स' ति 
यन्नूनाह्‌ भ्रसक्यपुत्तियो श्रस्स' ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्खवें 
दुञ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्ला च भ्रपच्चक्खाता । 
२३ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 

भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 

पे० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - थदि पनाह बुद्ध ॒पच्चक्खेय्यः 
ति वदति विञ्ब्यापेति प० यदि पनाह अ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स ति 
वदति विञ्चापेति पेऽ श्रपाह्‌ बुद्ध पच्चक्सेय्य' ति वदति विञ्चा- 
पेति पे श्रपाहु भ्रसक्यपृत्तियो भस्स' ति वदति विज्ञापेति 

प० हन्दाह्‌ बुद्ध पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्व्यापेति प° 
'हन्दाह श्रसक्यपुत्तियो अ्रस्स' ति वदति विन्नपिति पे० होति 
मे बुद्ध पच्चक्सेय्य' ति वदति विचञ्च्यापेति पे० होति मे भ्रसक्य- 
पत्तियो श्रस्स' ति वदति विञ्ब्यापेति । एव पि, भिक्छवे, दुब्बल्याविकम्म 
चैव होति सिक्खा च श्रपच्चक्खाता । 


२४ “ग्रथवा पन उक्कण्ठितो म्रनभिरतो सामञ्ना चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
पे० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थथमानो मातर सरामी' ति वदति विञ्व्ना- 
पेति "पितर सरामी' ति वदति विज्ञापेति भातर सरामी' ति वदति 
विञ्जापेति (भगिनिसरामी' ति वदति विचञ्व्यापेति पत्तसरामीः' ति 
वदति विञ्जपिति ्धीतर सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति पजापति 
सरामी' ति वदति विञ्च्यापेति व्यातके सरामीः ति वदति विञ्च्यपेति 
“मित्ते सरामी' ति वदति विज्ापेति शाम सरामी' ति वदति 
विज्ञापेति , “निगम सरामी' ति वदति विञ्जापेति शखेत्त सरामीः 
ति वदति विञ्व्यपिति "वत्थु सरामि' ति वदति विञ्चपेति “हिरञ्ज 
सरामी' ति वदति विञ्जापेति ्युवण्ण सरामी' ति वदति विञ्जा- 
पेति सिप्प सरामी' ति वदति विञ्जापेति ुब्बे हसित लपित 
कीठठित समनुस्सरामी' ति वदति विञ्ज्यापेति । एव पि, भिक्छवे, दुञ्ब- 
ल्याविकस्म चेव होत्ति सिक्छा च अपच्चक्खाता । 


२५ शश्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 


१ श्रषपच्चक्खाता-स्या०। २ भ्रथाहु -स्या०1 ३ होतु ~ स्यार । 
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भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो भिहिभाव पत्थयमानो 
प० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - माता मे अ्रत्थि, सा मया 
पोसेतन्बा' ति वदति विञ्नापेति "पिता मे ग्रत्थि, सो मया 
पोसेतन्बो' ति वदति विजञ्यपेति "माता मे म्रत्थि, सो मया पोसेतनब्बोः 
ति वदति विञ्जापेति भगिनी मे भ्रत्थि, सा मया पोसेतव्ना' ति वदति 
विन्व्यापेति पुत्तो मं श्रत्थि, सो मया पोसेतन्बो' ति वदति विञ्नापेति 
धीता मे श्रत्थि, सा मया पोसेतव्बा' ति वदति विज्ञापेति "पजापति' 
मे ्रत्थि, सा मया पोसेतन्बाः ति वदनि विञ्व्यापति "जातक 
मं श्रत्थि, ते मया पोसेतव्बा' ति वदति विजञ्व्यपेति “मित्तामे श्रत्थि,ते 
मया पोसेतन्बा' ति वदति विञ्जापेति। एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्या- 
विकम्म चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्छाता। 
२६ “भ्रथवा पन उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्ा चवितुकामो 
भिक्सुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिरुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
१० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - माता मे भ्रत्थि, सा म पोसेस्सती' 
ति वदति विञ्व्यपेति पितामे श्रत्थि, सोम पोसेस्सती' ति वदति 
विञ्व्यापेति भाता मे श्रत्थि, सो म पोसेस्सती' ति वदति विञ्जापेति 
भगिनी मे अत्थि, सा म पोसेस्सती' ति वदति विञ्जापेति पुत्तो 
मे भ्रत्थि, सो म॒ पोसेस्सती' ति वदति विञ्च्यापेति वीता मे म्रत्थि, 
साम पोसेस्सती' ति वदति विञ्व्यापेति पजापति मे ्रत्थि,सा म 
पोसेस्सतीः ति वदति विञ्जापेति ज्नातका मे अत्थि, ते म 
पोसेस्सन्ती' ति वदति विञ्नापेति भित्तामे भ्रत्थि,तेम पोसेस्सन्तीः 
ति वदति विचञ्व्यापेति शामोमे भ्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी'ति 
वदति विञ्व्यपेति निगमो मे श्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति 
विञ्व्यापेति खेत्त मे अत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्जापेति 
"वत्थु मे भ्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विजञ्चपिति "हिरञ्ज 
मे श्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विचञ्जयापेति सुवण्ण मे श्रत्थि, 
तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विजञ्ज्यापेति सिप्पमे भ्रत्थि, तेनाह 
जीविस्सामी' ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्खवे, दुन्बल्याविकम्म 
चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्लाता । 
२७ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्ा चवित॒कामो 


१ पजापतीं ~ स्या०, रो०। २ तेनपाह्‌ -स्या० रोर) 
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भिक्लुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
प० ग्रसक्यपृत्तियभाव पत्थयसानो "द्क्कर' ति वदति विज्ञापेति 
न सुकर' ति वदति विञ्व्नापेति दच्चर' ति वदति विञ्व्यापेति 
न सुचर' ति वदति विञ्व्ापेति "न ऽस्सहामी' ति वदति विजञ्व्यापेति 
न विसहामी' ति वदति विचञ्व्यापेति न रमामी'ः ति वदति 
विचञ्च्यापेति नाभिरमामी'ः ति वदति विचञ्वपेति । एवमपि सो, 
भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्खाता | 


२८ “कथ च्‌, भिक्खवें, दुञ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खलाच 
पच्चक्खाता ? इध, भिक्खवं, भिक्खु उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामज्ना 
चवितुकामो भिक्खुभाव भ्रटीयसानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव 
पत्थयमानी प° म्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - बुद्ध पच्चक्खामी' ति 
वदति विजञ्व्यापेति । एव॒ पि, भिक्खवे, दुन्बल्याविकम्म चैव होति 
सिक्खा च पच्चक्खाता । 

“श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 
भिक्खुभाव भ्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 

प श्रसक्यपृत्तियभाव पत्थयमानो ~ धम्म पच्चक्वामी' ति वदति 
विञ्व्नापेति सद्व पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्यापेति सिक्ख 

चक्खामी' ति वदति विञ्जापेति विनय पच्चक्खामी' ति वदति 
विज्ज्यापेति पातिमोक्छ पच्चक्खामी' ति वदति विञ्नपेत्ि “उहेस 
पच्चक्खामी' ति वदति विजञ्ब्यपिति "उपज्जञाय पच्चक्खामी' ति वदति 
विञ्व्यापेति ्राचरिय पच्चक्छामी' ति वदति विञ्जापेति सद्धि- 
विहारिक पन्चक्खामी" ति वदति विञ्ज्ापेति श्रन्तेवासिक पच्चक्छामीः' 
ति वदति विञ्च्यापेति समानुपञ्ज्ञायक पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्ना- 
पेति 'समानाचरियक पच्चक्छामी' ति वदति विञ्व्यापेति “सब्रह्मचारि 
पच्चक्खामी' ति वदति विज्जयापेति णिही नत्िम धारेही' ति वदति 
विञ्व्ापेति "उपासको तिम धारेही' ति वदति विञ्यपिति श्रारा- 
मिकोतिम धारेही' ति वदति विञ्नापेति सामणेरोति म धारेही'ति 
वदति विञ्ज्यापेति तित्थियो ति म॒ धारेही' ति वदति विञ्चापेति 
-तित्थियसावको ति म धारेही" ति वदति विञ्व्नापेति श्रस्समणोतिम 
धारेही' ति वदति विञ्जापेति श्रसक्यपुत्तियो ति म धारेही' ति वदति 


१ भरसमणो ~ रोर । 
पाराजिक--ए 





20 


25 


9 ॐ 


१२ 27 


9 33 


195 


20 


25 


९४ पाराजिकं [ ११९०८ 


विज्ञापेति । एव पि, भिक्खवे, दुन्बल्थाविकम्म चेव होति सिक्खला च 
पच्चक्खाता । 
२९ “श्रवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 

भिक्खुभाव श्रटीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 

प० भ्रप्तक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो ~ श्रल मे बृद्धेना' ति वदति विज्व्ना- 
पति पे श्रल मे सब्रह्मचारीही' ति वदति विञ्व्यापेति । एव 
पि पे० श्रथवापन पे किन्नु मेब॒द्धेनाः ति वदति विञ्जा- 
पति पे किञ्च मे सब्रह्मचारीही' ति वदति विचञ्व्यापेति न 
ममत्थो बुद्धेना' ति वदति विचञ्ज्यापेति पे० न ममत्थो सब्रह्मचारीही' 
ति वदति विचञ्व्यापेति भसुमुत्ताह बुद्धेना' ति वदति विजञ्व्यापेति पे० 
'ुमृत्ताह सन्रह्मचारीही' ति वदति विजञ्जापेति। एव पि, भिक्खवे, 
दुम्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 

३० `यानि वा पनञ्व्यानिपि भ्रत्थि बुद्धवेवचनानि वा धम्म- 
वेवचनानि वा सद्भुवेवचनानि वा सिक्खावेवचनानि वा विनयवेवचनानि 
वा पातिमोक्खवेवचनानि वा उहेसवेवचनानि वा उपञ्ज्ञायकेवचनानि वा 
प्राचरियवेवचनानि वा सद्धिविहारिकवेवचनानि वा अ्नन्तेवासिकवेवचनानि 
वा समानुपञ्ज्ञायकवेवचनानि वा समानाचरियकवेवचनानि वा सब्रह्म 
चारिवेवचनानि वा गिहिवेवचनानि वा उपासक्वेवचनानि वा श्रारामिक- 
वेवचनानि वा सामणेरवेवचनानि वा तित्थियवेवचनानि वा तित्थियसावक- 
वेवचनानि वा भ्रस्समणवेवचनानि वा अ्रसक्यपुत्तियवेवचनानि वा, तेहि 
भ्राकारेहि तेहि लिङ्धेहि तेहि नि्मित्तेहि वदति विञ्व्यपिति । एव पि" खो 
भिक्लवे, दुन्बल्याविकम्म चेव होति सिक्छा च पच्चक्ाता । 


३१ “कथ च, भिक्खवे, श्रपच्चक्छाता होति सिक्छा ? इध, 
भिक्लवे , येहि श्राकारेहि येहि लिद्खंहि येहि निमित्तेहि सिक्वा पच्चक्वाता 
होति तेहि भ्राकारेहि तेहि लिद्खेहि तेहि निमित्तेहि उम्मत्तको सिक्ख 
पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । उम्मत्तकस्स सन्तिके सिक्ख 
पच्चव्खाति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । खित्तचित्तो सिक्ख पच्चक्ाति, 
भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । चित्तचित्तस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति 


भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । वेदनटो' सिक्ख पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता 


१ सी० रोऽ, म० पोत्थकेसु नत्थि । २ भिक्खवे भिक्खुना -स्या०\ ३ वेदनाटौ ~ 
भऽ | 
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होति सिक्खा । वेदनट्रस्स सन्तिके सिक्ख ॒पच्चक्खाति, श्रपच्चक्लाता 
होति सिक्खा । देवताय सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, प्रपच्चक्डाता होति 
सिक्खला । तिरचच्छानगतस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्खाता होति 
सिक्खा। श्ररियकेन मिलक्खकस्स' सन्तिके सिक्ख ॒पच्चक्खाति, सो 
चः न पटिविजानाति, श्रपच्चक्वाता होति सिक्खा । मिलक्लकेन 
श्ररियकस्स ` सन्तिके सिक्ख पच्चक्खात्ति, सो च न पटिविजानाति, श्रपच्च- 
क्खाता होति सिक्ला । भ्ररियकेन श्ररियकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, 
सो च न पटिविजानाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । मिलक्खकेन 
मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, 
श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। दवाय सिक्ख पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्लाता 
होति सिका । रवाय सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । 
श्रसावेतुकामो सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । सावेतुकामो न 
सावेति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । भ्रविञ्जुस्स सावेति, श्रपच्चक्लाता 
होति सिक्ला । विञ्जुस्स न सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । सब्बसो 
वा पन न सावेति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। एव खो, भिक्छवे, 
श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा' । 


२२ मेथुनधस्मो नाम यो सो भ्रसद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो 
दुटढुल्ल भ्रोदकन्तिक रहस्स ्यद्यसमापत्ति, एसो मेधुनधम्मो नाम । 


पटिसेवतिः नाम यो निमित्तेन निमित्त भ्रद्धजातेन श्रद्धजात 
ग्रन्तमसो तिलफलमत्त पि पवेसेति, एसो पटिसेवति नाम । 


भ्रन्तमसो तिश्च्छानगताय पी ति तिरच्छानगतित्थिया पि मेथुन 
धम्म पटिसेवित्वा भ्रस्समणो होति भ्रसक्यपृत्तियो, पगेव मनुस्सित्थिया । 
तेन वुच्चति ~ श्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी" ति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छित्नो श्रभव्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितु, एवमेव भिक्खु मेथून धम्म पटिसेवित्वा श्रस्समणो 
होति भ्रसक्यपुत्तियो । तेन वृच्चति ~ 'पाराजिको होती" ति । 

श्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकृदेसो समसिक्वता - 
एसो सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि । तेन वुच्चति ~ श्रसवासो 
ति। 


१ मिलक्वस्स -म०, मिलक्छुकस्स रोऽ । २ चे-स्या०। ३ श्ररियस्स-म०। ४, 
पत्तिसेवति ~ श्षी०। ५ भ्रसमणो ~ रो° । ६ समसिक्वाता ~ सी० । 
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२३२३ तिस्सो इत्थियो - मनुस्सित्थी, भ्रमनुस्सित्थी, तिरच्छान- 
गतित्थी । तयो उभतोग्यञ्जनका - मनुस्सुभतोव्यञ्जनको, श्रमनुस्सुभतो- 
व्यञ्जनको, तिरच्छनगतृभतोन्यञ्जनको । तयो पण्डका - मनुस्सपण्डको, 
ग्रमनुस्सपण्डको, तिरच्छानगतपण्डको । तयो पुरिसा ~ मनुस्सपुरिसो, 
ग्रमनुस्सपुरिसो, तिरच्छानगतपुरिसो । 


मनूस्सित्थिया तयो मग्गे मेथून धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । अमनुस्सित्थिया पे० 
तिरच्छानगतित्थिया तयो मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स ~ वच्चमग्गे, पर्सावमगगे, मुखे । मनुस्युभतोव्यञ्जनकस्स 
प्रमनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स तिरच्छानगतुभतोब्यञ्जनकस्स तयो मग्गे 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ वच्चमगगे, पस्सावमगगे, 
मुखे । मनुस्सपण्डकस्स द्र मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स - वच्चमग्े, मुखे । भ्रममुस्सपण्डकस्स तिरच्छानगतपण्डकस्स 
मनुस्सपुरिसस्स  भ्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानगतपुरिसस्स द्वे मग्गे 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, मुखे । 


३४ भिक्खुस्स सेवनचित्त उपद्विते मनुस्सित्थिया वच्चमग्ग 
भरद्जात पवेसेन्तस्स श्रापत्ति पारालिकस्स । भिक्लुस्स सेवनचित्त उपद्विते 
मनुस्सित्थिया पर्सावमग्ग मुख श्रद्धजात पवेसेन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्वुस्स सेवनचित्त उपद्िते भ्रमनुस्सित्थिया तिरच्छानगतित्थिया 

मनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स  श्रमनुस्सुभतोन्यञ्जनकस्स  तिरच्छान- 
गतुभतोब्यञ्जनकस्स वेच्चमम्ग॒पस्सावमग्ग सुख श्रद्खजात' पवेसेन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्सुस्स सेवनचित्त उपट्िते मनुस्सपण्डकस्स 
वच्चमगग मुख भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुस्स 
सेवनचित्त उपद्विते अरमनुस्सपण्डकस्स  तिरच्छानगतपण्डकस्स 
मनुस्सपुरिसस्स भ्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानगतपुरिसस्स वच्चमभ्ग मुख 
म्रञ्खजात पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

३५ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन भ्रञ्खजात श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पथि 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियत्ि, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


भिक्खुपच्चत्यिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमगगेन 


१ उमतौत्यञ्जनका ~ रोऽ । २ पतिसेवन्तस्स -सीर । 
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ग्रञ्जात अ्रभिनिसीदन्ति। सो चे पवेसन न सादियति, पविद्रुं सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्सुपच्च- 
त्थिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके प्रानेत्वा वच्चमग्गेन श्रद्खजात 
प्रभिनिसीदेन्ति। सो चं पवेसन न सादियति, पवि न सादियति, स्ति 
सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्लृषच्चत्थिका 
मनुस्सित्थि भिक्सुस्स सन्तिके मरानेत्वा वच्चमर्गेन अ्रद्खजात श्रभिनिसीदेन्ति। 
सो चे पवेसन न सादियति, पवि न सादियति, ठिति न सादियति 
उद्धरण सादियति श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्छुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि 
भिक्खुस्स सन्तिके आ्रानेत्वा वच्चमग्गेन भ्रद्खजात श्रभिनिसीदेन्ति। सोचें 
पवेसन न सादियति, पविटु न सादियति, ठ्तिन सादियति, उद्धरणन 
सादियति, श्ननापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका मनुरिसित्थि भिक्ुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 

पस्सावमग्गेन मुखेन भ्रद्घजात भ्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन सादियति, 

पविदु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 
पे० न सादियति, भ्रनापत्ति। 


२३९ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि जागरन्ति सूत्त॒मत्त 
उम्मत्त॒पमत्त॒ मत श्रक्खायिन मत येभुय्येन भ्रक्छायित पे० 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येमुय्येन खाथित भिक्लुस्स सन्तिके ्रानेत्वा 
वच्चमम्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन श्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति। सोचे 
पवेसन सादियति, पवद सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे न सादियति, ग्रनापत्ति। 


भिक्छुपच्चत्थिका श्रमनुस्सित्थि पे० तिरच्छानगतित्थि 
मनुस्सुभतोव्यञ्जनक श्रमनुस्युभतोन्यञ्जनक तिरच्छानगतुभतोव्यञ्ज- 
नक भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन 
अरङ्खजात भ्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन सादियति, पविटरु सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरण सादियति, प्रापत्ति पाराजिक्स्स प° न 
सादियति, ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभ तोन्यज्जनक जागरन्त॒सृतत 
मत्त उम्मत्त पम्मत्त मत भ्रक्वायित मत येभुय्येन भ्रक्खायित 
पे० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभूय्येन सायत भिक्खुस्स सन्तिके 


[गरे 





१ शक्खयित्त ~ सी० रोऽ । 
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प्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्गेन .. मुखेन भ्रद्खजातं अ्रभिनिसीदेन्ति । 
सो चं पवेसनं सादियति, पविद्ुं सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं 
सादियति, म्रापत्ति थुल्लच्च्‌यस्स ... पे० ... न सादियति, ्रनापत्ति | 

भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डकं ... पे० ... प्रमनुस्सपण्डकं ... तिर- 
च्छानगतर्पण्डकं भिक्सुस्स सन्तिके प्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रद्धजातं 
प्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, पविद्रं सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न सादियति, ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपण्डकं जागरन्तं ... सुत्तं ... मत्तं ... 
उम्मत्तं ... पमत्तं... सतं भ्रक्लायितं .. मतं येभूय्येन अ्रक्वायितं ... पे० .. 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन भ्रङ्गजातं भ्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसनं सादियति, 
पविटुं सादियति, ठितिं सादियति, उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
... पे०...न सादियति, ग्रनापत्ति | | 

३७. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपुरिसं ... भ्रमनुस्सपुरिसं ... तिर- 
च्छानगतपुरिसं भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रङ्कनातं 
श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, पविदुं सादियति, ठति सादियति, 
उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न सादियति, श्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिसं जागरन्तं ... सुत्तं ... मत्तं 
उम्मत्तं ... पमत्तं ... मतं श्रक्खायितं ... मतं येभय्येन श्रक्खायितं ...पे०... 
्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्लुस्स सन्तिके ्रानेत्वा 
वच्चमग्गन ... मुखंन प्रङ्खजातं श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, 
पविद्रं सादियति, चितिं सादियति, उद्धरणं सादियति, प्रपत्ति थुल्लच्चयस्स 
... पे° ... न सादियति, अ्रनापत्ति ! अ 

३८. भिक्छुपच्चत्थिका मनुस्सित्थं भिक्लुस्स॒ सन्तिके नेत्वा 
 वच्चमर्यन ... पस्सावमग्गेन ... मुखेन श्रङ्गजातं श्रभिनिसीदेन्ति सन्थताय 
भ्रसन्थतस्स, श्रसन्यताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, ग्रसन्थताय प्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविदु सादियति, सितं सादियति, उद्धरणं ` 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न सादियति  ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि जागरन्ति -.. ` मत्त 
0 उम्मत्तं .. पमत्तं `. मतं अ्रक्खायितं .-. मतं येभय्येन श्रक्खायितं ... पे 
पाराजिकस्स । मतं येभय्येन खायितं 
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वच्चमग्गेन पस्सावमम्गेन मुखेन ्रद्धजात श्रमिनिसीदेन्ति, सन्थताय 
असन्थतस्स, श्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, ्रसन्थताय भ्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविहर सादियति, ठ्ति सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स पे न सादियति, श्रनापत्ति। 


भिक्खुपच्चत्थिका अ्रमनुस्सित्थि तिरच्छानगतित्थि मनुस्सु- 
भतोव्यञ्जनक भ्रमुनस्सुभतोन्यञ्जनके तिरच्छानगतुभतोव्यञ्जनक 
भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमम्गेन मुखेन श्रद्खजात 
ग्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स भ्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पवद 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स 
प० न सादियति, भ्रनापत्ति । 
भिक्सुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनक जागरन्त॒ सुत्त 
मत्त उम्मत्त पमत्त मत श्रक्खायित मत येभुय्येन श्रक्लायित 
प० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्खुस्स सन्तिके 
प्रानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन भ्रद्धजात भ्रमिनिसीदेन्त, 
सन्थतस्स ॒भ्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, 
प्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविटु सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति थृल्लच्चयस्स पे न 
सादियति, ग्रनापत्ति । 


२९ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डक भ्रमनुस्सपण्डक तिरच्छान- 
गतपण्डक मनुस्सपुरिस भ्रमनुस्सपुरिस तिरच्छानगतपुरिस भिक्खुस्स 
सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमगगेन मुखेन भ्रद्खजात भ्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
भ्रसन्थतस्स, ग्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविदरु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स पे न सादियति, 
भ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरलन्त॒ सत्त मत्त 
उम्मत्त॒ पमत्त॒ मत भ्रक्खायित मत येभुय्येन ्रक्लायित पे० 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्लुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन मुखेन श्रद्खजात श्रभिनिसीदेन्ति, सन्यतस्स भ्रसन्तत्स, 
ग्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स भ्रसन्थतस्स । सो 
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च पवेसन सादियति, पविदु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स पं० न सादियति, ्रनापत्ति। 


४० भिक्सुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया सन्तिके श्रानेत्वा 
म्रञ्जातेन वच्चमग्ग पस्सावमम्ग मुख अभिनिसीदेन्ति। सो चं 
पवेसन सादियति, पविद्र॒ सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स पे न सादियति, भ्रनापच्चिं | 


भिक्सुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया सुत्ताय 
मत्ताय उम्मत्ताय पमत्ताय मताय अ्रक्लायिताय मताय येभुय्येन 
प्रक्खायिताय पेऽ श्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभुय्येन खाथिताय 
सन्तिके आ्रानेत्वा श्रद्खजातेन वच्चमग्ग पस्सावमग्ग मुख श्रभि- 
निसीदन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविह्ु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० न सादियति, श्रनापत्ति । 


भिक्लुपच्चत्थिका भिक्खु प्रमनुस्सित्थिया तिरच्छानगति- 
त्थिया मनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स प्रमनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स 
तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनकस्स मनुस्सपण्डकस्स भ्रमनुस्सपण्डकस्स 
तिरच्छानगतपण्डकस्स मनुस्सपुरिसस्स श्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छान- 
गतपुरिसस्स सन्तिके ्रानेप्वा श्रद्धजातेन वच्चमग्ग मुख भ्रभिनिसी- 
देन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविहु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स पे० न सादियति, ग्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका भिक्ु तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स 
सृत्तस्स॒ मत्तस्स उम्मत्तस्स  पमत्तस्स मतस्स भ्रक्खायितस्स 
मतस् येभय्येन भ्रक्लायितस्स पे० म्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभूय्येन सखायितस्स सन्तिके श्रानेत्वा भ्रङ्खजातेन वच्चमग्ण मुख 
ग्रभिनिसीदेन्ति। सो चं पवसन सादियत्ति, पविटु सादियति, छित 
सादियति, उद्धरण सादिति, आपत्ति यथुल्लच्चयस्स पे न 
सादियति, भ्रनापत्ति । 


४१ भिक्लुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
्द्धजातेन वन्वममग पस्सावमभ्ग मुख भ्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थताय, श्रसन्थतस्स॒ सन्थताय, सन्थतस्स सन्थताय, भ्रसन्थतस्स 


प्रसन्थताय । सो चे पवेसन सादियति, पचिद्र॒ सादियति, ठति सादियति, 


१ प्रब्वयिताय -सी०, रोऽ । 
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उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे न सादियति, 
प्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया सूत्ताय 

मत्ताय उम्मत्ताय पमत्ताय मताय श्रक्लायिताय मताय येभु्येन 
श्रक्लायिताय पे० श्रापत्ति पाराजिकस्सं । मताय येभुय्येन खायिताय 
सन्तिके श्रानेत्वा भ्रद्खजातेन वच्चसम्ग पस्सावमम्ग मुख भ्रभिनिसीदेन्ति 
सन्थतस्स श्रसन्थताय, श्रसन्थतस्स सन्ताय, सन्थतस्स सन्थताय, भ्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थताय । सो चे पवेसन सादियति, पविदुं सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० न सादियति, भ्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु प्रमनुस्सित्थिया तिरच्छानगतित्थिया 
मनुस्युभतोग्यञ्जनकस्स श्रमनुस्सुभतोन्यञ्जनकस्स  तिरच्छानगतु- 
भतोढ्यञ्जनक्स्स मनुस्सपण्डकस्स भ्रमनुस्सपण्डकस्स तिरच्छानगत- 
पण्डक्स्स मनुस्सपुरिसस्स  श्रमनुस्सपुरिसस्स तिर्छानगतपुरिसस्स 
सन्तिके श्रानेत्वा श्रद्धजातेन वच्चमग्ग मुख अ्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स, ग्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, ग्रसन्यतस्स 
प्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविदु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे न सादियति, 
ग्रनापत्ति । 

४२ भिक्लुपच्चत्थिका भिक्खु तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स 
सत्तस्स॒ मत्तस्स॒ उम्मत्तस्स॒ पमत्तस्स॒मतस्स्॒रक्खायितस्स 
मतस्स येभुय्येन ्रक्खायितस्स पे० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभुय्येन खायितस्स सन्तिके श्रानेत्वा श्रद्धजातेन वच्चमग्ग मुख 
प्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स श्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पदिद 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति युल्लच्चयस्स 

पे० न सादियति, ्रनापत्ति । 


(यथा भिक्खुपच्चत्थिका वित्थारिता एव राजपच्चत्थिका 
चो रपच्चस्थिका धृत्तपच्चत्थिका उप्पद्छगन्धपच्चत्थिका वित्थारेतव्बा) 
४३ मम्गेन मग्ग पवेसेति, भ्रापत्ति पाराजिकंस्स । मग्गेन 
म्रमग्ग पवेसेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रमग्गेन मग्ग पवेसंति, भ्रापत्ति 
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पाराजिकस्स । ग्रमग्गेन श्रमग्ग पवेसेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
भिक्खु सृत्तभिक्खुम्हि विप्पटिपज्जति, पटिनबुद्धो सादियति, उभो 
नासेतन्बा । पटिनबुद्धो न सादियति, दूसको नासेतव्वो । भिक्स 
सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, पटिबृद्धो सादियति, उभो नासेतन्बा । 
5 पटिबुद्धो न सादियति, दूसको नासेतब्बो । सामणेरो सृत्तभिक्खुम्हि 
विप्पटिपज्जति, पटिबुद्धो सादियति, उभो नासेतन्बा । परिवृद्धो न 
सादियति, दूसको नासेतब्बो । सामणेरो सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, 
परिवृद्धो सादियति, उभो नासेतब्बा । पटिबृद्धो न॒ सादियति, दूसको 
नासेतब्बो । 
10 ४४ श्रनापत्ति श्रजानन्तस्स, भ्रसादियन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
चित्तचित्तस्स, वेदनट्रस्स , ्रादिकसम्मिकस्सा ति । 


(ल) विनीतवत्थुउहानगाथा 
मक्कटी वज्जिपुत्ता च, गिही नम्गो च तित्थिया । 
दारिकूप्पलवण्णा च, ब्यञ्जनेहिपरेः दुवे ॥ 
४ 4 माता धीता भगिनी च, जाया च मुदु लम्बिना । 
६84 15 ढे वणा लेपचित्त च, दारुधीतलिकाय च|) 
सुन्दरेन सहः पञ्च, पञ्च सिवथिकटका । 
नागी यक्खी च पेती च, पण्डकोपहतो छपे । 
भिये अ्ररहं सत्तो, सावत्थियाः चतुरो परे। 
वेसालिया तयो मल्ला, सुपिने भारुकच्छको । 
20 सुपन्बा सद्धा भिक्खनी, सिक्वमाना सामणेरी" च । 
वेसिया पण्डको गही, श्रञ्जमञ्म वुडपब्बजितो“ मिगो ति | 


(९) विनीतक्त्य्‌ 


४५ (१) तेन खौ पन समयेन ग्रज्नतरो भिक्खु मक्कटिया मेथुन 
धम्म॒पटिसेवि' 3 तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि ~ “भगवता सिक्लापद पञ्ञत्त, 





१ स्या० पेत्थके नत्थि। २ वेदनाद्रस्स-म०) ३ व्यञ्जतेर्परे ~ रो° । ४ सहा - 
सीऽ। ५ खावत्थिय ~ स्या०, रो । ६ सुपिनो - स्मा ७ सामणेरि -स्या०। 
८ बुडपग्बजितो - सी० । ९ पतिसेवि ~सी° । 
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कच्चि नु खो श्रह पाराजिक प्रपत्ति श्रापन्नो” ति ' भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेंसि । “्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिके ति । 

(२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वच्जिपुत्तका 
भिक्खू सिक्ख अपच्चक्वायः दुन्बल्य श्रनाविकत्वा मेथून धम्म पटिसेविसु । 
तेस कुक्कुच्च श्रहोसि ~ “भगवता सिक्खापद पञ्त्त, कच्चि नु खो मय 
पाराजिक भ्रापत्ति भ्नापन्ना' ति? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “भ्रापत्ति 
तुम्हे, भिक्छवे, भ्रापन्ना पाराजिक' ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु ~ "एव मे श्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, गिहिलिङ्धेन मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि - 
“कच्चि नु खो श्रह॒ पाराजिक श्रापत्ति भ्राप्चो ति? भगवतो एतमत्थ 
म्रारोचेसि । “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु - 'एव मे अ्रनापत्ति 
परविस्सती' ति, नम्गो हत्वा मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि 

प० शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, प्राप्नो पाराजिकं ति। 

(५११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु ~ एव मं श्रना- 
पत्ति भविस्सती' ति, कुसचीर निवासेत्वा वाकचीर निवासेत्वा फलक- 
चीर निवासेत्वा केसकम्बल निवासेत्वा वालकम्बल निवासेत्वा 
उलूकपक्खिक' निवासेत्वा श्रजिनक्खिप निवासेत्वा मेथुन धम्म परिसेवि । 
तस्स ॒कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्लुः भ्रापन्नो 
पाराजिक ति । 

(१२) तेन लो पन समयेन प्रञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिक्लु पीठके 
निपन्न दारिक परसिसित्वा सारत्तो प्रडगुद्र श्रञ्धजात पवेसेसि । सा कालम- 
कासि । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजि- 
कस्स । श्रापत्ति सद्खादिसेसस्सा"' ति । 


४६ (१३) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्खूनिया पटिबद्चित्तो होति । श्रथ खो सो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्खुनिया गाम पिण्डाय पविद्राय कृंटिक पविसित्वा निलीनो 
ग्रच्छि। उप्पलवण्णा भिक्सुनी पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्ता पादे 

पक्खालेत्वा कुटिक पविसित्वा मञ्चके निसीदि । भ्रथखो सो माणवको 
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१ वज्जीपुत्तका ~ स्या०। २ श्रप्पच्चक्लायं ~ स्या० । ३ उलूकपक्खकं - रो०; 
उलूकंपक्त ~ सी °, स्या० । 
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उप्पलवण्ण भिक्खुनि उग्गहत्वा दूसेसि । उप्पलवण्णा भिक्खुनी भिक्सुनीन 
एतमत्थ श्रारोचेसि । भिक्छूनियो भिक्सून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू 
भगवतो एतमत्य भ्रा रोचेसु । ‹ ्रनापत्ति, भिक्खवे, श्रसादियन्तिया" ति । 

(१४) तेन सो पन समयेन भअ्रज्तरस्स भिक्खुनो इत्थिलिद्ख 
पातुभूत होति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
त येव उपञ्फ तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्खुनीहि सङ्खमितुः 1 
या श्रापत्तियो भिक्सून भिक्खुनीहि साधारणा ता श्रापत्तियो भिक्खुनीन 
सन्तिके वुदुातु । या म्रापत्तियो भिक्खून भिक्खुनीहि श्रसाधारणा ताहि 
भ्रापत्तीहि श्रनापत्ती" ति । 


(१५) तेन सो पन समयेन ग्रञ्जतरिस्सा भिक्सुनिया पुरिसलिङ्ध 
पातुभूत होति । भगवतो एतमत्थ आ रोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्छवे, त 
येव उपञ्ज्च तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्खूहि सद्खमितु। या 
भ्रापत्तियो सिक्छुनीन भिक्खूहि साधारणा ता अ्रापत्तियो भिक्खून सन्तिके 
वुह्ातु । या श्रापत्तियो भिक्खुनीन भिक्खूहि भ्रसाधारणा ताहि श्रापत्तीहि 
नापत्ती' ति। 

४७ (१६-१८) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु - "एव मे 
ग्रनापत्ति भविस्सती' ति, मातुया मेथुन धम्म परिसेवि धीतुया मेथुन 
धम्म पटिसेवि भगिनिया मेथुन धम्म पटिसेवि तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति। 

(१९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स पुराणदुतियिकाय 
मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० “प्राप्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

४८ (२०) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्यतरो भिक्लु मुदुपिद्धिको 
होति । सो भ्रनभिरतिया पीछितो भ्रत्तनो भ्रद्खजात मुखेन भ्रगगहेसि । 
तस्स कुक्कु च्च ्रहोसि प° * शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पराजिक' 
ति। 

(२१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु लम्बी होति । 
सो अ्रनभिरतिया पीचितो ग्रत्तनो भ्रद्खजात म्रत्तनो वच्चमग्ग पवेसेसि। 
तस्स कुक्कूच्च ्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भरापन्नो पाराजिक" 
ति। 


| 


१ तञ्नेव ~ सी० । २ सद्धमितुं-सी०, स्याऽ, रोऽ) 
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(२२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मतसरीर परस्सि। 
तस्मि च सरीरे श्रद्धजातसामन्ता वणो होति) सो - एव मे अ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, श्रञ्खजाते भ्रद्धजात पवेसेत्वा वणेन नीहरि । तस्स कुक्कु च्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्सु, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रज्ज्यतरो भिक्खु मतसरीर पस्सि । 
तस्मि च सरीरे श्रद्धजनातसामन्ता वणो होति । सो - 'एव मे श्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, वणे श्रद्ध जात पवेसेत्वा भ्रद्धजातेन नीहरि । तस्स कुककुच्च 
ग्रहोसि पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्सु, प्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

(२४) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु सारत्तो लेपचित्तस्स 
निमित्त श्रद्धजातेन चपि । तस्स कुव्करुच्च ध्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स ! भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ` ति । 

(२५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो 
दारुधीतलिकाय निमित्त श्रङ्खजातेन चुपि। तस्स कुक्वुच्च प्रहोसि 
प० “भ्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । अ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

४९ (२६) तेन खो पन समयेन सुन्दरो नाम भिक्ख॒ राजगहा 

पव्बजितो रथिकाय गच्छति । भ्रञ्जतरा इत्थी ~ महत्त, भन्ते, आगमेहि, 
वन्दिस्सामी' ति सा वन्दन्ती भ्रन्तरवासकं उक्छिपित्वा मुखेन श्रद्खजात 
ग्रग्हेसि । तस्स कूक्कूच्च अ्रहोसि पे० -सादियि त्व, भिक्खू ति 
“नाह, भगवा, सादियि"' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसादियन्तस्सा' ति । 

(२७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी भिक्खु परिसित्वा 
एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा"' ति । 'भ्रल, भगिनि, नेत 
कप्पती"" ति। “एहि, भन्ते, श्रह वायमिस्सामि,त्व मा वायमि, एव 
ते श्ननापत्ति भविस्सती' ति ! सो भिक्खु तथा श्रकासि ! तस्स ॒कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे “ग्रापत्ति त्व, भिक्खु, म्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(२८) तेन खो पन समयेन अञ्जतरा इत्थी भिक्खु पस्सित्वा 
एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा ति ! “ग्रल, भगिनि 
तेत कप्पती'" ति । “एहि भन्ते, त्व॒ वायम, श्रह न वायमिस्सामि, 
एव ते श्रनापत्ति भविस्सती' ति। सो भिक्खु तथा श्रकासि। तस्स 
कुक्कु च्च ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खू, भ्रापन्नो पाराजिक' ति। 


(२६-३०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी भिक्खु 


१ इत्थी त पस्सित्वा एतदवोच -स्या० । २ वायमाहि ~ स्या० । 
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पर्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा'' ति । “भरल, 
भगिनि, नेत कप्पती"" ति । “एहि, भन्ते, श्रम्मन्तर घटटेत्वा बहि मोचेहि 

पे० बहि घटरत्वा भ्रन्मन्तर मोचेहि, एव ते श्रनापत्ति भविस्सती" ति । 
सो भिक्सु तथा भ्रकासि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक" ति । 


५० (३९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु सिवथिक 
गन्त्वा म्रक्वायित' सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म परिसेवि । तस्स 
कुवकुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक ति। 


(३२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सिवयिक 
गन्त्वा येभुय्येन श्रक्वायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म ॒पटिसेवि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्खू, श्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(३३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सिवथिक गन्तवा 
येमुय्येन खायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथून धम्म पटिसेवि । तस्स 
कुक्कुच्च प्रहोसि पेऽ श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु॒ सिवथिक गन्त्वा 
चछित्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे दछुपन्त भ्रद्खजात पवेसेसि । तस्स 
कुव्कुच्च श्रहोमि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक” ति । 


(३५) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु सिवथिक गन्त्वा 
छित्नसीस पर्सित्वा वत्तकते मुखे प्रच्छुपन्त श्रद्खनात पवेसेसि । तस्स 
कुवकुच्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतरिस्सा 
इत्थिया पटिबद्धचित्तो होति । सा कालङ्कताः सुसाने छडि्डिता* । 
परहविकानि विप्पकिण्णानि होन्ति। भ्रथसखोसो भिक्लु सिवयथिक गन्त्वा 
अ्विकानि सद्कटिढत्वा निमित्ते भ्रङ्गजात पटिपादेसि । तस्स ॒कुवकुच्च 
प्रहोसि पे° शश्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा"" ति । 


(३७-४०) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु नागिया 





१ भ्रक्लयित - सी०» रो० । २ वटूकते - म०, विवटरुकते - स्या० । ३ कालकता - 
सी०, स्या०। ४ छहटितानि ~ रो» । 
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मेथून धम्म पटिसेवि यक्खिनिया मेथुन धम्म पटिसेवि पेतिया मेथुन 
धम्म पटिसेवि पण्डकस्स मेथुन धम्म पटिसेवि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खुः ग्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(४१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु उपहतिन्दरिो 
होति । सो - नाह वेदियामि सुखं वा दुक्ख वा, श्रनापत्ति मे भनिस्सती 
ति, मेथुन धम्म पटिसेवि । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । वेदयि वा सो, 
भिक्वे, मोघपुरिसो न वा वेदयि, भ्रापत्ति पाराजिकस्सा' ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु- ईइत्थिया 
मेथुन धम्म पटिसेविस्सामी' ति, चुपितमत्ते विप्पटिसारी श्रहोसि । तस्स 
कुक्कच्च ब्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्सा " ति । 

५१ (४३) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो भिक्लु भदियं 
जातियावने दिवाविहारगतो निपन्नो होति । तस्स श्रद्धमद्खानि वातूपत्थ- 
द्वानि होन्ति! भ्रञ्जतरा इत्थी परस्सित्वा प्रद्धजाते भ्रभिनिसीदित्वा 
यावदत्थ त्वा पक्कामि । भिक्खू किलिन्न परस्सित्वा भगवतो एतमध्थ 
प्रारोचेसु" । ““पञ्चहि, भिक्खवे, भ्राकारेहि भ्रद्धजात कम्मनिय होति - 
रागेन, वच्चेन, पस्सावेन, वातेन, उच्चालिद्ख पाणकददरुन । इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहाकारेहि श्रद्खजात कस्मनिय होति । श्रदरानमेत, भिक्खवे, 
्रनवकासो य तस्स भिक्खुनो रागेन श्रद्धजात कम्मनिय भ्रस्स । भ्ररह्‌ सो 
भिक्खवे, भिक्खु । श्रनापत्ति, भिक्खवे, तस्स भिक्सुनो “ ति । 

(४४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सावत्थियाः 

ग्रन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नो होति । भ्रञ्जतरा गोपालिका पस्सित्वा 

भ्रज्ञजाते ्रभिनिसीदि। सो भिक्लु पवेसन सादियि, पवद सादियि, 

ठित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति 
त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति। 


(४५-४७) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु सावत्थिया 
ग्र,धवने दिवाविहारणतो निपत्नो होति । भ्रञ्जतरा श्रजपालिका 
पस्सित्वा श्रञ्जतरा कट्ुहारिका पस्सित्वा श्रञ्जतरा गोमयहारिका 





१ वेदियि -म० । २ दुक्कटस्सा-स्या० । २३ भिक्षु-स्या० । ४ भारोचेसि- 
स्या०। ५ सावत्थिय - सी, स्या०, रोऽ 1 
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पस्सित्वा भ्रद्खजाते भ्रभिनिसीदि। सो भिक्खु पवेसन सादियि, पविटु 
सादियि, ठित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कृषकुच्च म्रहोसि प° 
“भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिकः' ति । 


५२ (४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वेसालिय' 
महावने दिवाविहारगतो निपन्नो होति। भ्रञ्जतरा इत्थी पर्सित्वा 
8 48 म्रद्जाते भ्रभिनिसीदित्वा या्दत्थ कत्वा सामन्ता हसमाना ठ्तिा होति । 

सो भिक्खु परटिबुज्क्ित्वा त॒ इत्थि एतदवोच - “तुच्हिद कम्म" ति" 
“राम, मय्हः कम्म" ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “सादियि त्व, 
भिक््‌'' ति ? “नाह, भगवा, जानामी ति । “म्रनापत्ति, भिक्खु, 

0 अ्रजानन्तस्सा'' ति । 


५३ (४६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्छु वेसालिय 
महावने दिवा विहारगतो रुक्ख भ्रपस्साय निपन्नो होति । भ्रञ्तरा इत्थी 
पस्सित्वा भ्रद्धजाते भ्रभिनिसीदि। सो भिक्खु सहसा वृद्रासि। तस्स 
कुक्कू च्च श्रहोसि पे “सादियि त्व, भिक्व्‌" ति? “नाह, भगवा, 
सादियि' ति । श्रनापत्ति, भिक्ख, श्रसादियन्तस्सा' ति । 

(५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्तरो भिक्खु वेसालिय महावने 
दिवाविहारगतो रुक्ख श्रपस्साय निपन्नो होति । श्रञ्ज्तरा इत्थी पस्सित्वा 
ग्ज्ञ जाते भ्रभिनिसीदि । सो भिक्खु ्रक्कभित्वा पवत्तेसि' । तस्स कुक्कु च्च 
ग्रहोसि पे० , “सादियि त्व, भिक्ख्‌'"' ति ? (नाह, भगवा, सादियि"" ति। 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, म्रसादियन्तस्सा” ति । 


घ्ना 


1 


द्ग 


@ 


2 


५४ (५१) तेनखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु वेसालिय 
१९.३9 महावने कूटागारसालाय दिवाविहारगतौ द्वार विवरित्वा निपन्नो होति । 
तस्स ्रङ्गमङ्गानि वातृपत्थद्धानि होन्ति । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
इत्थियो गन्ध च माल च श्रादाय भ्राराम भ्रागमसु" विहारपेक्खिकायो। 
्रथसखोता इत्थियो त॒ भिक्खु पस्सित्वा भ्रद्धजाते ्रभिनिसीदित्वा याव- 
दत्थ कत्वा, पृरिसुसभो वताय ति वत्वा गन्ध च माल च श्रारोपेत्वा पक्क 
मसु 1 भिक्छू किलिन्न पर्सित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । "पञ्चहि, 
भिक्लवे, श्राकारेहि भ्रद्धजात कम्मनिय होति ~ रागेन, वच्वेन, पस्सावेन 


‰ 


ध्न 


१ वेसालिया - रो०। २ मण्िद -स्या०। ३ जानाध्रि-स्या०) ४ पवदेसि - सी° 
स्या०, रो० । ५ श्रगमसु-सी०, स्या० | ६ पुरिसु्चमो ~ स्या०, रो° । | 
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वातेन, उच्चालिद्धुपाणकददुन । इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहाकारेहि ्रद्ख- 
जात कम्मनिय होति । अ्द्वानमेत, भिक्खवे, भ्रनवकासो, य तस्स भिक्खुनो 
रागेन श्रञ्घजात कम्मनिय श्रस्स । श्ररहं सो, भिक्खवे, भिक्खु । श्ननापत्ति, 
भिक्खवे, तस्स भिक्खुनो । अ्ननुजानामि, भिक्खवे, दिवा पटिसत्लीयन्तेन 
दार सवरित्वा पटिसल्लीयितु” ति । 


५५ (५२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भारुकच्छको भिक्खु 
सुपिनन्ते पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्म पटिसेवित्वा ~ श्रस्समणो' भ्रु, 
विन्भमिस्सामी' ति, भारुकच्छं गच्छन्तो भ्रन्तरामग्गे श्रायस्मन्त उपालि 
पस्सित्वा एतमत्थ श्रारोचेसि । भ्रायस्मा उपालि एवमाह - 'श्रनापत्ति, 
म्रावुसो, सुपिनन्तेना ति । 


(५३-६१) तेन खो पन समयेन राजगहे सुपन्बा नाम उपासिका 
मुधप्पसन्ना होति । सा एवदिष्विका होति- “या मेथुन धम्म देतिसा 
म्रगगदान देती" ति । सा भिक्छु पस्सित्वा एतदवोच - एहि, भन्ते, मेथृन 
घम्म पटिसेवा'' ति । “श्रल, भगिनि, नेत कप्पती" ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरून्तरिकाय घदट्हि, एव ते अ्रनापत्ति भविस्सती' ति पे० एहि, 
भन्ते, नाभिय ॒षटेहि एहि, भन्ते, उदरवष्टियः घटेहि एहि, भन्ते, 
उपकच्छके घटुहि एहि, भन्ते, गीवाय घट्हि एहि, भन्ते, कण्ण- 
च्छि घटरहि एहि, भन्ते, केसवट्िय षटूहि एहि, भन्ते, भ्रडगुलन्त- 
रिकाय घट्रेहि “एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्पामि, एव तं 
ग्रनापत्ति भविस्सती”ति। सो भिक्खु तथा अरकासि। तस्स कूक्कूच्च 
ग्रहोसि पेऽ श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसस्सा' ति । 


५६ (६२-७०) तेन खो पन समयेन सावत्थिय सद्धा नाम उपा- 
सिका मुधप्पसन्ना होति । सा एवदिद्टिका होति - ध्या मेथुन धम्म देति सा 
ग्गदान देती” ति । सा भिक्छु पर्सित्वा एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुन 
धम्म ॒पटिसेवा' ति । “श्रल, भगिनि, नेत कप्पती" ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरूत्तरिकाय घटृहि पे० एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि 

एव ते भननापत्ति भविस्सती” ति । सो भिक्खु तथा अ्रकासि । तस्स कुक्कुच्च 


१ भ्रसमणो ~ रो° । २ मृदुप्पसत्ना -स्या०, बुद्प्पसन्ना ~ रो०, मृद्धप्पसन्ना ~ सी° । 
३ ऊरन्तरिकाय -सी० । ४ नाभिया~रो० | ५ उदरवह्विया -रौ०। 
फाराजिक-७ 
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प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ख, पाराजिकस्स । आपत्ति सद्धादि- 
सेसस्सा' ति । 


५७ (७ १-७६) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकूमारका 
भिक्खु गहेत्वा भिक्खुनिया विप्पटिपादेसु पे० सिक्ठमानाय विषप्पटि- 
पादेसु सरामणेरिया विष्पटिपादेसु । उभो सादियिसु । उभो नासेतन्बा । 
उभो न सादियिसु । उभिन्न भ्रनापत्ति | 


५८ (७७-८२) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकुमारका 
भिक्खु गहेत्वा वेसिया विप्परिपादेसु पण्डके विप्पटिपादेसु गिहिनिया 
विप्पटिपादेसु । भिक्खु सादियि । भिक्खु नासेतन्बो । भिक्ु न सादियि। 
भिक्खुस्स श्रनापत्ति । 


(=३-८४) तेन खो पनं समयेन वेसालिय लिच्छविकुमारका 
भिक्खू गहेत्वा श्रञ्जमञ्व्य विप्पटिपादेसु । उभो सादियिसु। उभो 
नासेतब्बा । उभो न सादियिसु । उभिन्न श्रनापत्ति । 


५९ (८४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो वृडढपन्बजितो 
भिक्खु पुराणदुतियिकाय दस्सन श्रगमासि । सा ~ एहि, भन्ते, बिन्भमा' ति 
ग्रगगहेसि । सो भिक्खु पटिक्कमन्तो उत्तानो परिपतिः । सा उम्भित्वा" 
ग्रद्धजाते श्रभिनिसीदि । तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “सादियि त्व, 
भिक्ल्‌ ति † “नाह, भगवा, सादियि" ति। “श्रनापत्ति, भिक्वु, 
ग्रसादियन्तस्सा' ति । 


६० (८९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु 
ग्ररञ्जे विहरति । भिगपोतको तस्स पस्सावदन भ्रागन्त्वा 
पस्साव पिवन्तो मुखेन श्रद्ध जात ्रग्हेसि । सो भिक्खु सादियि । तस्स 
कुक्कुच्च ब्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' 
ति । 


१ भिक्लु ~ स्या० । २ बड पञ्बजितो ~ सी०। ३ परिपटि - सी) ४ उब्भिञ्जित्वा ~ 
सी०; उन्भुजित्वा ~ स्या०, रो० । 
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£ २ दुतियपाराजिक 
(श्रदिन्न।दाने) 
(१) धनियभिक्खुवत्थु 
६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गिज्कृटे 
पव्बते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भक्ता भिक्ख्‌ इसि- 
गिलिपस्से तिणकुरियो करित्वा वस्स उपगच्छिसु । भ्रायस्मा पि धनियो 
कुम्भकारपुत्तो तिणकुटिक करित्वा वस्स उपगच्छि। अथ खो ते भिक््‌ 
वस्सवृत्था' तेमासच्चयेन तिणकुटियो भिन्दित्वा तिण च कद्रु च पटिसामेत्वा 
जनपदचारिक पक्कमिसु। श्रायस्मा पन धनियो कुम्भकारपृत्तो तत्थेव 
वस्स वसि, तत्थ हमन्त, तत्थ भिम्हु । श्रथ खो ्रायस्मतो धनियस्स 
कुम्भकारपृत्तस्स गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कटुहारियो तिणकूटिक 
भिन्दित्वा तिण चकटुच प्रादाय अ्रगमसु। दुतियपि खो भ्रायस्मा 
धनियो कम्भकारपुत्तो तिण च कदु च सङ्कहत्वा तिणकुटिक श्रकासि । 
दुतिय पि खो श्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गाम पिण्डाय 
पविदुस्स तिणहारसियो कद्ुहारियो तिणकुटिक भिन्दित्वा तिणचक्दरुच 
प्रादाय अ्रगमसु । ततिय पि खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तिणं च 
कटु च सद्धुडित्वा तिणकुटिक अकासि । ततिय पि खो भ्रायस्मतो 
धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कदुहारियो 
तिणकुटिक भिन्दित्वा तिण च कटु च ्रादाय श्रगमसु । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स एतदहोसि ~ “याव 
ततियक खो मे गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कट्हारियो तिणकुटिकं 
भिन्दित्वा तिण च कटु च प्रादाय भ्रगमसु । ग्रह॒ खो पन सुसिक्छखितो भ्रनवयो 
सके भ्राचरियके कुम्भकारकम्मे परियोदातसिप्पो । यन्नूनाह साम चिक्वल्ल 
महित्वा सब्बमत्तिकामय कुटिक करेय्य' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा धनियो 
कुम्भकारपृत्तो साम चिक्खछल्ल महित्वा सब्बमत्तिकामय कुटिक करित्वा तिण 
च कटु च गोमय च सङ्भूडत्वा त कुटिक पचि । सा श्रहोसि कुटिका प्रभि- 
रूपा दस्सनीया पासादिका लोहितिका, सेय्यथापि इन्दगोपको । सेय्यथापि 
नाम किद्धिणिकसदहो एवमेव' तस्सा कुटिकाय सदो श्रहोसि । 


१ वस्स व्या - सी स्या०, रो । २ लोहितका -स्या०। ३ किद्धणिकासदौ ~ 
रो» किद्कुणिकसदहौो - म० } ४ एवमेव ~ स्या०, रो० । 
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६२ श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्लूहि सदधि गिज्भक्टा 
पञ्बता भरो रोह॒न्तो प्रहस त कूटिक श्रभिरूप दस्सनीय पासादिक 
लोहितिक । दिस्वान भिक्खू श्रामन्तेसि - “कि एत, भिक्खवे, 
म्रभिरूप दस्सनीय पासादिक लोहितिक, सेय्यथापि इन्दगोपको' ति ? 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भरारोचेसु । विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ श्रननुच्छविक , भिक्खवे, तस्स मोघपुरिसस्स प्रननुलोमिक 
४5 शअ्रप्परिरूपः भ्रस्सामणक श्रकप्पिय करणीय । कथ हि नाम सो, भिक्खवे, 
मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामय कुटिकं करिस्सत्ति । न हि नाम, भिक्ववे, 
तस्स मोघपुरिसस्स पाणेसु भ्रनुदया श्रनुकम्पा भ्रविहेसा भविस्सति । 
10 गच्छेत, भिक्लवे, कुटिकं भिन्दथ । मा पच्छिमा जनता पाणेसु पातव्यत' 
भ्रापज्जि । न च, भिक्खवे, सब्बमत्तिकामया कुटिका कातब्बा । यो करेय्य, 
प्राप्ति , दुक्कटस्सा'' ति । “एव, भन्ते" ति, खो ते भिक्खू भगवतो पटि- 
स्सुणित्वा` येन सा कुटिका तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धमित्वा त कुटिक भिन्दिसु । 
ग्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो ते भिक्खू एतदवोच ~ “किस्स मे 
तुम्हे, भ्रावूसो, कुटिक भिन्दथा'” ति ? “भगवा, श्रावृसो, भेदापेभी ति । 
““भिन्दथावुसो, सचे धम्मस्सामी भेदापेती" ति । 

६३ अथ खो प्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि - 
ध्यावततियक सो मे गाम पिण्डाय पविदटुस्स तिणहारियो कट्रहारियो तिण- 
कूटिक भिन्दित्वा तिण च कदु च भ्रादाय श्रगमसु ! या पिमया सब्बमत्तिका- 
मया कुटिका कता सा पि भगवता भेदापिता । भ्रत्थि च मे दारूगहे गणको 
सन्दिदरो । यच्नूनाह दारगहं गणक दारूनि याचित्वा दारकुटिकः करेय्य"' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन दारुगहे गणको तेनुपसङ्धमि, 
उपसङद्धमित्वा दारुगहं गणक एतदवोच -“यावततियक खो मे, भ्रावुसो, गाम 
पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कंट्रहारियो तिणकुटिक भिन्दित्वा तिण च 
कदु च श्रादाय भ्रगमसु। यापिमया सब्बमत्तिकामया कुटिका क्तासापि 
भगवता भेदापिता । देहि मे, भ्रावुसो, दारूनि । इच्छामि दारुकुटिक कातु"” 
२ 43 ति! (नत्थि, भन्ते, तादिसानि दारूनि यानाह भ्रय्यस्स ददेय्य । प्रत्थि, भन्ते, 
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१ न-सी°। २ श्रननुच्छविय-सी०, रो० । ३ प्रप्पतिरूण -सी०,म०। ४ साम 
चिक्वल मित्वा सब्बमत्तिकामय - स्या० ४ पातव्यत ~ रो०। ६ पटिपुणित्वा ~ रो०; पटि 
समुत्वा ~ सी° । ७ धम्मसामी - स्याम रोऽ ॥ = दारुक - सी०। 
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देवगहदारूनि नगरपटिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निविखत्तानि । सचे तानि 
दारूनि राजा दापेति ह॒रापेथ, भन्ते" ति । “दिन्नानि, ्रावृसो, रञ्जा' ति । 
ग्रथ खो दारुगहे गणकस्स एतदहोसि- “इमे खो समणा सक्यपुत्तिया वम्म- 
चारिनो समचारिनो ब्रह्मयचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा । 
राजापिमेस भ्रभिप्पसन्नो । नारहति भ्रदिन्न दिन्न ति वत्तु“ ति। भ्रथखो 
दारुगहे गणको भ्रायस्मन्त धनिय कम्भकारपृत्त एतदवोच - “हुरपिथ, 
भन्ते" ति । प्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो तानि दारूनि खण्डा- 
खण्डिक छेदापेत्वा सकटेहि निब्बाहापेत्वा दारुकूटिक श्रकासि । 

६४ भ्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो राजगहं कम्मन्ते 
ग्रनुसञ्व्यायमानो येन दारुगहे गणको तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा दारुगहे 
गणक एतदवोच - “यानि तानि, भणे, देवगहृदारूनि नगरपटिसह्भारिकानि 
म्रापदत्थाय निक्खित्तानि कह तानि दारूनी'' ति † "तानि, सामि, दारूनि 
देवेन श्रय्यस्स धनियस्स कुम्भका रपृत्तस्स दि्नानी"' ति । श्रथ खो वस्सकारो 
ब्राह्यणो मगधमहामत्तो ्रनत्तमनो ग्रहोसि - “कथ हि नाम देवो देवगहु- 
दारूनि नगरपटिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्छित्तानि धनियस्स कुम्भकार- 
पुत्तस्स दस्सती'" ति ! श्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिम्बिसार एतदवोच ~ “सच्च किर, देवः, देवेन देवगहदारूनि नगर 
परिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्खित्तानि धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स 
दिच्नानी"" ति ? “को एवमाह्‌।"" ति ? “दास्गहं गणको, देवा" ति । “तेन 
हि, ब्राह्मण, दारुगहे गणक भ्राणापेही ति । प्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो 
मगधमहामत्तो दारूगहे गणक बद्ध ` भ्राणापेसि । म्रहसा सो श्रायस्मा धनियो 
कम्भका रपुत्तो दारूगहं गणक बद्ध निय्यमान । दिस्वान दारुगह गणक एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, प्रावृसो, बद्धो निय्यासी ” ति" “तेस, भन्ते, दारून 
कच्चा" ति । “गच्छावुसो, मरह पि भ्रागच्छामी ““ ति । “एय्यासि, भन्ते, 
पराह हञ्च्यामी' ति! 





१ देवगहणदारूनि ~ स्या० । २ सी०, स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । ३ गणको - सी° 
स्या० } ४ सी०, स्या० परत्थकेसु नत्थि । ५ एष्व श्रथ सखो दारुगहे गणको" इति पाठो सी०, स्रा° 
पेत्थकरेसु नत्थि। & म० स्या० पेत्थकेसु नय । ७ बवन्ध - मरस्या०} ठ श्रदस- 
म०, रो० । £ नीयमान ~ सी० स्या०। १० निय्यसी ~ रोऽ, नीय्यासी ~ सी०, नीयसी ~ 
स्या० ।! ११ गच्छामी -स्या०। 
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६५ श्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन॒ रञ्बो 
मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा 
पञ्च्यत्ते भ्रासने निसीदि। श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
येनायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्मित्वा श्रायस्मन्त 
धनिय कूम्भकारपुत्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मन्त धनिय कुम्भकारपुत्त 
एतदवोच ~ “सच्च किर मया, भन्ते, देवगहदारूनि नगरपरिसद्भारिकानि 
ग्रापदत्थाय निक्खित्तानि श्रय्यस्स दिन्नानी'' ति ? “एव, महाराजा” ति । 
“मय खो, भन्ते, राजानो नाम बहुकिच्चा बहुकरणीया, दत्वापिन 
सरेग्याम, इङ्क, भन्ते, सरापेही ” ति । “सरसि त्व, महाराज, पठमाभिसित्तो 
एवरूपि वाच भासिता ~ ““दिन्नञ्ञेव समणनब्राह्मणान तिणकदुोदके 
परिभुञ्जत्‌" ति । “सरामह, भन्ते । सन्ति, भन्ते, समणब्राह्यणा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्वाकामा । तेस श्रप्पमत्तके पि कुक्कुच्च उप्पज्जति । 
तेस मया सन्धाय भासित, तच खो श्ररञ्ने श्रपरिग्गहित । सो त्व, भन्ते, 
तेन लेसेन दारूनि भ्रदिन्न हरितु मञ्ञसि । कथ हि नाम मादिसो 
समण वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्तः हनेय्य' वा बन्धेय्य वा पन्बाजेय्य' 
वा 1 । गच्छ, भन्ते, लोमेन त्व मृत्तोसि । मास्सु पुन पि एवरूप श्रकासी"' 
ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “श्रलज्जिनो इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो 
समचारिनो ब्रह्यचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानि- 
स्सन्ति । नत्थि इमेसं सामञ्ज, नत्थि इमेस त्रह्यञ्वय। नद इमेस 
सामञ्व्य, नदु इमेस तब्रह्मञ्व्य । कुतो इमेस सामज्न, कुतो इमेस 
ब्रह्मञ्ञ् । श्रपगता इमे सामञ्ब्ना, , ्रपगता इमे ब्रह्मञ्व्या । राजान पि 
दमे वञ्चेन्ति, कि पनञ्ञे मनुस्से” ति। भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 
मनुस्सान उज्छायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्छायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा धनियो कृम्भकारपृत्तो रञ्जो 
दारूनि भ्रदिन्न ्रादियिस्सती"" ति ! भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 


१ भासित -रो०। २ मादिसा-स्या०। ३ एत्थ “विजिते वसन्त इति पाठो स्या 
पत्यक नत्थि । ४ हनेय्यु - स्या० । ५ बन्वेय्य्‌ -ग्या०। ६ पब्बाजेय्यु -स्या०। ७ मा- 
इ्वा०, रो० । 
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ग्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसन्ख 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त धनिय कृम्भकारपृत्त पटिपुच्छि ~ सच्च किर 
त्व, धनिय, रञ्नो दारूनि अ्रदिन्न श्रादियी"” ति † “सच्च, भगवा 
ति! विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक , मोघपुरिस, श्रननुलोमिक 
म्रप्पटिरूपः ्रस्सामणक भ्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
रञ्मो दारूनि श्रदिन्न श्रादियिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावायः, श्रथ स्वेत, मोधषपूरिस, भ्रप्पसन्नान 
चेव श्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चानि श्रञ्जथत्ताया ति । 

तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो पुराणवोहारिको महामत्तो 
भिक्खूसु पव्बजितो भगवतो श्रविदूरे निसिन्नो होति । श्रथ खो भगवा त 
भिक्खु एतदवोच - “कित्तकेन खो भिक्खु राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो चोर गहेत्वा हनति वा बन्धति वा पव्बाजेति वा ति? 
“पादेन वा, भगवा, पादारहेन' वा“ ति । तेन खो पन समयेन राजगहं 
पञ्चमासको पादो होति । 

(२) पठमपश्व्यत्ति 

श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त धनिय कुम्भकारपृत्त भ्रनकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरतायः पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

६९ “यो पन भिक्लु श्रदिन्न थेय्यसह्भात श्रादियेय्य, यथारूपं 
श्रदिन्नादाने राजानो चोर गहेत्वा हनेथ्यु वा बन्धेय्यु वा पञ्बाजेय्यु वा ~ 
'्चोरोसि बालोसि मृन्होसि थेनोसी' ति, तथारूप भिक्लु श्रदिन्त श्रादियमानो 
श्रय पि पाराजिको होति भ्रसवासो' ति । 

एवल्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(३) रजकमण्डिकवत्थु 

६९७ तेन खौ पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खू रजकत्थरण गन्त्वा 
रजकभण्डिक ्रवहरित्वा श्राराम हरित्वा भाजेसु।! भिक्खू एवमाहसु - 
“महापूञ्ज्नत्य तुम्हे, आ्ावुसो । बहु तुम्हाक चीवर उप्पन्न' ति । “कुतो 
प्रावुसो, अम्हाक पुञ्ज, इदानि मय रजकत्थरण गन्त्वा रजकभण्डिक 
भ्रवहरिम्हा"” ति । “ननु, भ्रावृसो, भगवता सिक्लापद पञ्ञत्त । किस्स 

१ आदियसी -स्या०। २ श्रननुच्छविय ~ सी०, रो०। ३ भ्रष्यतिरूप ~ सीर, म० । 


४ भीय्योमावाय-सी०। ५ नुखो-स्या०। ६६ पादारहेन वा भ्रतिरेकपदेन वा~- 
स्या०, रो०। ७ दुभरताय -सी०। ८ ब्राहरित्वा ~ स्या० । 
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तुम्हे, ्रावुसो, रजकभण्डिक श्रवहरित्था'” ति ? “सच्च, श्रावृसो, भगवता 
सिक्खापद पञ्ञत्त । तच खो गामे, नो श्ररजञ्ने" ति। “ननु, भ्रावृसो 
तथेवेत होति । भ्रननुच्छविक, श्रावृसो, श्रननलोमिक भ्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक 
ग्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे, भ्रावुसो, रजकभण्डिक 
श्रवहरिस्सथ । नेत, श्रावुसो, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्यो- 
भावाय, अथ स्वेत, श्रावृसो, म्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पसादाय पसस्चान च 
एकच्चान श्रञ्जथत्ताया' ति। भ्रथ सो ते भिक्त छल्बग्गिये भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचसु । 
(४) नुपञ्च्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खृसद्ख सन्निपाता- 
पत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, रजकत्थरण 
गन्त्वा रजकभण्डिक ग्रवहरित्था"ˆ ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा - “श्रननुच्छविक, मोघपूरिसा, श्रननुलोमिक श्रप्पटिरूप श्रस्सामणक 
ग्रकपिय श्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, रजकभण्डिक श्रव- 
हरिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिथ्यो 
भावाय, ग्रथ स्वेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पसादाय पसन्तान च 
एकच्चान श्रञ्जथत्ताया' ति । श्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक्खू प्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय पे० विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा 
भिक्सून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्ु भ्रामन्तेसि 

१० “एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६८ “यो पन भिक्खु सामा वा श्ररञ्जा वाश्रदिन्न भेग्यसद्खात 
प्रादियेय्य, यथाह्पं श्रदिन्नादने राजानो चोर गहेत्वा हनेय्यु वा 
बन्धय्यु वा पञ्बाजेय्यु वा ~ "चोरोसि बालोसि मन्होसि भथेनोसीः ति, 
तथारूप भिक्लु श्रदिन्न श्रादियमानो श्रय पि पाराजिको होति 
श्रसवासो ति, 

(५) विभद्धो 

६९ योपना तियो यादसो पे० भिक्षू ति पे० श्रय 

इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 


गामो नाम एककुटिको पि गामो, द्विकुटिको पि गामो, तिकूटिको 
पि गामो, चतुकूटिको पि गामो, समनुस्सो पि गामो भ्रमन॒स्सोपि गामो 


| 


१ तथेव त- स्या०, सी०, रो°। 
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परिक्खित्तो पि गामो, प्रपरिक्खित्तो पि गामो, गोनिसादिनिविदो पि गामो, 
थो पि सत्थो श्रतिरेकचातुमासनिविदरो सो पि वुच्चति गामो । 

गामूपचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स॒इन्दखीले ठितस्स 
मज्ज्िमस्स ॒पुरिसस्स लेडडपातो, भ्रपरिक्खित्तस्स गामस्स॒घरूपचारे 
ठितस्स मज्ज्ञिमस्स पुरिसस्स लेडडपातो । 


भ्ररञ्ज नाम स्पेत्वा गाम च गामृपचार च भ्रवसेस 
ग्ररञ्ज्यं नाम । , 

ग्रदिल्तं नाम य भ्रदिन्न भ्रनिस्सद्र भ्रपरिच्चत्त रव्खित गोपित 
ममायित परपरिग्गहित । एत श्रदिन्न नाम । 

थेय्यसद्भात ति येय्यचित्तो भ्रवहूरणचित्तो । 


ग्रादियेथ्या ति भ्रादियेय्य हरेय्य श्रवहूरेय्य इरियापथ विकोपेय्य 
ठाना चावेय्य सङ्गत वीतिनामेय्य । 

यथाहूप नाम पाद वा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा । 

राजानो नाम पथन्याराजाः पदेसराजा मण्डलिका भ्रन्तरभोगिका 
मरक्लदस्सा महामत्ता, ये वा पन दछज्जभेज्ज करोन्ता भ्रनुसासन्ति। 
एते राजानौ नाम । 

चोरो नाम यो पञ्चमासक वा प्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रग्घनकं 
प्रदिन्न थेय्यसह्खात भ्रादियति ! एसो चोरो नाम । 

हृनेथ्यु वा ति हत्थेन वा पादेन वा कसाय वा वेत्तेन वा श्रइदण्डकेनः 
वा छेज्जाय वा हनेय्यु । 

बन्धय्यु वा ति रज्जुबन्धनेन वा भ्रन्दुबन्धनेन सद्भलिकबन्धनेन 
वा घरबन्धनेन वा नगरबन्धनेन वा गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा 
बन्धेय्यु, पुरिसगुत्ति वा करेय्यु । 

ब्बाजय्यु वा ति गामा वा निगमा वानगरा वा जनपदा वा 

जनपदपदेसा वा पन्बाजेय्यु । 

चोरोसि बालोसि मन्होसि भेनोसी ति परिभासो एसो 

तथारूप नाम पाद वा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा। 


१ पतिरेकचतुमासनिविद्रो - रो०, श्रतिरेकचतुम्मासतिविद्रौ ~ स्या० । २ पथव्या राजा - 
रो, पटठन्या राजा - स्या० । ३ सी० स्या० रो० पेोत्थकेसु नत्थि। ४ अरद्वदण्डकेन ~ सी०, 
स्या०, रोऽ । 
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प्रादियमानो ति म्रादियमानो हरमानो श्रवहुरमानो इरियापथ 
विकोपयमानो ठाना चावयमानो सङ्कंत वीतिनामयमानो ! 


श्रय पीति परिम उपादाय वुच्चति । 


पारभिको होती ति सेय्यथापि नाम पण्डपलासो बन्धना पमुत्तो 
ग्रभग्बो हरितत्ताय , एवमेव भिक्खु पाद वा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा 
म्रदिन्न भेय्यसद्भात भ्रादियित्वा भ्रस्समणो होति प्रसक्यपुत्तियो । तेन 
वुच्चति ~ काराजिको होती' ति । 

ग्रतवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्वता । 
एसो सवासो नाम । सो तेन सद्धि नत्थि ` । तेन वुच्चति - श्रसवासो' ति । 

७० भूमदु* थल भ्राकासट वेहासह उदकटु नावट यानट भार 
ग्रारामदु विहारं खेत्तदु वत्थुद्ं गामट्रु भ्ररञ्च्यदु उदक दन्तपोण वनप्पति 
ह॒रणक उपनिधि सुङ्खघात पाणो श्रपद द्विपदः चतुप्पद बहूप्पद प्रोचरको 
ग्रोणिरक्खो' सविदावहारो ` सङ्खतकम्म निमित्तकम्म ति ! 


७१ भूमदु नाम भण्ड भूमिय निक्खित्त होति निखात परिच्छन्न । 
भूमहु भण्ड अ्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति कुदाल'* वा 
पिटकं वा परियेसति गच्छति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ जातक कटर वा लत 
वा छिन्दति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ ` पसु खणति वा व्यूहति” वा उद्धरति 

वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कुर्मि भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति थुट्नच्चयस्स । ठाना चावेति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । प्रत्तनो 
भाजन पवेसेत्वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा अ्रगघनकं थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । प्रत्नो 
भाजनगत वाकरोति मुद्भि वा छिन्दति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । सृत्तारुन्ह"^ भण्ड 
वा पामद्ख वा कण्ठसुत्तकं वा कटिसुत्तक वा साटक वा वेठन वा थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । कोटिय 
गहेत्वा उच्चारेति, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । घसन्तो नीहूरत्ति^ भ्रापत्ति 


१ पवृत्तौ -सी०, स्या०,म० | २ हरितत्थाय -म०। ३ ्रसमणो~रो० ४ सम- 
सिक्षलाता - सी० स्या०, रो०। ५ नत्थी ति-सी०। ६ भुम्मह्रु-सी०, स्या०, रो०। ७ 
वत्थु -सी०। ८ वनस्पति -सी०। ६ उपनिर्धि-सी०। १० दिपद -सीऽ। ११ भ्रोनि- 
रक्लो - सी° । १२ सविषावहारो -स्या० रोऽ! १३ कुदाल ~ सी, स्या०, रोऽ । १४, 
सी, स्या०, रो° पेत्थकेसु नलत्थि। १५ व्यूहति -सी०, स्या०, रोऽ । १६ सुत्तारूब्हु ~ सी ०, 
स्या०, रो० । {७ म० पेत्थके नत्थि । १८ निहरति -स्या० । 
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थुल्लच्चयस्स । भ्रन्तमसो केसग्गमत्त पि कुम्मिमुखा मोचेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स। सप्पिवातेलवा मधु वा फाणित वा पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा अ्रग्बनक थेय्यचित्तो एकेन पयोगेन पिवति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थेव भिन्दति वा डति वा भापेति वा अ्परिभोग वा 
करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


७२ थल नाम भण्ड थले निक्खित्त होति । थलदु भण्ड 
भ्रवहरिस्सामी ति ये्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति „ वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७३ श्राकासदु नाम भण्ड भ्राकासगत होति । मोरो वा कपिञ्जरो 
वा तित्तिरो वा वटूको वा, साटक वा वेन वा हिरञ्ज वा सुवण्ण' वा 
छिज्जमान पतति । आ्राकासदर भण्ड श्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय 
वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गमन उपच्छिन्दति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७४ बेहासदु नाम भण्ड वेहासगत होति । मञ्चे वा पीठे वा 
चीवरवसे वा चीवररञ्जुया वा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा सक्खे वा 
लग्गित ` होति, भ्रन्तमसो पत्ताधारके पि । वेहासट भण्ड श्रवह्रिस्सामी ति 
थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुरलच्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७५ उदकटु नाम भण्ड उदके निक्खित्त होति । उदकट् भण्ड श्रव- 
हरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निमुज्जति' वा उम्मुज्जति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । तत्थ जातक उप्पल वा पदुम वा पुण्डरीकं वा भिस वामच्छवा 

कच्छप वा पञ्चमासक वा श्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रणघनकं थेय्यचित्तो 
प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्राप्ति यथुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१ सी० पेत्थके नत्थि। २ भित्तिखीलै -सी०, स्या०; रोऽ ।३ लगित-सी० | ४ 
निम्मृञ्जति ~ सी । 
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७६ नावा नाम याय तरति । नावदु नाम भण्ड नावाय निक्खित्त 
होति । नावदु भण्ड भ्रवहूरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेंसति 
गच्छंति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । नाव भवह्रि- 
स्सामी ति भेम्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रामसति, ्रापति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । बन्धन 
मोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । बन्धन मोचेत्वा भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उद्ध वा श्रधो वा तिरिय वा अन्तमसो 
केसग्गमत्त पि सङ्कखामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७७ यानं नाम वय्ह्‌ रथो सकट सन्दमानिका । यानदु नाम भण्ड 
याने निक्छित्त होति । यानद्र भण्ड श्रवहरिस्सामी ति येय्यचित्नो दुतिय वा 
परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, अ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
यान श्रवह्रिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, म्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७८ भारो नाम सीसभारो खन्धभारो कटिभारो श्रोलम्बको । सीसे 
भार थेथ्यचित्तो श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति थुल्लच्च 
यस्स । खन्ध ्रोरोपेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । खन्धे भार थेय्यचित्तो भ्राम- 
सति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कटि भ्रोरोपेति, 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कटिया भार थेय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फल्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । हत्थेन गण्हाति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । हत्थे भार थेय्यचित्तो भूमिय निक्खि पति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
ेय्यचित्तो भूमितो गण्ाति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७९ श्रारामो नाम पृप्फारामो फलारामो । श्रारामटु नाम भण्ड 
भ्रारामे चतूहि ठनेहि निक्ित्त होति - भूमहु थलट्ु, ्राकासद्ु, वेहासद । 
भ्रारामहु भण्ड ग्रवह्रिस्सामी ति थेग्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
ुर्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातके मूल वा 
तच वा पत्त वा पुष्फवा फल वा पञ्चमा्षके वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा 


१ गण्ूति ~ रो० । 
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अ्रग्घनक येय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुड्लच्चयरस । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । प्राराम श्रभियुञ्जति, 
प्रापत्ति दूक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सामिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर निक्खिपति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो 5 
परज्जति५ भ्रापत्ति थुललच्चयस्स । 


८० विहारदरु नाम भण्ड विहारे चतूहि ठनेहि निक्ित्त होति - 
भूमटु, थलद्ु, भ्राकासदु, वेहासदु । विहारं भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति |थेथ्य- 
चित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्ल च्चयस्स । ठाना चावेति, 
प्रपत्ति पाराजिकस्स । विहार भ्रभियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर 
निक्खिपति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो परज्जति, भरापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८१ खेत्त नाम यत्थ पुब्बण्ण वाञ्नपरण्ण वा जायति । खेत्तद् नाम 15 
भण्ड खेत्ते चतूहि ठनेहि निव्खित्त होति - भूमदु, थल, भराकासद्रु, वेहा- 
सदु । खेत्तदु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति 
वा, भ्रापत्ति, दुक्कटस्स । श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
ुललच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातक पुञ्बण्ण 
वा श्रपरण्ण वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्रगधनक थेथ्यचित्तो 2 
प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकमस्स । खेत्त श्रभियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सामिकस्स विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह्‌ 
भविस्सती ति धुर निक्खिपति, प्राप्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक 
पराजेतति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परजञ्जति, भ्रापत्तिथुस्लच्चयस्स । ॐ 
खिल^वा रज्जु वा वत्ति वा मरियाद वा सद्धामेति, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । एक ४9 
प्रयोग अनागते, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । तिमि पयोगे श्रागते, अ्रापत्ति 
पराराजिकस्स । 

८२ वत्थु नाम भ्रारामवत्थु विहारवत्थु । वत्थु नाम भण्ड 
वत्थुस्मि चतूहि ठनेहि निक्खित्त होति ~ भूमटरु, थलदु, भ्राकासद्रु, ॐ 


१ परजति ~ स्या०! २ खील -सी०, स्था० रो०। ३ व्थदु ~ सी०। 
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वेहासदटरु । वत्थुदु भण्ड अ्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दृकत्तिय वा परियेसति 
गच्छति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
भ्रापत्ति थृट्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । वत्थु 
प्रभियुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर निक्खिपति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
धम्म चरन्तो परज्जति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । खील" वा रज्जु वा वति 
वा पाकार वा सङ्धामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पयोग श्रनागते श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे ्रागते श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८३ गामहरु नाम भण्ड गामे चतूहि ठउनेहि निक्खित्त होति - 
भूमटु, थलदु, ्राकासद्ु, वेहासदरु । गाम भण्ड श्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति धथुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, प्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८४ इमरञ्म नाम य॒ मनुस्सान परिग्गहित होति, तः श्ररञ्ज। 
प्ररञ्ञदु नाम भण्ड ररञ्जे चतूहि ठनेहि निक्खित्त होति - भूमदटु, 
यलदु, श्राकासदु, वेहासद्रु । भरञ्जदुं भण्ड भ्रवह्रिस्सामी ति थेय्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थ जातक कटु वा लत वा तिण वा पञ्चमासक वा प्रतिरेक- 
पञ्चमासक वा भ्रग्धनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दपेति, 
म्रापत्ति थुञ्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८५ उदक नाम भाजनगत वा होति पोक्डरणियाः वा तटाके 
वा । येय्यचित्तो श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स। भ्रत्तनो भाजन 
पवेसेत्वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासकं वा भ्रगधनक उदक थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । ग्रत्तनो 
भाजनगत करोति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मरियाद भिन्दति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । मरियाद भिन्दित्वा पच्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक 


१ एत -स्या० , २ पोक्वरणिय -स्या० । ३ छिन्दति ~ सी०, स्या, रोऽ । ४ 
चिन्दित्वा ~ सी ०» स्या०, रो० 1 
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वा भ्रगघनक उदक निक्खामेति, भापत्ति पाराजिकस्स । अ्रतिरेकमासक वा 
उनपञ्चमासक वा अ्रगनक उदक निक्लामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मासक वा ऊनमासक वा भ्रगनक उदक निक्खामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८६ दत्तपोणः नाम चिन्न वा श्रच्छिन्न वा । पञ्चमासके वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रणधनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 
फन्दापेति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


८७ वनप्पति नाम यो मनुस्सान परिग्हितो होत्रि रक्लो 
परिभोगो । थेय्यचित्तो छिन्दति, पहारे पहार भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पहार 
ग्रनागते, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पहारे श्रागते, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८८ हुरणक नाम ग्रञ्ञ्स्स हूरणक भण्ड । थेय्यचित्तो भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । सहभण्डहारक पदसा नेस्सामी ति पठम पाद 
सद्खामेति, आरापत्ति थृल्लच्चयस्स । दुतिय पाद सङद्धामेति, प्रापत्ति 
पाराजिकस्स । पतित भण्ड गहेस्सामी ति पातापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पतित भण्ड पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा ग्रगधनक येय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । उना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 

८६ उपनिधि नाम उपनिक्खित्त भण्ड। देहि मे भण्ड ति 
वृच्चमानो नाह गण्हामी ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, श्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । सामिको न मय््‌ दस्सती ति 
धूर निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, 
प्राप्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति , भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ¦ 

९० सुङ्कघात नाम रज्व्मा ठपित होति पन्बतखण्डे वा 
नदीतित्थे वा गामद्वारे वा~ रत्र पविट्रस्स सुङ्क गण्हन्त्‌ः ति। तत्र 
पविसित्वा राजग्ग भण्ड पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्रग्बनक 
थेय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ! 
पठम पाद सुङ्खवात श्रतिक्कामेति, प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद 
भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रन्तोसु ङ्कुघाते ठितो बहिसुङ्कषात 
पातेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । सुद्ध परिहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ इन्तपोन ~ सी° 1 २ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । ३ परजति ~ स्या०। 
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६१ पाणो नाम मनुस्सपाणो वृच्चति । येय्यचित्तो श्रामसति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
श्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति 
ृल्लच्चयस्स । दुतिय पाद सङ्धामेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

प्रपद नाम भ्रहि मच्छा । पञ्चमासक वा अ्रतिरेकपञ्चमासक वा 
भ्रग्घनकं येय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फल्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सु । ठाना चावेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९२ द्विपद नाम मनुस्सा, पक्लजाता । थेय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति धुट्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । दुतिय पाद सद्धामेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९२ चतुष्पद नाम ~ हत्थी श्रस्सा श्रो गोणा गद्रभा पसुका। 
थेय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पारालिकस्स ¦ पदसा नेस्सामी ति पठम 
पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद सङ्खामेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ततिय पाद सङ्धामेति, भ्रापति थुत्लच्चयस्स । चतुत्थ 
पाद सङ्कामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९४ बहुष्पद नाम ~ विच्छिका सतपदी उच्चालिङ्खपाणका । 
पञ्चमासके वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रगघनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति भुर्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति सङ्खामेति, पदे पदे भरापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । पच्छिम पाद सद्धुामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६५ श्रोचरको नाम भण्ड भ्रोचरित्वा श्राचिक्छति - ““इत्थल्लाम 
भण्ड भ्रवहरा ति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । सोत भण्ड श्रवहरति, श्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

ग्रोणिरक्चो नाम ्राहट भण्ड गोपेन्तो पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा भअ्रग्घनक येय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स ! फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

सविदावहारो नाम सम्बहुला सविदहित्वा एको भण्ड अवहरति, 

१ सविधावहारो -स्या० रोऽ। 
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श्रापत्ति सम्बेस पाराजिकस्स । 


६६ सङ्धेतकम्म नाम सङ्केत करोति ~ “पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा रत्ति वा दिवा वा तेन सद्धेतेन त भण्ड श्रवहुरा' ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । तेन सङ्केतेन त भण्ड भ्रवहुरति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 
त सद्धेत पुरे वा पच्छा वा त भण्ड श्रवहुरति, मृलद्रुस्स भ्रनापत्ति। 
ग्रवह्‌ारकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


९७ निभित्तकस्म नाम निमित्त करोति । अ्रक्खिश्ा निखणि- 
स्सामि' भमुक वा उव्खिपिस्सामि सीस वा उक्लिपिस्सामि, तेन निमित्तेन 
त भण्ड भ्रवहुरा ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त भण्ड भ्रवहूरति, 
ग्रापत्ति उभिन्न पाराजिक्स्स । त निमित्त पुरवा पच्छावात भण्ड 
ग्रवहु रति, मूलदुस्स भ्रनापत्ति । भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९८ भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम भण्ड श्रवहरा ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्जमानो त श्रवहुरति, भ्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिक्खु भ्राणपेति - “इत्यन्नाम भण्ड भ्रवह॒रा” ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो त मज्जमानो अञ्व्य श्रवहरति, मूलदुस्स भ्रनापत्ति । 
भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम भण्ड श्रवहुरा"' ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रञ्व्य मज्जमानो त॒ श्रवहरति, श्रापत्ति उमिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्तु भिक्खु म्राणपेति - “इत्थन्नाम भण्ड श्रवहुरा'' ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो भ्ञ्व्य मज्जमानो श्रञ्ज्य भ्रवहुरति, मूलटुस्स श्रनापत्ति। 
श्रवहारकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्लूु भाणापेति ~ ““इत्थन्नामस्स पावद ~ “इत्थन्नामो 
इत्यन्नामस्स पावदतु ~ इत्थन्नामो इत्थन्नामं भण्ड श्रवहूरतु'"' ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो इतरस्स भ्रारोचेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रवहारको 
~ परटिरगण्हातिः मूलद्रुस्स भ्रापत्ति थुस्लच्चयस्स ! सोत भण्ड श्रवहरति, 
ग्रापत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणपेति ~ “इत्थन्नामस्स पावद ~ "इत्थन्नामो 
इत्यन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम भण्ड श्रवहुरत्‌"' ति, ्रापत्ति 


१ निक्लनिस्सामि ~ स्या० । २ पटिगण्हाति~ रो०, पतिमण्ाति ~ सी° । 
पारालिक्र-६ 
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दुक्कटस्स । सो भ्रञ् श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अवहारको 
पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्ड श्रवहुरति, मूलद्रुस्स भ्रनापत्ति । 
ग्राणापकस्स च अरवहारकस्स च भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्लु भाणापेति - “इत्थत्नाम भण्ड शअ्रवहरा' ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पून पच्चागच्छति' - “नाह सक्कोमि त 
भण्ड भ्रवहरितु ति । सो पून भ्राणापेति - “यदा सक्कोसि तदा त भण्ड 
ग्रवहुरा' सि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्ड भ्रवहुरति, भ्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खू भ्राणपेति - “इत्थन्नाम भण्ड श्रवहरा” ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्राणापेत्वाः विप्पटिसारी न सावेति - “मा श्रवहूरी" 
ति । सो त भण्ड भ्रवहुरति, ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति - “इत्थन्नाम भण्ड श्रवह॒रा'' ति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स। सी प्राणापेत्वा विप्परिसारी सावेति- “मा 
भरवह्री' ति । सो “श्राणत्तो श्रह्‌ तया” ति, त भण्ड अ्रवहूरति, मृलदुस्स 
भ्रनापत्ति । भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिक्लु भ्राणापेति ~ “इत्यन्नाम भण्ड श्रवहूरा” ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो भ्राणपेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा अ्रवहरी" ति। 
सो “सुट्‌ढ्‌ '” ति ओ्ओोरमति, उभिन्न भ्रनापत्ति 


९९ पञ्चहि भ्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स- 
परपरिग्गहित च होति, परपरिगगहितसञ्जी च, गरुको च होति परिक्खारो, 
पञ्चमासको वा भ्रतिरेकपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्धित 
होति । भ्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पा राजिकस्स । 

१०० पञ्चहि प्राकारेहि भ्रदिन्न प्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स ~ परपरिग्हित च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्खारो, भ्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, येय्यचित्त च पच्ु- 
पट्टित होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । - 
ठाना चावंति, म्रापत्ति थुल्लच्वयस्स। 

१०१ पञ्चहि भराकारहि श्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स , 


प्णँिषगी ण 3) 


१ पच्छागच्छति ~ स्या० । २२ सो त श्राणापेत्वा -स्या० ! इ सोसाधू-सी०, 
खाधू ~ स्या० 1 
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परपरिग्गहित च होति, परपरिग्गहितसज्बी च, लहुको च होति परिक्खारो, 
मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्ित होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कंटस्स । फल्दापेति, भरापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१०२ छदि भ्राकारंहि भ्रदिन्न भादियन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
न च सकसञ्बी, न च विस्सासग्गाही", न च तावकालिक, गरुको च होति 
परिक्खारो, पञ्चमासको वा भ्रतिरेकपञ्चमासको वा, भेय्यचिनिं च पच्चु- 
पटिति होति । ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस । फ्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१०३ छदि श्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थूल्लन्वयस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्खारो श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्टित 
होति । भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति थुब्लज्वयस्स । 

१०४ छहि भ्राकारेहि श्रदिन्न ्रादियन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । न 
च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्खारो, मासको वा ऊनमासको वा, भेय्यचित्त च पच्चुपट्टित 
होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०१५ पञ्चहि श्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिग्हित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, गरूको 
च होति परिक्लारो, पञ्चमासको वा भ्रतिरेकपञ्चमासको वा, 
थेय्यचित्त च पच्चुपद्वित होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति द्क्कटस्स । 
फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भरापत्ति दुक्कटस्स ! 

१०६ पञ्चहि भ्राकारेहि भ्रदिन्न श्रादियन्तस्स भरापत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिगहित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको 
च होति परिक्वारो, श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, 
थेय्यचित्त च पच्चुपद्टित होति । भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चवेति, भ्रापत्ति दुवंकटस्स । 


१०७ पञ्चहि श्राकारेहि ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 
१ विस्सासगाही ~ सी०; स्या, रो०। 
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न च परपरिग्गदित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्लारो, मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्वित होति । 
भरामसति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठना 
चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०८ अ्रनापत्ति सकसच्जिस्स, विस्सासम्गाहे, तावकालिके, पेतपरि- 
ग्गहे, तिरच्छानगतप रिग्गहे, पसुक्‌लसञ्जिस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स', 
वेदनटुस्स “र ञ्ादिकम्मिकस्सा ति । 


(६) विनीतवत्थुरहानगाथा 
रजकेहि पञ्च श्रक्खाता, चतुरो भ्रत्थरणेहि च। 
भ्रन्धकारेन वे पञ्च, पञ्च हारणकेन च ॥। 
निरुत्तिया पञ्च श्रक्खाता, वातेहि भ्रपरे दुवे । 
ग्रसम्भिन्ने कुसापातो, जन्तम्गेनः सहा दस ।। 


विघासेहि पञ्च श्रक्लाता, पञ्च चेव भ्रमूलका । 
दुब्भिक्खे कुरमस च, पूवसक्खलिमोदका। 


सपरिक्खलारथविका, भिसिवसा न निक्खमे"। 
खादनीयः च विस्सास, सप्तञ्जायपरे दुवे ॥ 


सत्त॒नावहूरामा ति, सत्त चेव श्रवाहर । 
सङ्खस्स भ्रवहरु सत्त, पुप्फहि श्रपरे दुवे ॥ 
तयो च वुत्तवादिनो, मणि तीणि श्रतिक्कमे । 
सूकरा च मिगामच्छा, यान चा पि पवत्तयि।। 
दुवे पेसी दुवे दारू, पसुकूल दुवे दका। 
अनुपुन्बविधानेन, तदञ्जो न परिपूरयि ॥। 
सावत्थिया चतुरो मृद, द्वे विघासा दुवे तिणा। 
सद्धस्स भाजयु सत्त, सत्त चेव श्रस्सामिका' ॥। 


वकद 


१-१ एत्थ “खित्तचित्तस्स वेदन्रस्स' इति पाठो स्या० पेात्थके नत्थि । २ च~ सी०। 
३ ज त्वेन ~ रो०, जम्ताघरेन ~ स्या० । ४ कुर्मसं ~ रो०, कूरमस ~ स्या० , ४५ निक्छम ~ 
स्या०, निक्वमि - सी०। ६ खादनिय-रो०। ७ मणी- स्या० रो०। ५ पवय - 
सी० । € भाजये ~ स्या०, रो । १० भ्रसामिका ~ सी०, स्या०, रो० । 
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दारुूदका मत्तिका द्वे तिणानि, 
सद्खुस्स सत्त भ्रवहासि सेय्य । 
सस्सामिक न चा पि नीह्रेथ्य, 
हरेय्य सस्सामिक तावकालिक ॥ 


॥ + 


चम्पा राजगह चेव, वेसालिया च भ्रज्जुको। 
बाराणसी च कोसम्बी, सागला दन्ह्किनिचा ति ।। 


(७) विनीतवत्थु 


१०९ (१) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू रजकत्थरण 


गन्त्वा रजकभण्डिक श्रवहरिसु । तेस कुक्कूच्च 
सिक्खापद पञ्ञत्त । कच्चि नु खो मय पाराजिक 


ग्रहोसि - “भगवता 
ग्रापत्ति श्रापन्ना 


ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “भ्रापत्ति तुम्हे, भिक्सछवे, म्रापन्ना 


पाराजिक' ति । 
(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्मतरो भिक्छु 


रजकत्थरण गन्त्वा 


महग्ध दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्त उप्पादेसि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि- 
“कच्चि नु खो श्रहु पाराजिक शआरापत्ति भ्रापन्नो' ति ? भगवतो एतमत्थ 


भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, चित्तुप्पादे* ति । 


(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरण गन्त्वा 
महग्घ दृस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तो भ्रामसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे° 
“भ्रनापत्ति, भिक्लु, पा राजिकस्स । भ्रापत्ति' दुक्कटस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खू रजकत्थरण गन्त्वा 
महर्च दुस्स ॒पस्सित्वा भेग्यचित्तो फन्दापेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 


प श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । 
यस्सा ति । 


ग्रापत्ति युल्लच्च- 


(४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरण गन्त्वा 
महग्ध दुस्स पस्सित्वा धेय्यचित्तो ठाना चावेसि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक' ति। 


११० (६-९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो 
महग उत्तरत्थरण पस्सित्वा थेग्यचित्त उप्पादेसि 
ग्रामसि पे थेय्यचित्तो फन्दापेसि प° 

१ दारूदका ~ स्या०, दारूदकं -सीर! २ थेय्य-रो०) 





पिण्डचारिको भिक्सु 
पे० भथेय्यचित्तो 
थेय्यचित्तो ठाना 
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चावेसि । तस्स कूवकुच्च श्होसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिवेखु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ” ति। 

१११ (१०-१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दिवा 
भण्ड पस्सित्वा निमित्त श्रकासि ~ "रत्ति ्रवह्रिस्सामीःति। सोत 
मञ्जमानो त॒ भ्रवहुरि पे० त मज्जमानो भ्रञ्ज श्रवहूरि पे° 
श्रञ्म मञ्जमानो त भ्रवहरि पेऽ श्रञ्जञ मज्जमानो श्रञ्न श्रवहरि 1 
तस्स ॒कुवन्युल्व श्रहोसि पे “शभ्रापत्ति त्व, भिक्खुः भ्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

( १४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दिवा भण्ड पस्सित्वा 
निमित्त श्रकासि - “रत्ति श्रवहरिस्सामी"" ति सो त' मज्जमानो भ्रत्तनो 
भण्ड श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खुः 
पाराजिकर्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 


(१५-२५) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु श्रञ्च्यस्स 
भण्ड हरन्तो सीसे भार थेय्यचित्तो भरामसि पेऽ थेय्यचित्तो फन्दापेसि 
पे थेय्यचित्तो खन्ध श्रोरोपेसि पे खन्धे भार थेय्यचित्तो 
श्रामसि पे थेय्यचित्तो फन्दपिसि पे थेय्यचित्तो कर्टि 
भ्रोरोपेसि पे० कटिया भार येय्यचित्तो भ्रामसि पे० 
थेय्यचित्तो फन्दापेसि पेऽ थेय्यचित्तो हत्थेन भ्रग्गहेसि पे० 
हत्थेभाव भेय्यचित्तो भूमिय निक्खिपि पे० येय्यचित्तो भूमितो 
ग्रग्गहेसि। तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्ु, 
श्रापन्नो पाराजिकः' ति। 

११२ (२६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रज्छोकासे 
चीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्जतरो भिक्स - 'मायिद चीवर 
नस्सी' ति, पटिसामेसि । सो निक्लमित्वा त भिक्लु पृच्छि- “भ्रावुसो, 
मय्ह्‌ चीवर केन भ्रवहुट'' ति ? सो एवमाह - “मया भ्रवहट” त्रि । “सो 
त भ्रादियि, भ्रस्समणोसि त्व" ति । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि। भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्सू" ति ? “निरुत्तिपथो भ्रु, 
भगवा"'ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे'" ति । 

(२७-२६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतयरो भिक्खु पीठे चीवर 


जोत भ कारमययणयािनतयननजा नः यिय 


१ भ्रञ्व्य -रो० । २ एत्य रो० पत्यक त भिक्लुः इति ठाने “भिकष्ल" इति. पाठौ 
विज्जति । 
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निक्खिपित्वा पेऽ पीठे निसीदन निव्िखिपित्वा दहे पीठे पत्त 
निव्खिपित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्ज्जतरो भिक्खु- “माय पत्तो 
नस्सी"' ति पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा त भिक्खु पुच्छि- “श्रावृसो, 
मय्ह्‌ पत्तो केन भ्रवहटो" ति ? सो एवमाह -“मया श्रवहटो” ति ! “सो 
त॒भ्रादियि, भ्रस्समणोसि त्व" ति। तस्स कुक्कूुच्च श्रहोसि पेऽ 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे' ति । 


(३०) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरा भिक्खुनी वद्रिया चीवर 
पत्थरित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्व्यतरा भिक्खुनी - 'मायिद चीवर 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सा निक्खमित्वा त' भिक्सुनि पुच्छि- “श्रये, 
मय्ह्‌ चीवर केन श्रवहट' ति 7? सा एवमाह ~ “मया श्रवहट” ति । “सा 
त ्रादियि, भ्रस्समणीसि त्व ति! तस्सा कुक्कूच्च श्रहोसि। भ्रथसो 
सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो भिक्खून 
एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे 
“श्रनापत्ति, भिक्खवे, निरुत्तिपथे' ति । 

११३ (३१) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु वात- 
मण्डलिकाय उक्खित्त साटक परस्सित्वा सामिकान दस्सामी ति, 
भ्रग्गहेसि ! सामिका त भिक्खु चोदेसु- “श्रस्समणोसि त्व ति। 
तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० “किचित्तो त्व भिक्खू" ति 7? 
“"श्रथेग्यचित्तो ग्रह, भगवा” ति । भ्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रथेय्यचित्तस्सा' 
ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वातमण्डलिकायं 
उविखत्त वेठन -पुरे सामिका पस्सन्ती' ति भेय्यचित्तो प्रम्गहेसि । 
साभिका तः भिक्लूु चोदेसु-“श्रस्समणोसि त्व ति । तस्स कुक्कुच्च 
म्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्लु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

११४ (३३) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु 
सुसान गन्तवा श्रभिन्ने सरीरे पसुकूल प्रग्गहेसि। तस्मि च सरीर 
पेतो भ्रधिवत्थो होति । श्रथसखो सो पेतो त भिक्खु एतदवोच-“मा, 
भन्ते, मय्ह साटक अ्रग्गहेसी"" ति । सो भिक्खु श्रनादियन्तो श्रगमासि। 
रथ सोत सरीर उद्रुहित्वा तस्स भिक्खुनो पिद्टितो पिद्धतो अ्रनुबन्धि । 
ग्रथ खो सो भिक्ख॒ विहार पविसित्वा द्वार थकेसि। भ्रथलखोत 


जायय मि 


१-१ भिक्ुतियो ~ रोऽ । २ भ्रसमणीसि - रो ।३ न ~ सीर ४ श्रगहेसि ~ स्या५ । 
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सरीर तत्थेव परिपति' । तस्स कुक्कूुच्च ्रहोसि पं० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, प्रभिन्ने सरीरे पसुकूल 
गहेतव्ब । सो गण्हुय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति | 


११५ (३४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्धस्स 
चीवरे भाजियमानेः येय्यचित्तो कुस सङ्कामेत्वा चीवर श्ररगहेसि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिकभ्रति । 


११९ (३५) तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा भ्रानन्दो 
जन्ताघरे भ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो भ्न्तरवासक ग्रत्तनो मञ्जमानो 
निवासेसि । प्रथ खोसो भिक्खु भरायस्मन्त म्रानन्द एतदवोच-“किस्स 
मे त्व, भ्रावुसो भ्रानन्द, अन्तरवासक निवासेसी" ति 7? “सकसञ्नी 
ग्रह, आ्रावुसो ति। भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, सकसञ्जिस्सा ति । 


११७ (३६) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ गिज्भकूटा 
पव्बता ओओोरोहन्ता सीहविघास पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुञ्निसु । 
तेस कुक्कुच्च अ्रहोसि पें० श्रनापत्ति, भिक्खवे, सीहविघासे"" ति । 

(३७-४०) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गिज्छकूटा पन्बता 
ग्रो रोहन्ता व्यग्वविघास परस्सित्वा दीपिविघासर पस्सित्वा तरच्छविघास 
पस्सित्वा कोकविघास पर्सित्वा पचापेत्वा परिभुञ्जिसु । तेस कुक्कुच्च 
म्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खवे, तिरच्छानगतपरिग्गहे" ति। 

११८ (४१) तेन खो पन समयेन श्रजञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स ग्रोदने 
भाजियमाने - श्रपरस्स भाग देही" ति अमूलक भ्रग्णहेसि । तस्स ॒कुक्कुच्च 
होसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रपति सम्पजानमुसा- 
वादे पाचित्तियस्सा ति । 

(४२-४५) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु सद्धस्स खाद 
नीये भाजियमाने सद्धस्स पूवे भाजियमाने सद्खस्स उच्छुम्हि भाजिय- 
माने सद्खस्स तिम्बरूसके भाजियमाने - श्रपरस्स भाग देही ति भ्रमूलक 
ग्रगहेसि । तस्स ॒कुक्कुच्च ्रहोसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । 
प्राप्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा” ति 


१ परयिपिटि ~ सी० । २ भाजीयमाने -म० । ३ खादनिवे -रो० । 
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११९ (४६) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्लु दुन्भिक्खें 
श्रोदनीयघर पविसित्वा पत्तपूर श्रोदन थेय्यचित्तो भ्रवहुरि । तस्स कुक्कुच्च 
होसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्सु, ्रापस्ो पाराजिक' ति । 

(४७) तेन खो पन समयेन श्रञ्वतरो भिक्खु दुन्भिक्खे सूनघर 
पविसित्वा पत्तपूर मस थेग्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च अरहोसि पे° 
“श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक" ति । 

(४८-५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ल्दुन्भिक्े 
पवघर पविसित्ना पत्तपूर पूव थेय्यचित्तौ भ्रवहरि पे० पत्तपूरा 
सक्डलियो थेथ्यचित्तो श्रवहरि पे ° पत्तपूरे मोदके थेय्यचित्तो म्रवहरि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' 
ति। 

१२० (५१-५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्छु दिवा 
परिक्छार पस्सित्वा निमित्त श्रकासि -^“रत्ति श्रवहरिस्सामी' ति। सोत 
मञ्व्यमानो त श्रवहरि पेऽ त मञ्जमानो भ्रञ्व्य भ्रवहूरि पे० 
भ्रञ्ज्य मज्जमानो त श्रवहरि पे० श्रञ्व मञ्नमानो रञ्ज श्रवहुरि। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्लु, भ्रापन्नो 
पाराजिकः' ति । 

(५५) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो भिक्लु दिवा परिक्छार 
पस्वित्वा निमित्त भ्रकासि - “रत्ति प्रवहरिस्सामी'ति। सोत मञ्ब्यमानो 
ग्रत्तनो परिक्खार श्रवहुरि । तस्स कूक्कुच्च प्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१२१ (५६) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु 
पीठे थविकः पस्सित्वा- “इतो गण्ह॒न्तो पाराजिको भविस्सामी" ति 
सह॒ पीठकेन सद्धामेत्वा भ्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पे 
'्रापत्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(५७) तेन खो पन समयेन अ्रञ्च्यतरो भिक्स सद्खस्स भिसि 
थेय्यचित्तो श्रवहरि। तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० शश्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकः' ति । 


१२२ (५८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु चीवरवसे 
१ श्रोदनियधर ~ स्या० रोऽ । २ सुनाघरे -सी०) ३ भ्रञ्ब-रो०। ४ ठपित 


विक ~ रोऽ । 
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चीवर थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ श्रापत्ति 
त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 


(५९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरो भिक्लु विहारे चीवर 
्रवहुरित्वा-““इतो निक्खमन्तो पाराजिको भविस्सामी" ति विहारा 
त॒ निक्खमि पे भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु। “निक्खमेय्य 
वा सो, भिक्खवे, मोधपुरिसो नवा निक्खमेय्य, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्सा^्ति । 

१२३ (६०) तेन खो पन समयेन दे भिक्खू सहायका होन्ति । 
एको भिक्ु गाम पिण्डाय पाविसि। दुतियो भिक्खुः सद्खुस्स खादनीयं 
भाजियमाने सहायकस्स भाग गहेत्वा तस्स विस्ससन्तो' परिभुञ्जि । सो 
जानित्वा त ॒चोदेसि ~ “श्रस्समणोसि त्व ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
प० “किचित्तो त्व, भिक्लू' ति † “'विस्सासम्गाहो श्रहु, भगवा ति । 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, विस्सासग्गाहे ` ति । 

१२४ (६१) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्म 
करोन्ति । सद्खस्स खादनीये भाजियमाने सञ्बेस पटिविसा' श्राहरित्वा उप- 
निक्खित्ता होन्ति । ्रञ्ज्यतरो भिक्खु भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पटिविस भ्रत्तनो 
मञ्ज्यमानो परिभुच्जि । सो जानित्वा त चोदेसि -“श्रस्समणोसि त्व” ति । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहौसि पे० (किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? ^सकसञ्जीः 
ग्रह, भगवा'' ति । “भ्रनापत्ति, भिक्खु, सकसचज्जिस्सा” ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन सम्बहूुला भिक्खू चीवरकम्म करोन्ति । 
सद्खस्स खादनीये भाजियमाने अञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तन भ्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो पटिविसो भ्राहरित्वा उपनिक्खित्तो होति । पत्तसामिको भिक्खु 
ग्रत्तनो मज्जमानो परिभुञज्जि । सो जानित्वा त चोदेसि ~ “श्रस्समणोसि 
त्व ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, 


सकसनल्जिस्सा ति । 
१२५ (६२) तेन खो पन समयेन भ्रम्बचोरका भ्रम्ब पातेत्वा भण्डिक 


प्रादाय श्रगमसु । सामिका ते चोरके भ्रनुबन्धिसु। चोरका सामिके पस्तित्वा 
भण्डिक पातेत्वा पलायियु । भिक्खू पटुकलसञ्जिनो पटिग्गहापेत्वा परि- 


१ निक््वमि - म । २-२ स्या० पोत्यके नत्थि 1 ३ भाजीयमाने - म० । ४ विस्सा- 
सन्तो - स्या०, रो । ‰ भ्रसमणोसि - रो० ! ६ विस्सासगाहो ~ स्या०, रो०, विस्पासगाही - 
सी° । ७ पटिविसे - रो०. पटिर्वि्ता ~ सीऽ । ८ ससञ्जी ~रो०। € भिक्वु त ~ स्या०। 
१० पटिरगाहापेत्वा ~ सी०। 
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मुञ्जिसु । सामिक, ते भिक्खु चोदेसु - “श्रस्समणात्थ' तुम्हे" ति । 
तेस कूवकः्च श्रहोसि पे भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, 
भिक्लवे' ति ? “पसुकूलसच्व्िनो मय, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्ववे, पसुकूलसञ्व्निस्सा” ति ! 

(६४-६९) तेन खो पन समयेन जम्बुचौरका पे० लबृजचोरका 

पनसचोरक्ा तालपक्कचोरका उच्छ॑चोरका तिम्बरूसकचोरका 
तिम्बरूसके उच्चिनित्वाः भण्डिक भ्रादाय श्रगमसु। <सामिका 
ते चोरके भ्रनुबन्धिसु । चोरका सामिके पर्सित्वा भण्डिक पातेत्वा 
पलायिसु । भिक्स पसुकूलसञ्जिनो पटिग्गहापेत्वा परिभुञ्जिसु । 
सामिका ते भिक्छू चोदेसु- “श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति! तेस कूक्कुच्च 
प्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पसुक्लसच्व्गिस्सा” ति । 
(७०) तेन खो पन समयेन श्रम्बचोरका भ्रम्ब॒पातेत्वा 
भण्डिक श्रादाय श्रगमसु । सामिका ते चोरके भ्रनुबन्धिसु। चोरका 
सामिकं पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पलार्थिसु । भिक्खू - धुरे सामिका 
पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिमुञ्जिसु । सामिका ते भिक्खू चोदेसु - 
भ्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस कुक्कुच्च ब्रहोसि पेऽ प्रापत्ति तुम्हे, 
भिक्खवे, भ्रापन्तना पाराजिक” ति । 

(७१-७६) तेन सो पन समयेन जम्बुचोरका पे० 
लबुजचोरका पनसचोरका तालपक्कचोरका उच्छुचोरका तिम्ब- 
र्सकचोरका तिम्बरूसकं उच्चिनित्वा भण्डिक भ्रादाय शअरगमसूु। सामिका 
ते चोरके श्रनुबन्धिसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पला- 
यिसु । भिक्लू-पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुञ्जिसू ! सामिका 
ते भिक्खू चोदेसु ~ “अ्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस कृक्क्च्च श्रहोसि 

पे० श्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, भ्रापन्ना पाराजिक” ति। 

(७७-८३) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्सु सद्खुस्स 
ग्रम्ब॒थेय्यचित्तो भ्रवहरि पे० सद्खस्स जम्बु सद्खुस्स लबुज 
सद्खस्स पनस सद्धस्स तालपक्कं सद्खुस्स उच्छु सद्धुस्स तिम्बरूसक 
थेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कृक्कुच्च ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक” ति । 

१२६ (८४) तेन सो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्वु पुप्फाराम 


१ भ्रस्समणत्थ - सी०, भ्रसंमणात्थ ~ रोऽ । २ ग्रोचिनित्वा ~ सी०। 




























७६ 1 पाराजिकं ॥ १.२.१२६ 


{ गन्त्वा ग्रोचितं पुप्फं पञ्चमासग्घनकं येय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स 
(1 कुक्कुच्चं म्रहोसि ~. पे०... ध्श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो 
ध - पराजि" ति। 
= ८४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पूुप्फारामं 
5 गन्स्वा पूप्फं श्रौचिनित्वा पञ्चमासग्घनकं भेय्यचित्तौ भ्रवहरि । तस्स 
कुक्कु च्चं रहसि ... पे०... शभ्रापत्ति त्वं, भिक्खु श्रापन्नो पाराजिकं” ति । 
२७.८६) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञतसो भिक्खु गामकं 
गच्छन्तो श्रज्जतरं भिक्छुं एतदवोच ~ “्रावुसो, तुष्ं उपदाककुलं 
। ` वृत्तौ बज्जेमी"ति। सो गन्तवा एकं भाटकं श्राहरापेत्वा भ्रत्तना 
|  " परिभृञ्जि। सो जानित्वा तं चोदेसि - “श्रस्समणोसि त्वं“ ति। तस्य 














ङुवदरच्चं  ब्रहोसि ~. पे० ... 'प्नापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स । न च, | 
भिक्लवे, वृत्तो वज्जेमी ति वत्तव्वो । यो वदेथ्य, आपत्ति | 


द्क्कटस्सा ति। = 5 १ 
८७) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु गामकं गच्छति । 

5 श्रञ्जतरो भिक्खु तं भिक्खुं एतदवोच ~ “श्रावसो, सग्हं उपदह्ाकक्लं 
वृत्तो वज्जेही'" ति। सौ गन्तवा युगसाटकं ब्राहरापेत्वा एकं प्रत्तना 
परिभुल्जि, एकं तस्स भिक्खुनो श्रदासि । सो जानित्वा तं चोदेसि- 
“श्रस्समणोसि त्वं" ति। तस्स कुक्कुल्वं श्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति 
भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवें, वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बं 




















८ "9. वदव्य, म्रापत्ति दुक्कटस्सा ति 
४.2 (ठ) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्लु गामकं गच्छन्तो 
"““ श्रञ्व्यतरं भिक्खं एतदवोच -“प्रावृसो, तु्हं उपदाककुलं वृत्तो वज्जेमी" 


त 


ति। सोपि एवमाह - “वृत्तो वज्जेही'" ति। सो गन्तवा श्राग्ुकं सप्पि 
तुलं गुढं दोणं तण्डलं भ्राहरापेत्वा अ्रत्तना परिभूच्जि । सो जानित्वा 
25 तं चोदेसि - “्रस्समणोसि त्वं" ति। तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि ... पे० 
 श््रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्य । न च, भिक्खवे, व॒त्तो वज्जेमीति 

वत्तन्मो, न च वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो। यो वदेय्य, श्रापत्ति . 
ण ककस्वाति 
` १२८. (८९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो महग्वं 
`  % मणि स्रादाय श्रञ्ज्तरेन भिक्खुना सदधि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो' होति। 
| & श्नमो -सीनस्याणरो० । = 








सयव न 





प ४ 
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ग्रथ खो सो पुरिसो सुद्खुद्वान पस्सित्वा तस्स भिक्खुनो श्रजानन्तस्स 
थविकाय मणि पक्खिपित्वा सुद्खदान भ्रतिक्कमित्वा श्रग्गहेसि । तस्स 
कूवकुच्च ब्रहोसि पे० ““किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, 
जानामी"ˆ ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रजानन्तस्सा'' ति । 

(६०) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो पुरिसो महग्ब मणि 
प्रादाय श्रञ्ब्यतरेन भिक्खुना सदधि म्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । श्रथसो 
सो पुरिसो सुद्धद्रान पस्सित्वा गिलानालय करित्वा ्रचर्ना भण्डिक 
तस्स भिक्सुनो भ्रदासि। भ्रथ खो सो पूरिसो सुद्धद्रान भ्रतिक्कमित्वा 
त भिक्खु एतदवोच - “राहुर मे, भन्ते, भण्डिक, नाह श्रकल्लको” ति । 
किस्स पन त्व, भ्रावुसो, एवरूप श्रकासी"' ति ? ्रथसखोसो पुरिसो 
तस्स भिक्खुनो एतमत्थ म्रारोचेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे° 
“"किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, जानामी'' ति । “्रनापत्ति, 
भिक्खु, अ्रजानन्तस्सा” ति । 


१२९ (६१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ज्यतरो भिक्खु सत्थेन 
सद्धि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । भ्रञ्जतरो पुरिसो त भिक्खु भ्रामिसेन 
उपलापेप्वा सुद्खद्रान पस्सित्वा महग्ब मणि तस्स भिक्खुनो भ्रदासि - “इम, 
भन्ते, मणि सुङ्खद्रान श्रतिक्कामेही'' ति । भरथयखो सो भिक्खुत मणि 
सुङ्द्रान अरतिक्कामेसि । तस्स कुक्करुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, म्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

१३० (६२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पासे बद्ध 
सूकर कारुञ्जन मुञ्चि । तस्स कुक्कुच्च म्रहोसि पे० “किचित्तौ 
त्व, भिक्खू" ति † 'कारुञ्ज्ाधिप्पायो श्रहु, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, कारुञ्व्याधिप्पायस्सा'* ति । 


(६३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु पासे बद्ध सूकर - 
“पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, येय्यचित्तो मुञ्चि । तस्स कुक्कू्च 
ग्रहोसि पे० “शभ्रापत्ति त्व, भिक्स, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(६४-&७) तेन खो पन समयेन भरञ्जतरो भिक्खु पासे बद्ध 
मिग कारुञ्येन मुञ्वि पे० पासे बद्ध भिग~ “पुरे सामिका परस्सन्ती"' 
ति, भेय्यचित्तो मुञ्चि कूमिने बन्धे मच्छे कारुञ्जेन मुञ्चि कुमिने 
बन्धे मच्छे - “पुरे सामिका पस्सन्ती" ति भेय्यचित्तो मुञ्चि । तस्स 
१ बन्धं ~ मण! 
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कुक्कुच्च अहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(९६८) तेनखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु याने भण्ड 
पस्सित्वा ~ “इतो गण्हन्तो पाराजिको भविस्सामी' ति, श्रतिक्कसित्वा 
पवटत्वाः भ्रगगहेसि । तस्स ॒कूक्कूच्च ग्रहोसि पे “भ्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्तो पाराजिक ति । 

(९९) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु कूललेन उक्खित्त 
मसपेसि - शसामिकान दस्सामी"" ति भ्रग्गहेसि । सामिका त भिक्खु 
चोदेसु - “भ्रस्समणोसि त्व ति । तस्स कूक्कूच्च म्रहोसि प° 
“भ्रनापत्ति, भिक्ु, अथेय्यचित्तस्सा* ति । 

(१००) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु कूललेन 
उविखत्त मसपेसि ~ “पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, भेग्यचित्तो भ्रगगहेसि । 
साभिका त॒ भिक्खु चोदेसु- “श्रस्समणोसि त्व' ति । तस्स कृक्कच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 

१३१ (१०१) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्धुम्पः बन्धित्वा 
प्रचिरवतिया नदिया भ्रोसारेन्ति । बन्धने चिल्ले कटानि विप्पकिण्णानि 
ग्रगमसु । भिक्खू पसुकूलसञ्व्निनो उत्तारेसु । सामिका ते भिक्खू 
चोदेसु ~ “श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति। तेस कूक्कुच्च श्रहोसि पे० 
'“भ्रनापत्ति, भिक्खवे, पसुकूलसच्व्निस्सा' ति । 

(१०२) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्धुम्प बन्धित्वा 
प्रचिरवतिया नदिया श्रोसारेन्ति । बन्धने छिन्ते कटानि विप्पकिण्णानि 
ग्रगमसु । भिक्खू - “पुरे सामिका परस्सन्ती' ति, भेय्यचित्ता उत्तारेसु । 
सामिका ते भिक्खू चोदेसु- “श्रस्समणात्य तुम्हं' ति । तेस कूक्कूच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति तुम्हे, भिक्लवे, श्रापन्ना पाराजिक" ति । 

(१०३) तेन खो पन समयेन अ्ञ्ज्तरो गोपालको रसक्खे 
साटक भ्रालग्गेत्वा उच्चार श्रगमासि । ्रञ्ज्यतरो भिक्छु पसुक्‌लसञ्जी 
प्रगहेसि । श्रथ खो सो गोपालको त भिक्खु चोदेसि ~ “भ्रस्समणोसि 
त्व ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
पसुकलसच्व्निस्सा' ति | 

(१०४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो नदि 


१ भ्रक्कमित्वा ~ स्याऽ । २ पवत्तेत्वा -रो० । ३ उनलुम्प -स्या०। ४ भ्नोषा 
देन्ति - सी ० । 
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तरन्तस्स रजकान हत्थतो मुत्त साटक पादे लग्ग होति । सो भिक्खु- 
“सासिकान दस्सामी ति श्रगगहेसि। सामिका त भिक्खु चोदेसु - 
“भ्रस्समणोसि त्व" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, भ्रथेय्यचित्तस्सा'” ति । 

(१०५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो नदि तरन्तस्स 
रजकान हत्थतो मुत्त साटक पादे लग्ग होति । सो भिक्खु> “धुरे 
सामिका पस्सन्ती'' ति, थेय्यचित्तो भ्रगगहेसि । सामिका त भिवृसु" चोदेसु - 
“ग्रस्समणोसि त्व“ ति । तस्स कुक्कुच्च भ्रहौसि पे० “भ्रापत्तित्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 

१३२ (१०६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्खु सपि- 
कूम्भि पस्सित्वा थोक थोक परिभुञ्जि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि प° 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा“ ति । 


(१०७) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू सविदहित्वा 
्रगमसु -“भण्ड भ्रवहरिस्सामा ति । एको भण्ड भ्रवहूरि । ते एवमाहयु - 
“न॒ मय पाराजिका । यो भ्रवहटो सो पाराजिको ति । भगवतो एत- 
मत्थ श्रारोचेसु श्रापत्ति तुम्हे, भिक्खलवे, ्रापन्ना पाराजिक' ति । 

(१०८) तेन॒ खो पन समयेन सम्बहुला भिक््‌ सविदरहित्वा 
भण्ड अ्वह्रित्वा भाजेसु 1 तेहि भाजियमाने एकमेकस्स पटिविसो 
न पञ्चमासको पूरि। ते एवमाहसु- न मय पाराजिका ति। 
भगवतो एतमत्थ शआ्रारोचेसु । “भ्रापत्ति तुम्हे भिक्खवे, भ्रापन्ना 
पाराजिक' ति । 

(१०६) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्व्यतरो भिक्खु सावत्थिय 
दुल्मिक्खे भ्रापणिकंस्स॒तण्डुलमुरट् भेग्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्क्च्च 
म्रहोसि पेऽ शभ्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(११०-११२) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सावत्थिय 
दुन्भिक्खे भ्रापणिकस्स मुग्गमुद्ि पे० मासमुद्ि तिलमुद्टि भेस्यचित्तो 
ग्रवहरि । तस्स कूक्कूच्च ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु भ्रापन्नो 
पाराजिक” ति । 

(११३) तेन खो पन समयेन सावत्थियः भ्रन्धवने चौरका 
गावि हन्तवा मस खादित्वा सेसक पटिसामेत्वा अ्रगमसु । भिक्खू 


१ भाजीयमने - म०। २ परिविसे ~ सी० । ३ सावत्थिया ~ सी । 
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पसुक्लसञ्व्निनो परिग्गहापेत्वा' परिभुल्जिसु । चोरका ते भिक्ू 
चोदेस्‌ - “श्रस्समणात्य तुम्हे” ति । तेस कुक्कूच्च म्रहोसि पे 
“श्रनापत्ति, भिक्खवे, पयुक्लसस्जिस्सा'' ति । 

( ११४) तेन खो पन समयेन सावत्थिय अन्धवने चोरका सूकर 
हन्तवा मस खादित्वा सेसक पटिसामेत्वा श्रगमसु। भिक्खू पसुकूल- 
सञ्ज्नूनो परटिगगहापेत्वा परिभुल्जिसु । चोरका ते भिक्खू चोदेसु - 
“श्रस्समणेत्थ तुम्हे" ति । तेस कुक्कुच्च ग्रहोसि पे “श्रनापत्ति 
भिक्लवे, पसुक्लसच्ज्निस्सा" ति 1 

(११५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु तिणक्खेत्तः 
गन्तवा लूत ` तिण पञ्चमासग्धनक भेय्यचित्तौ श्रवहुरि । तस्स कूक्क्‌स्च 
म्रहोसि पे (्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(११६) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु तिणक्खेत्त 
गन्तवा तिण लायित्वा पञ्चमास्षगघनक येय्यचित्तो श्रवहूरि । तस्स 
कुक्कुच्च अ्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक 
ति । 

१३२३ (११७) तेन खो पन समयेन श्रागन्तुका भिक्ख्‌ सद्खस्स 
म्रम्ब भाजापेत्वा परिभुच्जिसु । भ्रावासिका भिक्खू ते भिक्च्‌ चोदेसु - 
“श्रस्समणात्थ तुम्हे ति । तेस कूक्कूच्च ्रहोसि । भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, भिक्खवे” ति ? “परिभोगत्थाय मय 
भगवा" ति । “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया ति । 


(११८-१२३) तेन खो पन समयेन भआ्रगन्तुका भिक्ू सङ्खुस्स 
जम्ब्‌ पे० सद्धुस्स लबृज सद्खस्स पनस सद्भुस्स तालपक्क 
सङ्खस्स उच्छु सद्भुस्स तिम्बरूसकं भाजापेत्वा परिभुञ्जिसु । भ्रावासिका 
भिक्खू ते भिक्खू चोदेस्‌, - “श्रस्समणात्थ, तुम्हे” ति । तेस कृक्कूच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया” ति! 


(१२४) तेन खो पन समयेन भ्नम्बपालका भिक्खून प्रम्बफल 
देन्ति । भिक्खू - गोपेतु इमे इस्सरा, नयिमे दातु" ति, कृक्कृच्चायन्ता 
न परिग्गण्हन्ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 


गोपकस्स दाने" ति । 


१ परटिभ्गाहपेत्वा ~ सी° । २ तिणखेत्त ~ सी०, रो०। ३ चुत - स्था०, रोऽ। 
४ पतिगण्ट्न्ति -सी° । ` 
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(१२५-१३०) तेन खो पन समयेन जम्बुपालका पे० 
लबुजपालका पनसपालका तालपक्कपालका उच्छुपालका 
तिम्बरूसकपालका भिक्खून तिम्बरूसक' देन्ति! भिक्खू - “गोपेतु 
इमे इस्सरा, नयिमं दातु“ ति, कुककुच्चायन्ता न पटिग्गण्हुन्ति । भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेस्‌ । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, गोपकस्स दाने" ति । 

(१३१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सङद्खुस्स दास 
तावकालिक हरित्वा भ्रत्तनो विहारस्स कड्डः उपत्थम्भेसि । किक््‌ त 
भिक्खु चोदेसु - “श्रस्समणोसि त्व ति। तस्स कूक्कृच्च श्रहोसि। 
भगवतो एतमत्थ भ्रा रोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “तावकालिको 
भ्रह, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्ु, तावकालिके" ति । 

(१३२-१३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सद्धुस्स 
उदक थेय्यचित्तो भ्रवहरि पेऽ सद्खुस्स मत्तिकं थेय्यचित्तो श्रवहरि 
सद्खस्स पुञ्जकितः तिणः थेग्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कूक्क्च्च भ्रहोसि 

प० “भ्रापत्ति त्व, भिक्सु, आपन्नो पाराजिक” ति 

(१३५) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्ु सद्धस्स पृञ्जकित 
तिण येय्यचित्तो ज्लापेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि प° “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१३६) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्ज्तरो भिक्खु सद्खुस्स मञ्च 
थेय्यचित्तौ भ्रवहरि । तस्स कूक्कुच्व अरहोसि पे० श्रापति त्व, भिक्खु, 
भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

( १२७-१४२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स पीठ 

प० सद्खुस्स भिसि सद्धस्स बिम्बोहनः सद्खस्स कवाट सङ्खुस्स 
ग्रालोकसन्धि सङ्खस्स गोपानसि येय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च 
भ्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्छु श्रापन्नो पारालिक" ति । 

१३४ (१४३) तेन खो पन समयेन भिक्खू ग्रञ््यतरस्स उपास- 
कस्स विहारपरिभोग सेनासन भ्रज्जत परिभुञ्जन्ति। श्रथ खो सो उपासको 
उज्ज्ञायति खिय्यतिः विपाचेति - “कथ हि नाम भदन्ता' श्रञ्व्यत्र परिभोग 
भ्रञ्व्यत्र पररिभुञ्जिस्सन्ती ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “न, 
भिक्खवे, अञ्व्यत्र परिभोगो श्रञ्व्यत्र परिभुचञ्जितम्बो। यो परिभूञ्जेय्य, 





१ तिम्बरूसके ~ स्या०, रोऽ । २ कुटु - म०। ३-३ मुञ्जकतिण -स्मा०। ४ निब्वो- 
हन ~ म । ५ च्रीयति ~ सी०; स्या०, सोऽ । ६ भहृन्ता - स्या०, रो०। 
पाटाजिक~१ १. 
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ग्रापत्ति दुक्करस्सा' ति । 

( १४४) तेन खो पन समयेन भिक्खू उपोसथग्ग पि सच्निसज्ज पि 
हस्ति कुक्कुच्चायन्ता छमाय निसीदन्ति । गत्तानि पि चीवरानिपिपसु- 
कितानि होन्ति। भगवतो एतमत्थ आ्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्णवें 
तावकालिक हरित्‌" ति । 


( १४५) तेन खो पन समयेन चस्पाय थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
गरन्तेवाक्षिनी' भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया उपदाककुल गन्त्वा ~ “श्रय्या 
इच्छति तेकटुलयागु ` पातु” ति, पचापेत्वा हरित्वा प्रत्तना परिभुञ्जि । सा 
जानित्वा त चोदेसि ~ “श्रस्समणीसि त्व ति । तस्सा कृक्क्च्च अ्रहोसि 1 
प्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो भिक्खून 
एतमत्थ भ्रारोचंसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स, ्रापत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा" ति 

( १४६) तेन खो पन समयेन राजगहं थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
म्रन्तेवासिनी भिक्छुनी थुत्लनन्दाय भिक्खुनिया उपटाककृल गन्त्वा - “श्रथ्या 
इच्छति मधूगोटठक खादित" ति, पचापेत्वा हरित्वा श्रत्तना परिभुञ्नि । सा 
जानित्वा त ॒चोदेसि - “श्रस्समणीसि त्व" ति । तस्सा कृक्कूच्च भ्रहोसि 


पे० “श्रनापत्ति, भिक्छवे, पाराजिकस्स, ्रापत्ति सम्पजानमुसावादं 
पाचित्तियस्सा' ति 


१३५ (१४७) तेन खो पन समयेन वेसालिय भ्रायस्मतो अज्जु- 
कस्स उपद्वाकस्स गहपतिनो दे दारका होन्ति - पुत्तो च भागिनेय्यो च । श्रथ 
खो सो गहपति भ्रायस्मन्त अ्रज्जुक एतदवोच -“इम, भन्ते, कासं यो इमेस 
दहिन्न दारकान सद्धो होति पसन्नो तस्स श्राचिक्खेय्यासी" ति । तेन खो पन 
समयेन तस्स गहपतिनो भागिनेय्यो सद्धो होति पसो । श्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रज्जुको त श्रोकास तस्स दारकस्स श्राचिक्खि। सो तेन सापतेय्येन 
कुटुम्ब च सण्ठपेसि दाने च पटुपेसि । श्रथ खो तस्स ॒गहपतिनो पुत्तो 
प्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदवोच - “को नु खो, भन्ते श्रानन्द, पितुनो दायज्जो 
~ पुत्तो वा भागिनेय्यो वा ति ? “पुत्तो खो, भ्रावुसो, पितुनो दायञ्जो"' 
ति । श्रय, मन्ते, ्रय्यो श्रज्जुको अरम्हाके सापतेस्य भ्रम्हाक मेथुनकस्स 
ग्राचिक्खी'" ति ) श्रस्समणो, श्रावुसो, ्रायस्मा अज्जुको' ति । श्रय खो 


१ भ्न्तेवासिका ~ सी°, श्रतेवासी ~ स्या० 1 २ तेकटुल्लयागु स्या०। 
३ श्राचिक्वेय्यासी ति सो कालमकासि - स्या० । ४ सण्ठपेसि - सी०। 
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भ्रायस्मा भ्रज्जुको भ्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदवोच ~ “देहि मे, भ्रावुसो प्रानन्द, 
विनिच्छय' ति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपालि भ्रायस्मतो 
भ्रज्जुकस्स पक्खो होति । भ्रथ खो भ्रायस्मा उपालि भ्रायस्मन्त भ्रानन्द 
एतदवोच -्यो नु खो, श्रावृसो भ्रानन्द, सामिकेन इम श्रोकास इत्थ- 
ल्रामस्स ्राचिक्वेय्यासी" ति वुत्तो तस्स ॒प्राचिक्छति, कि सो श्रापज्जती ' 
ति ? “न, भन्ते, किञ्म्वि श्रापज्जति, भ्रन्तमसो दुक्कटमत्त पी ति। 
“श्रय, भ्रावुसो, श्रायस्मा भ्रज्जुको सामिकेन ~ इम ग्रोकास इर््थननामस्स 
प्राचिक्खा^ ति वृत्तो तस्स श्राचिक्खति", अ्ननापत्ति, भ्रावुर्सो, ्रायस्मतो 
ग्रज्जुकस्सा ति । 

१३६ (१४८) तेन खो पन समयेन बाराणसिय भ्रायस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स उपटाककूल चोरेहि उपहृत होति । दे च दारका नीता 
होन्ति । श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छौ ते दारके इदधिया भ्रानेत्वा 
पासादे ठपेसि । मनुस्सा ते दारके पस्सित्वा ~ “श्रय्यस्साय पिलिन्दवच्छस्स 
इद्धानुभावो” ति, भ्रायस्मन्ते पिलिन्दवच्छं शअ्रभिप्पसीदिसु। भिक्खू 
उचज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
चोरेहि नीते दारके भ्रानेस्सती ति! भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“श्रनापत्ति, भिक्ववे, इद्धिमस्स' इद्धिविसये'' ति । 

१३७ ( १४९) तेन खो पन समयेन द्वे भिक्खू सहायका होन्ति - 
पण्डको च कपिलो च । एको गामके विहरति, एको कोसस्बिय । ्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो गामका कोसम्बि गच्छन्तस्स म्रन्तरामग्गे नदि तरन्तस्स 
सूकरिकान हत्थतो मुत्ता मेदवट्ि पादे लग्गा होति। सो भिक्छु- 
'“सामिकान दस्सामी'' ति श्रग्गहेसि । सामिका त भिक्खु चोदेसु - 
“श्रस्समणोसि त्व" ति। त उत्तिण्ण गोपालिका" पस्सित्वा एतदवोच - 
“एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा” ति । सो -“पकतियापाहः भ्रस्समणो 
ति तस्सा मेथुन धम्म परटिसेवित्वा कोसम्बि गन्त्वा भिक्छून एतमत्थ 
प्रा रोचसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रोरोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
्रदिन्नादाने पाराजिकंस्स, भ्रापत्ति मेथुनधम्मसमायोगे पा राजिकस्सा ति । 


१ आ्राचिक्खाही ~ स्या०, प्राचिक्छा-सीण्रो०। २ सो भते-स्या० २३ श्राचि- 
कवखाही ~ स्या० । ४ प्राचिक्खि - सी०; स्या०, रो०। ५ इद्धिमन्तस्स ~ सी; स्या०, रो०। 
६ पण्डको ~ स्या०, रोऽ । ७ श्रञ्जतरा गोपालिका ~ सीः स्प्रा० । 5 पकतियापह्‌ ~ सी०। 
£ भ्रस्समणोस्मी ~ सी° | 
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१३८ (१५०) तेन खो पन समयेन सागलाय श्रायस्मतो 
दन्हिकिस्स सद्धिविहारिको भिक्खु अ्रनभिरतिया पीतो भरापणिकस्स 
वेठन अ्रवहरित्वा भ्रायस्मन्तं दन्ह्िकिं एतदवोच - “भ्रस्समणो रह्‌, भन्ते, 
विन्भमिस्सामी” ति । “कि तया, भ्रावृसो, कत ति? सोः तमत्थ 
भ्रारोचेसि' । श्राहरषपेत्वा श्रगपेसि । त॒ अ्रगधपेन्त न पञ्चमासकेः 
भ्रग्वति । “श्रनापत्ति, श्रावृसो, पाराजिकस्सा” ति । धम्मकथ" अ्रकासि । 
सो भिकैखु भ्रभिरमती* ति । 


पठलयसयथ ( रये 


§ ३ तत्िथपाराजिक 
(जीविता वोरोपने) 


(१) सत्यह्रणवत्थ्‌ 


१३९ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महाचने कूटागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खून भ्रनेकपरियायेन असुभकथ 
कथेति, भ्रसुभाय वण्ण भासति, ्रसुभभावनाय वण्ण भासति, श्रादिस्स श्रादिस्स 
प्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासति । श्रथ लो भगवा भिक््‌ श्रामन्तेसि - 
“इच्छामहः भिक्लवे, श्रद्धमासर पटिसल्लीयितु' । नम्हि केनचि उपसङ्कमि- 
तब्बो, श्रञ्व्नत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेना ति । “एव, भन्ते" ति, लो ते 
भिक्ू भगवतो पटिस्युणित्वा नास्मुध' कोचि भगवन्त उपसङ्मति, श्रञ्व्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेन । भिक्सू ~ “भगवा खो अ्ननेकपरियायेन भ्रसुभकथ 
कथेति, भ्रसुभाय वण्ण भासति, ्रसुभभावनाय वण्ण भासति, भादिस्य 
प्रादिस्स भ्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासती" ति ते श्रनेकाकारवोकार श्रसुभ- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । ते सकेन कायेन प्रद्रीयन्ति* हरायन्ति 
जिगुच्छन्ति । सय्यथापि नाम इत्यी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीस नहातो भ्रहिकुणपेन वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्स- 
कुणपेन वा कण्ठे श्रासत्तेन श्रहीयेय्य हरायेय्य जिगुच्छे्य, एवमेव 


`  १-१ श्रापणिकस्स वेठन गण्ामि मन्ते ति ~ सी०, सो एतमत्थ श्रारोचेसि - रो० 1 


२ पञ्चमासक ~ स्या०, पञ्चमासको - सी० । ३ भ्रग्वि ~ सी० ! ४ धम्मि कथ ~ स्था०, 
रो० । ५ श्रभिरमी - सी०, स्यार, रो०। ६ पतिसल्लीयित्‌ - सी०, पटिसल्लिथितु ~ रोऽ । 
७ पटिस्यत्वा - सी०, पटिसुणित्वा ~ रो° । = नास्सुध ~ सी०। ९ भ्रद्ियन्ति - स्या०, रोऽ । 
१० सीस न्हातौ ~ रो०. सीसन्हातो ~ म० ¦ ११ श्रहकनपेन ~ सी०। १२ भ्रालसोन -स्या०। 
१३ श्रद्येग्य -स्या०, रो° ¦ 
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ते भिक्खू सकेन कायेन श्रदीयन्ता ह॒रायन्ता जिगुच्छन्ता भ्रत्तना पि मरत्तान 
जीविता वोरोपेन्ति, श्रञ्जमञ्न पि जीविता वोरोपेन्ति, भिगलण्डिक 
पि समणकृत्तकं उपसङद्धुमित्वा एव॒ वदन्ति' ~ “साधु नो, भ्रावुसो, जीविता 
वोरोपेहि । इद ते पत्तचीवर भ विस्सती'' ति । श्रथ खो मिगलण्डिको समण- 
कु त्तको पत्तचीवरेहि भटो सम्बहुले भिक्खू जीविता वोरोपेत्वा लोहितक 
प्रसि भ्रादाय येन वग्गमुदा नदी तेनुपसङ्कमि । 

१४० श्रथ खो मिगलण्डिकस्स समणकृत्तकस्स सल्परेहितक तः 
रसि धोवन्तस्स श्रहुदेव कूक्कुच्च प्रहु विप्पटिसारो - “भलाभा वत 
मे,न वत मे लाभा, दुल्लद्धवतमे,न वत मं सुलद्ध । बहु वत मया 
प्रपुञ्व्य पसूत, योह भिक्ख्‌ सीलवन्ते कल्याणधम्मे जीविता वोरोपेि"' 
ति। भ्रथखो ब्रञ्नतरा मारकायिका देवता श्रभिज्जमाने उदके 
प्रागन्त्वा मिगलण्डिक समणकृत्तक एतदवोच -"“साधुः साधु सप्पुरिस, लाभा 
ते सप्पूरिस, युलद्ध ते सप्पुरिस । बहु तया सप्पूरिस पुञ्व्य पसुत, 
य त्व श्रतिण्णे तारेसी ति। श्रथ खो भिगलण्डिको समणकृत्तको - 
"लाभा किर मे, सुलद्ध किर मे, बहु किर मया पुञ्व्य पसुत, प्रतिण्णो 
किराह तारेमी" ति तिण्ह श्रसि भ्रादाय विहारेन विहार परिवेणेन 
पणिवेण उपसङ्कमित्वा एव वदेति - “को श्रतिण्णो, क॒ तारेमी ति " 
तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा तेस तस्मि समये होति येव भय होति 
छम्भितत्त होति लोमहसो । ये पन ते भिक्खू वीतरागा तेस तस्मि 
समये न होति भय न होति छम्मितत्त न होति लोभहसो । प्रथ खो 
मिगलण्डिको समणकृत्तको एक पि भिक्खु एकाहेन" जीविता वोरोपेसि 
दे पि भिक्ख एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तयो पि भिक्खू एकाहंन 
जीविता वोरोपेसि चत्तारो पि भिक््‌ एकाहेन जीवितां वोरोपेसि 
पञ्च पि भिक्व एकाहेन जीविता वोरोपेसि, दस पि भिक्स एकाह्‌न 
जीविता वोरोपेसि वीस पि भिक्ख्‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तिस 
पि भिक््‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, चत्तालीस ` पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि पञ्च्नास पि भिक्ख्‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि 
सर्वि पि भिक्लू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । 

१४१ श्रथ खो भगवा तस्स श्रद्धमासस्स श्रच्चयेन पटिसल्लाना 





१ वदेन्ति ~ सीऽ, स्या०। २ लोहितगतत ~ रो०! ३ सी? पात्थके नत्थि। ४ तिक्व - 
सो° \ ५ एकामेव ~ स्या०। ६ चत्तारीस ~ प्ी° रो०, चत्ताठीसं ~ स्या० । 
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वृद्धितो श्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “किन्नु सो, श्रानन्द, तनुभूतो विय 
भिक्खुसद्धो'" ति ? “तथा हि पन, भन्ते, भगवा भिक्लून श्रनेकपरियायेन 
ग्रसुभकथ कथेति, श्रसुभाय वण्ण भासति, अ्सुभभावनाय वण्ण भासति, 
ग्रादिस्स श्रादिस्स भ्रसुभसमाप्तिया वण्ण भासति । ते च, मन्ते, भिक्खू - 
भगवा खो भ्रनेकपरियायेन श्रसुभकथ कथेति, श्रसुभाय बण्ण भासति, 
परसुभभावनाय वण्ण भासति, भ्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रसुभसमापत्तिया 
वण्ण भासती" ति, ते भ्रनेकाकारवोकार श्रसुभभावनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरन्ति । ते सकन कायेन श्रयन्ति हरायन्ति जिगुच्छन्ति । 
सेय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसीवा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीस नहातो श्रहिकुणपेन वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन 
वा कण्डे श्रासत्तेन म्रहरीयेय्य ह रायेय्य जिगुच्छे्य, एवमेव ते भिक्खू 
सकरेन कायेन श्रहीयन्ताः हरायन्ता जिगुच्छन्ता प्रत्तना पि भ्रत्तान जीविता 
वोरोपेन्ति, श्रञ्जमञ्ज पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिक पि समणकुत्तक 
उपसङ्कमित्वा एव वदन्ति - साधु नो, श्रावुसो, जीविता वोरोपेहि । 
६द ते पत्तचीवर भविस्सती' ति । श्रथ खो, भन्ते, मिगलण्डिको समणकृत्तको 
पत्तचीवरेहि भटो एक पि भिक्लु एकाहेन जीविता वोरोपेसि पे० 
सहि पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । साधु, भन्ते, भगवा श्रञ्व्य 
परियाय भश्राचिक्खतु यथाय भिक्खुसद्खो भ्रञ्व्याय सण्ठहेय्या ति। 
“तेनहानन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 
उपद्ानसालाय सन्निपातेही" ति । “एव, भम्ते'" ति, खो भ्रायस्मा श्रानन्दो 
भगवतो परिस्युणित्वा यावतिका भिक्ख्‌ वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति 
ते सब्बे उपटानसालाय सन्तिपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि , उपस्धमित्वा 
भगवन्त एतदवोच ~ “सन्तिपतितो, भन्ते भिक्खुसद्खो, यस्स दानि, भन्ते, 
भगवा काल मज्जती" ति। 

१४२ श्रथ खो भगवा येन उपदानसाला तेनुपसद्धुमि, उपसङ्धु- 
मित्वा पञ्च्यत्ते भ्रासने निसीदि। निसज्ज खो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि - 
"प्रय पि खो, भिक्खवे, प्रानापानसतिसमाधिः भावितो ब लीकतो सन्तो 
चेव पणीतो च श्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्तुप्पन्ने च पापके 


ग्रकूसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति वृपसमेति । सैय्यथापि, भिक्खवे, 


१ सी०, स्या० पाव्थकेसु तश्थि) २ श्रद्वियन्ता ~ रोऽ, स्या । ३ श्रानापानस्तति- 
समाति -स्या०, मम) 
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गिम्हान पच्छिम मासे ऊहत रजोजल्ल तमेन महा भ्रकालमेघो ठानसो 
भ्रन्तरधपेति वूपसमेति, एवमेव खो, भिक्खवे, ्रानापानसतिसमाधि ' भावितो 
बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च प्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्तं 
च पापके श्रकुसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति वृपसमेति । कथ भावितो च, 
भिक्लवे, भ्रानापानसतिसमाधि कथः बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च 
ग्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके भ्रकूसले धम्मे. ठानसो 
प्रन्तरधापेति वृपसमेति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु॒भ्ररञ्व्यगतो,वा सक्खमूल- 
गतो वा सुञ्च्यागारगतो वा निसीदति पल्लङ्घु भ्रामुजित्वा' उजु काय पणि- 
धाय परिमुख सति उपदटरुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति सतो पस्ससति । दीघ 
वा भ्रस्ससन्तो दीघ भ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो दीघ पस्स- 
सामी ति पजानाति । रस्स वा भ्रस्ससन्तो रस्स भ्रस्ससामी ति पजानाति, 
रस्स॒वा पस्ससन्तो रस्स पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायप्परिसवेदी 
श्रस्ससिस्सामी ति सिक्वति । सब्बकायप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्ष्खति । पस्सम्भय कायसद्भार भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भय 
कायसद्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्लति । पीतिप्पटिसवेदी भ्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्खति । पीतिप्पटिसवेदीः पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसवेदी 
ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्वति । 
चित्तसह्धारप्पटिसवेदी म्रस्ससिस्सामी ति सिक्छति । चित्तस ह्खा रप्पटिसवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सक्ति । पस्सम्भय चित्तसह्धार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भय चित्तसह्खार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तप्पटि- 
सवेदी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्छति । ्रभिप्पमोदय चित्त पे समादह्‌ चित्त प° विमोचय चित्त 

पे भ्रनिच्चानुपस्सी पे० विरागानुपस्सी पे निरोधानुपस्सी 

प पटिनिस्सगगानुपस्सी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । एव भावितो खो, भिक्खवे, भ्रानापान- 
सतिसमाधि एव बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च भ्रसेचनको च सुखो च 
विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके श्रकूसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति 
वूपसमेती' ति । 


१ उहत - म० । २ श्रानापानस्सतिसमाधि -स्या०म०। ३ क्थवच- रोर । 
४ भ्राभुच्जिल्वा-रो०। ५ सतो व~ रो० । ६ सब्बकायपटिसवेदी ~ सी स्या रो° । 
७ प्रीतिपटिस्रवेदी ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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(२) पठमयञ्य्यत्ति 


१४२३ भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू परिपुच्छि - "सच्च किर, भिक्वे, भिक्खू भ्रत्तना 
पि श्रत्तान जीविता वोरोपेन्ति, अ्रज्व्यमञ्ब्य पि जीविता वोरोपेन्ति 
मिगलण्डिक पि समणकुत्तक उपसङ्खमित्वा एव वदन्तिः ~ साधु नो, 
प्रावृसो, जीविता वोरोपेहि, इद ते पत्तचीवर भविस्सती" ति ? “सच्च, 
भगवा” ति ! विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक, भिक्खवे, तेस 
भिक्खून भ्रननुलोमिक श्रपपटिरूपः भ्रस्सामणकं भअरकप्िय श्रकरणीय । 
कथ हि नाम ते, भिक्खवं, भिक्खू भ्रत्तना पि भ्रत्तान जीविता वोरो- 
पेस्सन्ति, ्रञ्जमञ्म पि जीविता वोरोपेस्सन्ति, मिगलण्डिक पि समणकृत्तक 
उपसद्धमित्वा एव वक्खन्ति - साधु नो, श्रावृसो, जीविता वोरोपेहिः 
इद ते पत्तचीवर भविस्सती' ति। नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

१४४ “यो पन भिक्खु सञ्चिच्च मनुस्सविरगह्‌ जीविता वोरो- 
पेय्य सत्थहारक वास्स परियेसेय्य, श्रय पि पाराजिको होति श्रसवासो' 
ति । 

एवञ्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) उपासकस्स मरण्ण्णनावत्यु 

१४१५ तेन॒ खो पन समयेन ग्रञ्जतरो उपासको गिलानो 
होति । तस्स पजापति श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । बग्गिया 
भिक्खू तस्सा इत्थिया पटिबद्धचिना होन्ति । श्रथ खो छन्बग्गियान भिक्सून 
एतदहोसि ~ “सचे खो सो, श्रावसो, उपासको जीविस्सति न मय त 
इत्थि लभिस्साम । हन्द मय, भ्रावृसौो, तस्स उपासकस्स मरणवण्ण 
सवण्णेमा ति । श्रथखो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ येन सो उपासको 
तेनुपसद्धमिसु, उपसङ्धमित्वा त उपासक एतदवोचु ~ “त्व ॒खोसि, 
उपासक, कतकल्याणो कतकूसलो कतभीरुत्ताणो भ्रकतपापो श्रकतलुदो ' 
भ्रकतकिल्बिसो । कत तया कल्याण, श्रकत तया पाप । किं तुच्हिमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन । मत ते जीविता सेय्यो । इतो त्व कालद्धुतोः 


कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सम्ग॒ लोकं उपपज्जिस्ससि । तत्थ दिब्बेहि 


१ वदेन्ति-सी०, स्या०। २ भ्रननृच्छवि ~ सी०, रोऽ । ३ श्रप्पतिरूप -सी०ऽ, म०। 
४ अकतलुद्धो - स्या०, रोऽ । ‰ कालक्तो -स्वा९। 
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पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्धीमभूतो परिचारेस्ससी"' ति । 


१४६ प्रथ खोसो उपासको ~ “सच्च॒ खो भ्रय्या श्राहसु । 
ग्रहुङ्हि कतकल्याणो कतकुसलो कतभीरुत्ताणो शअ्रकतपापो श्रकतलुहो 
ग्रकतकिल्विसो । कत मया कल्याण, श्रकत मया पाप । कि मय्ह्िमिना 
पापकन दुज्जीवितेन । मतमे जीविता सेय्यो । इतो म्रहु कालद्खतो 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्सामि । तत्थ दिन्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्खीभूतो परिचारेस्साम्री' ति, सो 
ग्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जि भ्रस्प्पायानि च॒ खादनीयाति'ः खादि 
प्रसप्पायानि च सायनीयानि सायि भ्रसप्पायानि च पानानि पिवि। 
तस्स श्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जतो भ्रसप्पायानि च खादनीयानि 
खादतो श्रसप्पायानि च सायनीयानि सायतो भ्रसप्पायानि च पानानि पिवतो 
खरो श्राबाधो उप्पञ्जि। सो तेनेव भ्रावापेन कालमकासि । तस्स 
पजापति, उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा 
सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो 
ब्रहमाचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । 
नत्थि इमेस सामज्व नत्थि इमेस ब्रह्यञ्व्य, नद इमेस ॒सामञ्वय नहर 
इमेस ब्रह्मञ्व्य, कुतो इमेस सामञ्व्य कुतो इमेस ब्रह्मञ्व्य, भ्रपगता इमे 
सामञ्व्ा ्रपगता इमे ब्रह्यज्व्या । इमे मे सामिकस्स मरणवण्ण सवण्णेसु 
इमेहि मे सामिको मारितो" ति । भ्रञ्जे पि मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
दमे हि नाम धम्भचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । नत्थि इमेसर सामञ्ञ नप्थि इमेस 
ब्रह्यञ्च्य, नदु इमेस सामजञ्व्य नद इमेस ब्रह्मञ्न, कुतो इमेस साम्न 
कुतो इमेस ब्रह्मञ्चा, अपगता इमे सामञ्व्या श्रपगता इम ब्रह्मञ्जा । 
इमे उपासकस्स मरणवण्ण॒ सवण्णेसु । इमेहि उपासको मारितो 
ति 1 श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्छ उपासकंस्स मरणवण्ण 
स वण्णिस्सन्ती ” ति । 


१ खादनियानति-रोऽ 1 २ सायनियानि -रोऽ । ३ पजापती -स्या०, रो } 
४ सवण्णेस्सन्ती ~ सी ऽ, रो०, स्या० । 
पाराज्िक ~ १२ 
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(४) भ्रनुपञ्व्यत्ति 


१४७ श्रथ खो ते भिक्लू्‌ पे० भगवतो एतमत्थ श्मारोचेसु 
पे० “सच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, उपासकस्स मरणवण्ण सवण्णेथा"' 

ति? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा - “श्रननृच्छविक, 
मोघपुरिसा, भ्नननुलोमिक श्रपटिरूप भ्रस्सामणक श्रकण्पिय म्रकरणीय । 
कथ हि नाम तुम्हं, मोधपुरिसा, उपासकस्स मरणवण्ण सवण्णिस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्लवे, इम सिक्वापद उदिसेग्याथ- 

१४८ “यो पनन भिक्खुं सल्चिच्च मनस्सविग्गह जीचिता बोरोपेय्य 
सत्थहारक वास्स॒परियेसेव्य मरणवण्ण वा सवण्णेय्य मरणाय वा 
समावपेय्य - श्रस्भो पुरिस, †कि तुण्िमिना पापकेन दृज्जीवितेन, मत तं 
जीविता सेय्यो ति, इति चित्तमनो चित्तसङ्धप्पो श्रनेकपरिथायेन 
मरणवण्ण वा सवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, श्रय पि पाराजिको 
होति श्रसवासो'' ति । 

(५) विभद्धो 

१४६ यो पनातियो यादिसो पे० भिक्छ्‌ ति पे० 
श्रय इमरिमि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सच््चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

मनुस्सविग्गहो नाम य मातुकुच्छिस्मि पठम चित्त उप्पन्न पठम 
विञ्च्माण पातुभूत, याव मरणकाला एत्थन्तरे एसो मनुस्सविग्गहो नाम । 

जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्द्रिय उपच्छिन्दति उपरोधेति 
सन्तति विकोपेति । 

सत्थहारक वास्स परियेसेय्या ति ग्रसिवा सत्ति वा भण्डिवा 
लगुठ वापासाण वासत्थवाविस वा रज्जु वा! 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते भ्रादीनवे दस्सेति, मरणे 
वण्ण भवति । 

मरणाय वा समाद्पेय्या ति सत्थ वा भ्राहर, विस वा खाद, रज्जुयां 


वा उब्बन्धित्वा कालङ्कुरोहीः ति । 


१ सवण्णेस्सथ ~ सी°, स्या०, रो° । २ सूल वा लगुठढ वा~स्या०., लगुल ~ सी° । 
३ बालकरोही ~ स्यार 
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श्रम्भो पुरिसा ति भ्रालपनाधिवचनमेतः । 

कि तुच्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेना तिः पापक नाम जीवित 
ग्रहान जीवित उपादाय दलिहान जीवित पापकं लामकः, सधनान जीवित 
उपादाय श्रधनान जीवित पापक, देवान जीवित उपादाय मनुस्सान 
जीवित पापक । 

दुजजीवित नाम हत्थच्छिन्नस्स पादच्छिननस्ख हत्थपादच्छिन्स्स 
कण्णच्छिन्नस्स नासच्छिन्तस्स कण्णनासच्छिन्नस्स, इमिना च पापकेन 
इमिना च दुज्जीवितेन मत ते जीविता सेय्यो ति। | 

इति चित्तमनो ति य चित्त त मनो, य मनो त चित्त | 

चित्तसद्प्पो ति मरणसञ्जी मरणचेतनो मरणाधिप्पायो । 

प्रनेकपरिथायेना ति उच्चावचेहि प्राकारेहि । 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते ्रादीनव दस्सति, मरणे 
वण्णः भणति - “इतो त्व कालङ्तो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग 
लोक उपपनज्जिस्ससि, तत्थ दिब्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्खी- 
भूतो परिचारेस्ससी ति । 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थ वा ्राहर, विस वा खाद, रज्जुया 
वा उब्बन्धित्वा कालङ्धरोहि, सोन्भे वा नरके वा पपाते वा पपता ति 


श्रथ पी ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । 

पारालिको होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वेधा भिन्ना म्रप्पटि- 
सन्धिका होति, एवमेव भिक्खु सञिन्विच्च मनूस्सविग्गह्‌ जीविता वोरोपेत्वा 
ग्रस्समणो' होति भ्रसक्यपुत्तियो । तेन वृच्चति ~ पाराजिको होती! ति । 

प्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुरेसो समसिक्लता~ एसो 
सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि, तेन वृच्चति भ्रसवासो ति । 


१५० साम, श्रधिहाय, दतेन, दूतपरम्पराय, विसक्कियन दूतेन, 
गतपच्चागतेन दतेन, श्ररहौ रहोसञ्नी, रदौ भ्ररहोसञ्जी, श्ररहौ 
प्ररहोसञ्बी, रहो रहोसञ्जी कायेन सवण्णेति, वाचाय सवण्णेति, 
कायेन वाचाय सवण्णेति, दूतेन सवण्णेति, लेखाय सवण्णेति, भोपात 


१ प्रालपनाधिवचनमेत श्रम्भा पुरिसाति ~ सीर, स्या०। २-२ #ितुच्िमिना पापकेन 
दुज्जीवितेन मत ते जीवित। सेय्यो ति -स्या०। ३ सी° स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि ! ४ 
फ़ इमिना - स्या० । ५-४५ मरणवण्ण -रौर । ६ द्विधा ~ म० । ७ अ्रसमणो- रो०। 
८ समसिक्वाता ~ सीऽ; स्या०, रो० । 
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ग्रपस्सेन, उपनिक्छलिपन, भेसज्ज, रूपूपहारो, सहपहायो, गन्धूपहारो 
रसूपहारो, फोटुब्बूपहारो, धम्मूपहारो, ्राचिक्वना, भ्रनुसासनी, स ङ्खेतकम्म, 
निमित्तकम्म ति । 

१५१ सषाम ति सय हनति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा 
निस्सग्गियेन वा । 

भ्रधिद्ूया ति श्रधिदुहित्वा भ्राणापेति - एव विज्ज्, एवे पहर, एव 
घातेही'' ति ।, 

भिक्खु भिक्खु अ्राणापेति - “इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही" ति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मनञ्व्यमानो त जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु प्राणापेति ~ “इत्यन्नाम जीविता वोरोपेही" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मज्जमानो भ्रञ्व्य जीविता वोरोपेत्ति, मूलदुस्स 
प्रनापत्ति । वधकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति - इत्थन्ताम जीविता वोरोपेही" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो रञ्ज मञ्व्यमानो त जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्ख॒॒भिक्सु भ्राणपेति ~ ““इः्थन्नाम जीविता वोरोपेही"" ति 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो श्रञ्ज्य मजञ्व्यमानो भ्रञ्व्य जीविता वोरोपेति, 
मूलद्टस्स भ्रनापत्ति, वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति - “इत्थन्नामस्स पावद ~ इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपेत्‌"'" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो इतरस्स भ्रारोचेति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । वधको 
पटिग्गण्हाति , मूलद्ुस्स अआआपत्ति थुल्लच्चेयस्स । सो त जीविता वोरोपेति, 
भ्रापत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खू श्राणपेति - ““इत्थन्नामस्स॒ पावद ~ “इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु -इत्थन्नामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपेतू*" ति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रज्व्य भ्राणपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको परिरगण्डाति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो त जीविता वोरोपेत्ति, मूलदुस्स ॒श्रनापत्ति, 
भ्राणापकस्स च वधकस्स च श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिक्ल्‌ ्राणापेति - “इत्यन्नाम जीविता वोरोपेही"" ति, 


१ परतिगण्हयति ~ सीऽ । 
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भ्रापत्ति दूक्कटस्स । सो गन्त्वा पुन पच्चागच्छति ~ नाह सक्कोमि त 
जीविता वोरोपेतु"" ति । सो पून भ्राणापेति ~ “यदा सक्कोसि तदात 
जीविता वीरोपेही'" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सोत जीविता वोरोपेति; 
ग्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति ~ ““हइप्थन्नाम जीविता वोरोपेही' ति, 5 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भाणापेत्वा विप्परिसारी न सवेति -^“मा 
घातेही"" ति । सो त जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकंस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ (इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही'" ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो श्राणापेत्वा विप्पटिसारी सवेति - “मा घातेही" 
ति। सो - “श्राणत्तो श्रहु तया ति त जीविता वोरोपेति, मूलदुस्स "“ 
ग्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्ख॒ भिक्खु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही" ति, 
प्राप्ति दक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विष्पटिसारी सावेति - “मा धातेही" 
ति। सो साधू ति श्रोरमति, उभिन्त भ्रनापत्ति । 

१५२ श्ररहो रहोसञ्जी उत्लपति ~ “श्रहो इत्यन्नामो हतो भ्रस्सा'' 15 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो भ्ररहोसञ्जी उल्लपति - “ग्रहो इत्थन्नामो 8 % 
हतो श्रस्सा” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! भ्ररहो भररहोसञ्जी उल्लपति -“ग्रहो 2 7 
इत्थन्नामो हतो भ्रस्सा' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो रहौसञ 
उल्लपति - “श्रहो इत्थन्नामो हनो भ्रस्सा” ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

कायेन सवण्णेति नाम कायेन विकार करोति - यो एव मरतिसो 
धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ड वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । सरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ¦ 

वाचाय सवण्णेति नाम वाचाय भणति - “यो एव मरति सो धन 
वा लभति यस वा लभति समग्ग वा गच्छती" ति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय 
सवण्णनाय मरिस्सामी ति दक्ख वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

कायेन वाचाय सवण्णेति नाम कायेन च विकार करोति, वाचाय च 
भणति -“यो एव मरति सो धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वदन उप्पा- ॐ 


| 1, 1 न) पपि 


१.१ त भ्राणपरेत्वा ~ स्थाऽ । 
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देति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स ¦ 


दूतेन सवण्णेति नाम दूतस्स सासन भ्रारोचेति - “यो एव मरति 
सो धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
द्तस्स सासन सुत्वा मरिस्सामी ति दुक्ड वेदन उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१५३ लेखाय सवण्णेति नाम लेख छिन्दति - “यो एव मरति सो 
धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती ति, भ्रक्लरक्खराय 
प्राप्ति दुक्कटस्स । लेख ॒पस्सित्वा मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


भ्रोपात नाम सनुस्स उदिस्स श्रोपात खनति ~ "पपतित्वा नरि 
स्सती'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते' दुक्खा वेदना उप्पज्जति, श्रापत्ति 
ुट्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । श्रनोदिस्स भ्रोपात खनति - 
“यो कोचि पपतित्वा मरिस्सती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मनुस्सो तस्मि 
पपतति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगत- 
मनुस्सविग्गहो वा तरसि्मि पपतत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतितं दुक्खा वेदना 
उप्पञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मरति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तिरच्छान- 
गतो तस्मि पपतति, भ्रापत्ति दुक्कट.स्स । पपतितं दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । मरति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५४ श्रपस्सेन नाम अ्रपस्सेने सत्थ वा ठपेति विसेन वा मक्खेति 
दुब्बल वा करोति सोव्भे वा नरके वा पपाते वा ठपेति ~ “पपत्तित्वा, 
मरिस्सती' ति, अआपत्ति दुक्कटस्स । सत्थेन वा विसेन वा पपतितेन वा 
दुक्ला वेदना उप्पज्जति, श्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 

उपनिक्खिपन नाम रसि वा सत्तिवा भेण्डिवा लगुढछःवा पासाण 
वा सत्थ वा विस वा रज्जु वा उपनिक्खिपति ~ “इमिना मरिस्सती"" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । “तेन मरिस्सामी' ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । भरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भेसज्ज नाम सप्पिवा नवनीत वातल वा मधु वा फाणित 


१ एत्थ 'मनुस्सो तस्मि पपतति भ्रापत्ति दुब्कटस्स पपनिते" इति पाठो रो० पोत्थके प्रत्थि । 


२ इमिना पपतित्वा ~ स्या०। ३ उपनिक्खेयन -सी० । ४ सूल वा लमुढ-स्यार । 
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वा देति - “हम सायित्वा मरिस्सती' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सायिते 
दुव्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पारालिकस्स । 

१५५ रूपूषहारो नाम भ्रमनापिक रूप उपसहरति भयानक 
भेरव ~ “इम ॒परस्सित्वा उत्तसित्वा मरिस्सती'” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त पसित्वा उत्तसति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
मनापिक रूप उपसहरति' ~ “इम परिसत्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरित्सती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त॒ पस्सित्वा अ्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्वयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सहपहारो नाम भ्रमनापिक सह्‌ उपसहरति भयानक भेरव ~ “इम 
मुत्वा उत्तसित्वा मरिस्सती'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त मुप्वा उत्तसति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक सह 
उपसहरति पेमनीय हव्यङ्खम - “दम सुत्वा भ्रलाभकेन सुस्सित्वा 
मरिस्सती'' ति, आपत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा श्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

गन्धूषहारो नाम श्रमनापिक गन्ध उपसहरति जेगच्छ पािकुल्य' - 
“हम घायित्वा जेगृच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त॒ घाधिते जेगुच्छता पाटिकुस्यता दुक्खा वेदना उप्पज्जति, ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक गन्धं उपसंहरति 
- “इम घायित्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तं घायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

रसूपहारो नाम भ्रमनापिक रस उपसहरति जगच्छ पािकूल्य - 
“दम सायित्वा जेगुच्छता पाटिकूल्यता मरिस्सती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त साधिते जेगुच्छता प।दिकूल्यता दुक्ला वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति 
थुह्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक रस उपसहरति - 
"टरम सायित्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


त॒ सायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । सरति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 


५ 





१ उपसहरति पेमनिय हदयङ्खगम - स्या० । २ पेमनिय -स्याऽ, रो० 1३ पाटि- 
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फोदुब्बपहारो नाम श्रमनापिक फोदुन्ब उपसहरति दुक्खसम्फस्स 
खरसम्फस्स ~ “इमिना फुट मरिस्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन 
फुटरस्स दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । मनापिक फोटुम्ब उपसह्रति सुखसम्फस्स म॒दुसम्फस्स - 
“इमिना पुटो श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती" ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन पुटो अ्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

धम्नैपहारो नाम नेरयिकस्स निरयकथ कथेति - “श्रम सुत्वा 
उत्तसित्वा मरिस्सती' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा उत्तसति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कल्याणकम्मस्स सगगकथ 
कथेति - ““इम सुत्वा श्रधिमूत्तो मरिस्सती'” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । त 
सुत्वा ्रधिमुत्तो मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१५६ श्राचिक्ठना नाम पृष्टो भणति - “एव मरस्सु ! यो एव 
मरति सो धन वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ताय भ्राचिक्छनाय मरिस्सामी ति दुक्खं वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


ग्रनुसासनी नाम अपुरो भणति - “एव मरस्सु । यो एव मरति 
सो धन वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय श्रनुसासनिया मरिस्सामी ति दक्ख वेवन उष्पादेति, भ्रापत्ति 
थृल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सङ्कखेतकम्म नाम सद्धेत करोति पुरेभत्त वा पच्छाभत्त वा रत्ति 
वा दिवा वा -'तेन सङ्केतेन त जीविता वोरोपेही” ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन सङ्केतेन त॒ जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । त 
सङ्केत पुरे वा पच्छा वा त जीविता वोरोपेति, मूलद्रुस्स भ्रनापत्ति, वधकस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

निमित्तकम्म नाम निमित्त करोति - “भ्रक्खि वा निखणिस्सामि 
भमुक वा उक्खिपिस्सामि सीस वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन त जीविता 
वोरोपेही' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त॒ जीविता वोरोपेत्ति, 
भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । त निमित्त परेवा पच्छावा त जीविता 
वोरोपेति, मूलद्ुस्स भ्रनापत्ति, वधंकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
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भ्रनापत्ति श्रसस््विच्च श्रजानन्तस्स नमरणाधिप्पायस्स उम्मत्तकस्स 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति) 


(६) विनीतदत्थुउहानगाथा 
सवण्णना निसीदन्तो, मुसलोदुक्खलेन च । 
वुडुपब्बजिताभिसन्नो, श्ररगवीमसनाविस' 
तयो च वत्थुकम्मेहि, इटुकाहिपरे तयो । 
वासी गोपानसी चेव, श्रटुकोतरण' पति । 
सेद नत्थु च सम्बाहो, नहापनान्भजञ्जनेन च । 
उद्रापेन्तो निपातेन्तो, भ्नन्नपानेन मारण ॥। 
जारगब्भो सपत्ती च माता पत्त उभो वचि । 
उभो न मिय्यरे' महा, ताप वञ्छा विजायिनी | 


पतोद निग्गहे" यक्खो, वाटयक्व' च पाहिणि । 
त मञ्वमानो पहरि, सम्ग च निरय भणे ॥ 


म्राछविया' तयो सक्खा, दायेहि भ्रपरे तयो । 
मा किलमेसि न तुण्ड, तक्क” सोवीरकेन चा ति ।। 
(७) विनीतवत् 
१५७ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 

तस्स भिक्ख कारुञ्येन मरणवण्ण सवण्णेसु । सो भिक्खु कालमकासि । 
तेस कुक्कुच्च ्रहोसि - “कच्चि नु खो मय पाराजिक ्रापत्ति भ्रापन्ना 
ति? श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “भ्रापत्ति तुम्हु, 
भिक्खवे, ्रापन्ना पाराजिक ति । 


(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु पीठके 
पिलोतिकाय परिच्छन्न दारक निसीदन्तो भ्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स 
क्वकृच्च भ्रहोसि ~ “कच्चि नु खो ब्रह पाराजिकं ्रापत्ति प्राप्नोति? 
ग्रथ खो सो भिक्ख भयवतो एतमत्थ भ्रारोचेंसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पारा- 
जिकस्स । न च, भिक्लवे, भ्रप्पटिवेक्सित्वा भ्रासने निसीदितन्ब, यो 

१ उम्मत्तकस्स खि्तचित्तस्स वेदनहुस्स- स्या ० । २ बुङ्ुपन्जजितासत्ती ~ सी ° › वुङगपन्बजिता 
घन्तो ~ स्या० 1 ३ लग्ग मस विसेन पि-स्या०, लगमस विसेन च ~ सी० । ४ श्रटरकोतारणे-सी° । 
५ न्हापनव्भञ्जनेन ~ रे०, म०, नहापनभञ्जनेन -सी० । ६ भीयरे ~ सी० । ७ निहो - 
सीऽ । ८ वालयक्ख - सीऽ ! 8 भणी ~ सी०। १० भरालविया - सीऽ । ११-११ तक्कसुवीर- 
केन - रो०. तक्कं सोचिरफेन ~ स्या० । 

पाराजिकं ~ १३ 
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निसीदेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 


(३) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु भत्तम्गे श्रन्तरघरे 
प्रासन पञ्व्यपेन्तो मुसले उस्सिते एक मुसल भ्ररगहेसि । दुतियो मुसलो 
परिपतित्वा श्रजञ्ब्यतरस्स दारकस्स मत्थके ्रवत्थासि । सो कालमकासि । 
तस्स कक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्ख्‌"' ति ? “श्रसल्न्विच्चः 
ग्रह, भगवा' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसञ्चिच्चा ति । 

(४), तेन सखो पन समयेन अरञ्जतरो भिक्खु भत्तग्गे भ्रन्तरघरे 
प्रासन पञ्च्यापेन्तो उदुक्छलभण्डिक भ्रक्कमित्वा पवटसि । भ्रञ्व्यतर दारक 
प्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कूक्कूच्च ्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्ु, 
ग्रसञ्न्विच्चा' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन पितापृक्ता भिक्खूसु पञ्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पृत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्ते, सद्धो त पतिमानेती "" 
ति मरणाधिषप्पायो पिद्विय गहत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कृक्कृच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, 
मरणाधिप्पायो' ति 1 “स्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(६) तेन खो पन समयेन पितापृत्ता भिक्सूसु पन्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पत्तो पितर एतदवोच - “गच्छं, भन्ते, सद्धो त पत्ति- 
मानेती'" ति मरणाधिष्पायो पिद्िय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालम- 
कासि ! तस्स कूक्कूच्च अ्हौसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो 
पाराजिकः' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्छूसु पन्बजिता होन्ति । 
काले भ्रारोचिते पुत्तो पितर एतदवोच - "गच्छ, भन्ते, सद्भो त पतिमानेती ' 
ति मरणाधिप्पायो पिद्धिय गहेत्वा पणामेसि । सो पपत्ित्वा न कालमकासि । 
तस्स कूक्क्च्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पा राजिकस्स, श्रापत्ति 


थुल्लच्चयस्सा'' ति । _ 
१५८ (=) तेन खो पन समयेन भ्रज्व्यतरस्स भिक्छुनो भुञ्जन्तस्स 


मस कण्ठे विलग्ग होति । श्रञ्व्तरो भिक्खु तस्स भिक्खुनो गीवाय 
पहार श्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कूक्क्च्च श्रहोसि पेऽ “श्नापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 


१ पञ्च्यपेतो -म०। २ ्रसच्चिच्वौ ~ स्या०, रोऽ । ३ पटिमानेती -स्या०, पत्ति 
मोणेती ~ सी० । 
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(€) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलग्ग होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्खुनो 
गीवाय पहार भ्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्छु कालमकासि। 
तस्स कृक्कृच्च प्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पारा- 
जिक'' ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलग्ग होति । श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स 
भिक्छुनो गीवाय पहार श्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्खु न 
कालमकासि । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्छु 
विसगत पिण्डपात लभित्वा पटिक्कमन हरित्वा भिक्लून प्रमगकारिक 
ग्रदासि । ते भिक्ख्‌ कालमकसु । तस्स कव्कुच्च भ्रहोसि पे० 
““"किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह्‌, भगवा, जानामी'' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, श्रजानन्तस्सा' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्यतरो भिक्खु वीमसाधिप्पायो 
ग्रञ्ज्तरस्स भिक्खनो विस श्रदासि । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कूकक्च्च श्रहोसि पेऽ “"करचित्तो त्व, भिक्खू "ति? “वीमसाधिप्पायो 
ग्रह, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थूल्लच्च- 
यस्सा ति । 

१५९ (१३) तेन खो पन समयेन भ्रा्वका भिक्खू विहारवत्थु 
करोन्ति । भ्रञ्व्यतरो भिक्खु हदा हृत्वा सिल उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्खुना दुग्गदिता सिला हेद्धिमस्स भिक्खुनो भत्थके भ्रवत्थासि । सो भिक्स 
कालमकासि । तस्स क्क्कच्च श्रहोसि पेऽ “श्नापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसस्म्चिच्चा ति । 

(१४-१५) तेन खो पन समयेन ्राठवका भिक्खू विहारवल्थु 
करोन्ति । भ्रञ्ज्तरो भिक्ख॒ दहेदा हृत्वा सिल उच्चारेसि। उपरिमो 
भिक्ख्‌ मरणाधिप्पायो हेद्धिमस्स भिक्खुनो मत्थके सिल मुञ्चि । सो भिक्स 
कालमकासि पेऽ सो भिक्खु न कालमकासि । तस्स कृक्क्च्च श्रहोसि 

प० भ्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स , श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ' ति । 


१ भ्रालवका ~ सी०; श्राठविका ~ स्यार । 
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8 108 (१६) तेन खो पन समयेन श्राकवका भिक्ख्‌ विहारस्स कुड' 
उदापेन्ति । श्रञ्जतरो भिक्खं हेद्रा हृत्वा इटरुक उनच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्लुना दुग्गहिता इदुका हेद्टिमस्स भिक्वनो मलत्थके भ्रवत्थासि। सौ 
भिक्ख्‌ कालमकासि। तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापति, 

5 भिक्खु, प्रसञ्िच्चा'' ति । 

(१७-१८) तेन खो पन समयेन आदवका भिक्छू्‌ विहारस्स 
कुड उदुपेन्ति, । अ्रञ्जतरो भिक्खु हेद्रा हृत्वा इटरुक उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्खु मरणाधिप्पायो हेदटिमस्स भिक्खुनो मलत्थके इद्रुक मुञ्चि । सो 
भिक्खु कालमकासि पे सो भिक्खु न कालमकासि। तस्स 

10 वृक्कुल्च अ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा` ति । 

१६० (१९) तेन खो पन समयेन आरद्धवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति । श्रञ्जतरो भिक्स हेरा हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्लुना दुग्गहिता वासी हेद्िमस्स भिक्खुनो मत्थके भ्रवत्थासि । सो 

5 भिक्खु कालमकासि । तस्स कूक्कूच्च ग्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्खु, भ्रसच््चिच्चा" ति । 


(२०-२१) तेन खो पन समयेन अआ्राठटवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति ! श्रञ्जतरो भिक्खु हेरा हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्ख॒ मरणाधिप्पायो हैद्विमस्स भिक्खुनो मत्थके वासि मुच््चि। सो 
भिक्ु कालमकासि पे० सो भिक्ु न कालमकासि। तस्स 
कुककूच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिक्रस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(२२) तेन खो पन समयेन ्राठवका भिक्खू नवकम्म करोन्ति । 

ग्रञ्जतरो भिक्लु हेरा हृत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उपरिमेन भिक्खुना 
दुगगहिता गोपानसी हेष्िमस्स भिक्खुनो मत्थके श्रवत्थासि । सो भिक्छु 
कालमकासि। तस्स कुक्कृच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्स, 
ग्रसच्न्चिच्चा"' ति। 

(२३-२४) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु हेरा हृत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उपरिमो 
४ 104 ॐ भिक्खु मरणाधिप्पायो हेद्विमस्स भिक्खुनो मत्थके गोपानसि मुञ्चि । सो 
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भिक्खु कालमकासि पे० सोभिक्लु न कालमकासि। तस्स कृक्कुच्च 
ग्रहोसि प° श्रनापत्ति, भिक्लुःपाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्सा' 
ति। 

(२५) तेन लो पन समयेन भ्राठवका भिक्खू नवकम्म करोन्ता 
गरदुक बन्धन्ति । श्रञ्व्यतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच - “श्रावुसो, 
म्रत्रद्वितो बन्धाही" ति । सो तत्रद्ितो बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि 
तस्स क्‌क्क्च्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्छू'" ति ? “नाह, 
भगवा, मरणाधिप्पायो” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा"' 
ति) 

(२६-२७) तेन खो पन समयेन भ्राठवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता श्रहुक बन्धन्ति। श्रञ्जतरो भिक्छु मरणाधिप्पायो भ्रञ्जतर 
भिक्ख॒ एतदवोच ~ “भ्रावुसो, भ्रचद्ितो बन्धाही" ति। सो तत्रह्ितो 
बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि पे० परिपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स ॒कृक्कृच्च श्रहोसि पं० श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
प्राप्ति ल्लच्चयस्सा' ति । 

(२८) तेन खो पन समयेन भ्ञ््यतरो भिक्खु विहार छादेत्वा 
म्रोतरति । भ्रञ््तरो भिक्खु त भिक्खु एतदवोच - “श्रवसो, इतो 
म्नोतराही"" ति । सो तेन ग्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि । तस्स 
कुक्कूच्च ्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिषप्पायस्सा' ति । 


(२९-३०) तेन खो पन समयेन श्रजञ्जतरो भिक्खु विहार छादेत्वा 
भ्रोतरति । भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो त भिक्खु एतदवोच - 
“श्रावृसो, इतो श्रोतराही” ति । सो तेन भ्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि 

पे परिपतित्वा न कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोौसि पे 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रनभिरतिया 
पीटितो गिज्क्कूट पञ्चत श्रभिरुहित्वा पपाते पपतन्तो भ्रज्व्यतर 
विलीवकार श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पे 
“प्मनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, श्रत्तान पातेतञ्ब । 
यो पातेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति) 

(३२) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू गिच्भकूट 
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पव्बत श्रभिरुहिस्वा' दवाय सिलण्पविज्छिसु 1 सा भ्रञ््यतर गोपालक 
म्रोत्थरित्वा मारेसि । तेस कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, दवाय सिला पविच्ज्ितन्बा । 
यो पविज्ज्ञेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

१६१ (३३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू सेदेसु। सो भिक्खु कालमकासि । तेस कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खवे, तमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(३४-३५) तेन खो पन समयेन श्रज्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया सेदेसु ¦ सो भिक्खु कालमकासि । 

पे० सो भिक्खुन कालमकासि। तेस कृक्कृच्च प्रहोसि पे० 
““प्रनापत्ति, भिक्छवे, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो सीसाभितापो 
होति । तस्स भिक्खू नत्थ्‌ श्रदसु । सो भिक्स कालमकासि । तेस 
कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 

(३७-३८) तेन॒ खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
सीसाभितापौ होति । तस्स भिक्छ्‌ मरणाधिप्पाया नत्थु श्रदसु। सो 
भिक्खु कालमकासि पे सो भिक्खु न कालमकासि । तेस 
कुक्कु च्च श्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३९) तेन खो पन समयन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति। 
त भिक्खू सम्बाहेसु । सो भिक्स कालमकासि । तेस कृक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्लवे, नमरणाधिप्पायस्सा” ति \ 

(४०-४१) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्ू मरणाधिप्पाया सम्बाहेसु । सो भिक्खु कालमकासि 
प० सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कृवक्च्च ग्रहोसि प° 

“ग्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भापत्ति थुस्लच्चयस्सा” ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खु नहापेसु । सो भिक्लु कालमकासि । तेस कूक्क्ज्च प्रहोसि पे 
“ग्रनापत्ति, भिक्लवे, नमरणापिप्पायस्सा"” ति । 


(४२३-४.४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्ख॒ गिलानो होति । 


१ भभिरूहित्वा - सी०, स्या०, रो० । २ सी०, रो० पेत्थकेसु निथ । १ -हापेसु - म० । 
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त भिक्खू मरणाधिप्पाया नहापेसु । सो भिक्खु कालमकासि पेऽ सो 
भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्कच्च ्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति। 
(४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भिलानो होति । 
त भिक्खू तेलेन ्रन्भच्जिसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस कूक्कृच्च श्रहोसि 
पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्छा" ति । 

(४६-४७) तेन सखो पन समयेन म्रञ्ज्तरो भिक्खु गिलानो हीति । 
त॒ भिक्खू मरणाधिप्पाया तेलेन म्रन्भञ्जिसु। सो भिक्खु कालमकासि 
प० सो भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्क्च्च श्रहोसि पे० 

“भ्रनापत्ति, भिक्छवे, पाराजिकस्स, भापत्ति थुतल्लच्चयस्सा" ति । 


१६२ (४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्लू उदुपेसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस कुक्कच्च 
ग्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायम्सा” ति । 


(४९-५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू मरणाधिप्पाया उद्भापेसु । सो भिक्खु कालमकासि पे० सो 
भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्कुच्च भ्रहोसि पे “भ्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्सा” ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन प्रञ्च्तरो भिक्ख गिलानो होति । त 
भिक्खू निपातेसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेस कृक्कुच्च ्रहोसि 

पे० “भ्रनापत्ति, भिक्ववे, नमरणाधिप्पायस्सा"” ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया निपातेसु । सो भिक्लु कालमकासि प° 
सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कृक्कृच्च म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्वे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 


(५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू अन्न श्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेस कूक्कच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 

(५५-५६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू मरणाधिप्पाया अन्न प्रदयु । सो भिक्खु कालमकासि पे 
सो भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्कुच्च म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 
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(५७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स ॒भिक्खु पान ग्रदसु। सो भिक्खु कालमकासि । तेस कुक्कूच्च 
ग्रहोसि पेऽ “्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिषप्पायस्सा” ति। 


(५८-५९) तेन सो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरो भिम्खु गिलानो 
होति । तस्स भिक मरणाधिप्पाया पान भ्रदयु। सोभिक्ु कालमकासि 
पे सोभिक्खुन कालमकासि । तेस कृक्कुच्च श्रहोसि पे 

“्रनापत्ति, भक्खने, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा* ति । 


१६२ (६०) तेन खो पन समयेन भ्रञ््यतरा इत्थी' पवृत्थपत्िका 
जारेन गन्भिनी होति सा कुलूपक भिक्छु एतदवोच ~ “दद्य 
ग्भपातन जानाही'' ति । “सुट्‌, भगिनी" ति तस्सा गब्मपातन श्रदासि । 
दारको कालमकासि। तस्स कृक्कृच्च ग्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(६१) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्यतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वञ्छा, एका विजाथिनी । वञ्छा इत्थी कृलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “सच सा, भन्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कृटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इद्खय्य, तस्सा गन्भपातन जानाही"' ति । “सुदृढ, भगिनी" 
ति तस्सा गन्भपातन अ्रदासि। दारको कालमकासि, माता न कालमकासि। 
तस्स॒कृक्कूच्च अहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु, म्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन भजञ्जतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वजञ्क्षा, एका विजायिनी । वञ्फा इत्यी कृलूपक भिक्स 
एतदवोच ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कृटम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इद्धुय्य , तस्सा गन्मपातन जानाही ति 1 “सुदृट्‌, भगिनी” ति 
तस्सा गन्भपातन श्रदासि। माता कालमकासि, दारको न कालमकासि। 
तस्स ॒कृक्कूच्च श्रहोसि प “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
राप थुट्लच्चयस्सा' ति। 

(६२-६४) तेन खो पन समयन भ्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दव 
पजापतियो होन्ति - एका वज्ज्ञा, एका विजायिनी । वज्ज्ञा इत्थी कृल्‌पक 
भिक्लु एतदवोच - “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सन्बस्स कृटम्बस्स 
इस्सरा भविस्सति । इद्खय्य, तस्ता गन्भपात्तन जानाही'' ति । “सुदु, 
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भगिनी" ति तस्सा गन्भपातन श्रदासि । उभो कालमकसु पे० 
उभो न कालमकसु । तस्स कृक्क्‌च्च श्रहोसि प० “म्रनापत्ति, भिक्लुः 
पाराजिकस्स्ष, श्रापत्ति थुल्लस्चवयस्सा ` ति । 
१६४ (६५) तेन खो पनन समयेन भ्रञ्जतरा गब्भिनी इत्थी 
कृलूपक भिक्खु एतदवोच - “इद्ुय्य, गन्भपातन जानाही'' ति । “तेन दहि, 
गिनि, महृस्स्‌" ति । सा महित्वा गब्भ पातेसि । तस्स कक्वुच्च 
ग्रहोसि पे० “ध्रापत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक' ति 1 
(६६) तेन खो पन समयेन श्रञ्वनरा गन्भिनी इत्थी कूलूपक 
भिक्खु एतदवोच -“इद्खय्य, गन्भपातन जानाही'' ति । “तेन हि, भगिनि 
तापेही' ति। सा तापेत्वा गब्भ॒पातेसि । तस्स कूक्कुच्च ग्रहोसि 
पे प्राप्ति त्व, भिक्खू, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 


(६७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा वञ्ज्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्ख॒॒ एतदवोच ~ “इद्खय्य, भेसज्ज जानाहि येनाह विजायेय्य ति । 
“सुटट्‌, भगिनी" ति तस्सा मेसज्ज श्रदासि। सा कालमकासि । तस्स 
कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, प्रापत्ति 
दृक्कटस्सा” ति 

(६८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा विजायिनी इष्थी कुलूपक 
भिक्ल्‌ एतदवोच ~ “इद्धय्य, भेसज्ज जानाहि येनाह न विजायेय्य ' ति । 
“सुट्‌, भगिनी" ति तस्सा भेसज्ज श्रदासि । सा कालमकासि । तस्स 
कृकक्‌च्च प्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स म्रापत्ति 
दुक्कटस्सा” ति । 

(६९) तेन खो पन समयेन छन्बगिया भिक्खू सत्तरसवग्गिय 
भिक्ख श्रडगलिपतोदकेन हासेसु । सो भिक्लु उत्तन्तो श्रनस्सासको 
कालमकासि ) तेस कुवकूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लवे, 
पाराजिकस्सा' ति । 

(७०) तेन सो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिवसू छग्बग्गिय 
भिक्व कम्म करिस्सामा ति श्रोत्थरित्वा मारेसु । तेस ॒कृक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्सा' ति । 


(७१) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भूतवेज्जको भिक्लु 
१ मापेत्वा - सी०, म» ! २-२ एत्य स्या० पोत्यके ्रनापत्ति भि क्छवे पाराजिरकस्स 


श्रापत्ति पाचित्तियस्सा ति एति पासो श्रत्थि। 
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यक्ख जीविता वोरोपेसि । तस्स कृक्कृच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स, म्रापत्ति थुल्लच्च्यस्सा' ति 

(७२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्खु 
वाढ्यक्खविहार पाहेसि । त ॒यक्खा जीविता वोरोपेसु । तस्स कृक्क्‌च्च 
प्रहोसि पे० “श्रननापत्ति, भिक्ख्‌, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 


(७३-७४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिष्पायो 
भरञ्जतर .भिक्लु वादयक्डविहार पाहेसि । त यक्खा जीविता 
वोरोपेसु पे० त यक्खा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कूक्कज्च 
भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा 
ति। 

(७५) तेन खो पन समयेन श्रजञ्चजतरो भिक्लु श्रञ्व्यतर भिक्खु 
वाव्छकन्तार पाहेंसि । त वाद्रा जीविता वोरोपेसु । तस्स कृक्क्ूच्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा'” ति 1 
(७६-७७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु मरणाधिष्पायो 
व्मतर भिक्खू वाठकन्तार पाहेसि । त वाढ्ा जीविता वोरोपेसु पे० 
त॒ वाठा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि पे० 
“्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थूल्लच्चयस्सा' ति । 


(७८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्व्यतर भिक्स 
चोरकन्तार पाहेसि । त चोरा जीविता वोरोपेसु । तस्स ॒कृक्कूच्च श्रहोसि 
प० श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा"” ति । 


(७९-८०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
भ्रञ्जतर भिक्खु चोरकन्तार पाहेसि। त चोरा जीविता वोरोपेसु 
प० त चोरा जीविता नवौरोपेसु। तस्स कूककूच्च श्रहोसि 
प० “श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स, आरापत्ति थुल्लच्चयस्सा" 
ति। 

१६५ (८१-८४) तेन खौ पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्त 
मज्जमानो त जीविता वोरोपेसि पे० त मज्जमानो भ्रञ्ज जीविता 
वोरोपेसि पे० भ्रञ्ज मञ्ब्यमानो त जीविता वोरोपेसि पेऽ 
ज्ज्य मञ्ञ्जमानो अ्रज्ज्य जीविता वोरोपेमि। तस्स ॒कुक्करुच्च भ्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः ति | 


(८५) तेन खो पन समयेन श्रञ्च्यतरो भिक्छु श्रमनुस्सेन 
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गहितो होति । ्रञ्व्यतरो भिग्खु तस्स भिक्छुनो पहार ्रदासि । सो भिक्ख 
कालमकासि । तस्स ॒कुक्वुच्च ब्रहोसि पे० शभ्रनापत्ति, भिक्खु, 
नमरणाधिप्पायस्सा"” ति । 

। (८६-८७) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रमनुस्सेन 
गहितो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिष्पायो तस्स भिक्लृनो पहार 
दासि । सो भिक्खु कालमकासि पे सोभिक्ु तन कालमकासि । 
तस्स कृक्क्‌च्च॒ब्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
ग्रापत्ति यल्लच्चवयस्सा” ति । 

(ठठ) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु कल्याणकम्मस्स 
सग्गकथ कथेसि । सो भ्रधिमृत्तो कालमकासि । तस्स क्‌क्कुच्च श्रहोसि पे 
“श्रनापत्ति, भिक्सु, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(८ ९-९०) तेन खो पनं समयेन ्रञ्नतरो भिक्ख॒ मरणा्धिषप्पायो 
कल्याणकम्मस्स सग्गकथ कथेसि । सो प्रधिमुत्तो कालमकासि पे० 
सो प्रधिमृत्तो न कालमकासि । तस्स कूक्क्च्च प्रहोसि पें० “भ्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकंस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा“ ति । 

(६१) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ख॒ नेरयिकस्स निरय 
कथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि पे 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा'" ति ¦ 

(€२-९३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिष्पायो 
नेरयिकस्सर निरयकथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकसि पेऽ सो 
उत्तसित्वा न कालमकासि । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्छु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा” ति । 

१६६ (६४) तेन खो पन समयेन भ्राठवका' भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता रक्ख छिन्दन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच - 
“्रावृसो, श्रच्ह्वितो छिन्दाही'" ति । त तत्रहि चिन्दन्त सकलो भोत्थरित्वा 
मारेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणा- 
धिप्पायस्सा' ति । 

(९५-९६९) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता र्क्व छिन्दन्ति ।! म्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो अ्रञ्व्यतर 

भिक्खु एतदवोच ~ “श्रावृसो, ब्रत्रद्ितो च्िन्दाही' ति । त ॒तत्रद्वित 
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चिन्दन्त ॒स्क्खो ब्रोत्थरित्वा मारेसि पे० स्क्खो भ्रौत्थरित्वा न 
मारेसि । तस्स कुक्कु च्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थृल्लस्चयस्सा' ति । 

१६९७ (९७) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू दाय 
म्रालिम्पेसु, मनुस्सा दड़ा कालमकसु । तेस ॒कुक्कुच्च प्रहोसि प° 
“्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'" ति । 

(९६८-९९) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्त मरणाधिप्पाया 
दाय आ्आलिम्पेसु । मनुस्ता दडा कालमकसु प° दड्खान कालमकसु | 
तेस॒कु्वकुच्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

१६८ (१००) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु भ्राघातन 
गन्त्वा चोरघात' एतदवोच ~ “श्रावृसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता बवोरोपेही"" ति । “सुट्‌, भन्ते" ति एकेन पहारेन जीविता 
वोरोपेसि । तस्स ॒कूक्कुच्च श्रहोसि पे श्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(१०१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्ु ्राघातन गन्त्वा 
चोरघात एतदवोच ~ “श्रावुसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही' ति । सो - “नाह तुय्ह वचन करिस्सामी"तित 
जीविता वोरोपेसि । तस्स कूक्कुच्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१६९ (१०२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो जातिघरे 
हत्थपादच्छिन्तो व्ातकेहि सम्परिकिण्णो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु तं 
मनस्ते एतदवोच - “्रावृसो, इच्छथ इमस्स मरण'' ति † श्रामः, मन्ते 
इच्छामा"” ति। “तेन हि तक्क पायेथा" ति । तेत तक्कं पायेसु। सो 
कालमकासि । तस्स कूक्कुच्च ब्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ति। 

(१०३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो कुलघरं 
हत्थपादच्छिनो जातकेहि सम्परिकिण्णो होति । ्रज्जतरा भिक्खुनी 
ते मनुस्से एतदवोच ~ “श्रावुसो, इच्छथ इमस्स मरण ति † शश्रामय्ये , 





१ चोरषातक ~ स्या०1 २ कुलघरे ~ सी°, स्या० । ३, भ्रामाय्ये - म० । 
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दच्छामा” ति । “तेन हि लोणसोवीरक' पायेथा” ति । ते त लोणसोवीरक 
पायेसु। सो कालमकासि । तस्सा कुक्कुच्च श्रहोसि । श्रथ खोसा 
भिक्छनी भिक्ख॒नीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्सनियो भिक्खून एतमत्थ 
प्रारोचेस्‌ । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । “श्रापत्ति सा, भिक्ख॑वे, 
भिक्ख॒नी अ्रापन्ना पाराजिक ति। 5 


8 ४ चतुत्थपाराजिक 
(उत्तरिमनस्सधम्भालपने) 
(१) वग्गुमुदातीरियभिक्खुवत्थु 
१७० तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहूरति महावने २ 

क्टागारसालाय । तेन खो पन स्मयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भक्ता भिक्खू 
वग्गमदाय नदिया तीरे वस्स उपगच्छिसु। तेन खो पन समयेन वज्जी 
द्न्भिक्खा होति द्वीहितका सेतद्विका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन 
परगहेन यापेतु । श्रथ खो तेस भिक्खून एतदहोसि ~ “एतरहि खो वञ्जी 
दुभ्िक्खा द्वीहितिका सेतद्भिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उज्छन पम्गहन 
यापेत॒ । केन न्‌ खो मय उपायेन समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक 
वस्स वसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा'' ति † एकच्चं एवमाहयु - 
"हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीन कम्मन्त॒श्रधिहुम, एव तं भ्रम्हाके दातु 
मज्न्निस्सन्ति । एव मय समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फामुक वस्स 15 
वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा'” ति) एकच्चें एवमासु श््रल 
प्रावसो, कि गिहीन कम्मन्त॒भ्रधिद्धितेन 1 हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीन 
दृतेय्य हराम, एव ते ग्रम्हाक दात्‌ मञ्जिस्सन्ति । एवं मय सम्मा सम्मोद- 
माना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा 

ति। एकच्चे एवमाहसु ~ “श्रल, भ्रावुसो, फ़ गिहीन कम्मन्त श्रधिद्ितेन । 20 » 18 
कि गिहीन दुतेय्य हटेन । हन्द मय, भ्रावृसो, गिहीन प्रञ्जमन्बयस्स 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्साम ~ श्रसुको भिक्खु पठमस्स 
कानस्स लाभी, श्रसुको भिक्खु दुतियस्स फानस्स लाभी भ्रसुको भिक 
ततियस्स क्लानस्स लाभी, श्रसुको भिक्खु चतुत्थस्स भानस्स लाभी 
अरसुको भिक्खु सोतौपन्तो, श्रयुको भिक्खु सकदागामी, अ्रसुको भिक्खु 2 


(नकि ब्‌ 


१ लोणसुवीरक - रो०, लोणसोचीरक ~ स्या० । 
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ग्रनागामी, असुको भिक्छु भ्ररहा, श्रसुको भिक्खु तेविज्जो, प्रसुको भिक्स 
चलभिञ्बो" ति । एव ते भ्रम्हाकं दातु मच््व्िस्सन्ति। एव मय समग्गा 
सम्मोदमाना भरविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किल- 
मिस्सामा' ति । “एसो येव खो, म्रावृसो, सेय्यो यो श्रम्हाक शिहीन भ्रञ्ज- 
मञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो ति । 

१७१ श्रथ खो ते भिक्ख गिहीन भ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्स- 
धम्मस्स वण्ण, भासिसु ~ “श्रसुको भिक्खु पठमस्स ्लानस्सं लाभी पे° 
ग्रसुको भिक्लु च्चभिञ्मो" ति । 

ग्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, येस वत 
नो एवरूपा भिक्खू वस्स उपगता, न वत नो इतो पु्बे एवरूपा भिक्खू 
वस्स उपगता यथयिमे भिक्चू सीलवन्तो कल्याणधम्मा” ति,ते न 
तादिसानि भोजनानि भ्रत्तना परिभुञ्जन्तिः मातापितून' देन्ति पृत्तदारस्स 
देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान 
देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । ते न तादिसानि खादनीयानि सायनी- 
यानि पानानि भ्रत्तना खादन्ति सायन्ति पिवन्ति मातापितून देन्ति 
पत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति 
व्नातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्छून देन्ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू वण्णवन्तो* श्रहसु पीणिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्तद्धविवेण्णा । भ्राचिण्ण सो पनेत॒ वस्स वृत्थानः भिक्छून 
भगवन्त॒दस्सनाय उपसङ्खमितु। भ्य खोते भिक्खू वस्स वृत्था 
तेमासनच्चयेन सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवर श्रादाय येन वेसाली तेन पक्क- 
मिसु । श्रनुपुन्बेन येन वेसाली महावन कूटागारसाला येन भगवा तंनुप- 
स ्र्मिसु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । 

तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वुत्था भिक्खू किसा होन्ति 
लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसन्थतगत्ता, वग्गुमुदातीरिया 
पन भिक्ख वण्णवन्तो होन्ति पीणिन्िया पसन्नमुलवण्णा विप्पसन्न 
छविवण्णा । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि भिक्छूहि 
सदधि पटिसम्मोदितु । श्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्ख 





१ मुञ्जीत ~ स्या०, रो०। २ मातापितुन्न -सी०। ३ पृत्तदारकस्स - सी०। 
४ खादनियानि - रो । ५ वण्णवा ~ सी०, म० । ६ ६ वस्सवृटान ~ म॑ । ७ ब्रनुपुन्बेन चारिकं 


चं रमना - स्या । 
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एतदवोच ~ “कच्चि, भिक्वे, खमनीय कच्चि यापनीय कच्चि 
समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थ न च पिण्डकेन 
किलमित्था" ति ? “खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । समग्गा च 
मय, भन्ते, सम्मोदमाना म्रविवदमाना फासुक वस्स वसिम्हा, न च 
पिण्डकेन किलमिम्हा'' ति । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि 
न पुच्छन्ति पे० दीहाकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्छू पदिपुच्छन्ति - 
धस्म वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्वापदं पञ्नपिस्सामा ति । भ्रथ 
खो भगवा वग्गृमदातीरिये भिक्खू एतदवोच - “यथाकथं पन तुम्हे, 
भिक्खवे, समम्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फाभुक वस्स वसित्थनच 
पिण्डकेन किलमित्था'” ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु- 
“कच्चि पन वो, भिक्छवे, भूत” ति ? “श्रभूत, भगवा" ति 1 विगरहि 
बुद्धो भगवा ~ “्रननुच्छविक मोघपुरिसा, अ्नननुलोमिक भ्रप्पतिरूप 
प्रस्सामणक श्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे मोषपुरिसा, उदरस्स 
कारणा गिहीन श्रञ्व्यमज्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ । 
वर तुम्हेहि, मोधपुरिसा, तिण्डेन गोविकन्तनेन कच्छि परिकन्तो, न त्वेव 
उदरस्स कारणा गिहीन श्रञ्जमञ्ब्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो 
भासितो 11 त किस्सहेतु ? ततो निदान हिः मोषपुरिसा, मरण वा 
निगच्छेय्य मरणमत्त वा दक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जेय' । इतो निदान च सखो, 
मोधपुरिसा, कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जेय्य ! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय'' १० 
विगरदहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

१७२ “"पञ््िमे, भिक्खवे, महाचोरा सन्तो सविज्जमाना 
लोकभ्मि ! कतमे पञ्च ? इध, भिक्लवे, एकच्चस्स महाचीरस्स एव होति - 
कुदास्सु नामाह सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
भ्ाहिण्डिस्सामि हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदपिन्तो पचन्तो पचापेन्तो ' ति । 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
भराहिण्डति हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तौ पचपेन्तौ । एवमेव खो, 

भिक्लवे, इधेकच्चस्स पापभिक्खुनो एव होति - कुदास्सु नामाह सतेन 


१ पञ्च्यपेस्सामा -म०। २ अ्ननृच्छविय ~रो०। २३ भ्रष्पटिरूप -स्या०,रो०।४ 
कृष्डि ~ स्या०, रो०, म० । ५ उप्पञ्जय - सी 1 ६ पाचेन्तो ~ सीर म० । 
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वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु चारिक चरिस्सामि 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो गहद्रान चेव पन्बजितान च, 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारानः ति 1 
सो प्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
चारिकं चरति सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो भ्रपचितो गहटान 
चेव पन्बलितान च, लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारान । श्रय, भिक्छवे, पठमो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि । 


“पून च पर, भिक्लवे, इधेकच्चो पापभिक्खु तथागतप्पवेदित 
धम्मविनय परियापुणित्वा भ्रत्तनो दहति । श्रय, भिक्खवे, दुतियो महाचोरो 
सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

"पून च पर, भिक्खवे, इभेकच्चो पापभिक्खु सुद्ध ब्रह्मचारि परियुद्ध 
बरह्मचरिय चरन्त श्रमूलकेन भ्रब्रह्मचरियेन श्रनुद्धसेति । श्रय, भिक्लवे, 
ततियो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि। 

“पून च पर, भिक्वे, इधेकच्चो पापभिक्खु यानि तानि सद्खस्स 
गरुभण्डानि गस्ूपरिक्खारानि, सेय्यथिद -श्रारामो भ्रारामवत्थु विहारो 
क्हरवत्थु मञ्चो पीठ भिसि बिम्बोहन लोहकुम्मी लोहभाणकः लोह- 
वारको लोहकटाह्‌ वासी फरसु' कुठारी कुदालो' निखादन वल्लि" वेद" 
मुञ्ज बनब्बज ^ तिण मत्तिका दारुभण्ड मत्तिकाभण्ड, तेहि गिही" सङ्खण्ाति 
उपलपिति । श्रय, भिक्छवे, चतुत्थो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकरिमि । 

“सदेवके, भिक्लवे, लोके समारके सब्रह्मक सस्समणन्राह्यणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय श्रय भ्रग्गो महाचोरो यो प्रसन्त श्रभूत उत्तरिमनुस्सधम्म 
उल्लपति । त किस्स हेतु ” थेय्याय वो, भिक्खवे, रट्ुपिण्डो मुत्तो" ति! 


ग्रञ्जथा सन्तमत्तान, श्रञ्व्यथा यो पवेदये । 
निकच्च कितवस्सेव, भुत्त थेय्येन तस्स त ।। 


१ हदति ~ स्या०, हरति ~ रो०। २ सेय्यथीद ~ सी०, स्या०, रो ३ भिसी - स्या०, 
रो०। ४ बिब्बोहन ~ म०। ५ लोहमाणको-~ रो०, लोहभानको ~ सी०। ६ वासि- म । 
७ परसु-म०। न कुठारि-सी०। € इृदालौ - सा०, स्या०, रो० । १० वल्ली ~स्या०, रोऽ । 
११ वेलु ~ खी० । १२ परम्बज - स्या० म । १२३ गिह -म०। 
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कासावकण्ठा बह्वी, पापधम्मा भ्रसञ्जता । 

पापा पापेहि कम्मेहि, निस्य ते उपपज्जरे ।। 

सेय्यो श्रयोगो' मुत्तो, तत्तो भरग्गिसिखूपमो । 

य चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रद्ुपिण्ड भ्रसञ्जतो ति ।। 
(२) षठमपञ्ज॑त्ति 

ग्रथ खो भगवा ते वग्गुमुदातीरिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय दुप्पोसताय पे० “एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्वापद उरिसेय्याथ - 

१७३ “यो पन भिक्लु श्रनभिजान उत्तरिमनुस्सधम्म भ्रत्तपनायिक 
श्रलमरियव्याणदस्सन सम्‌दाचरेय्य ~ इति जानामि इति पस्सामी' ति, 
ततो भ्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमनो वा श्रसमनु्गाहीयमानो वा 
प्रापस्नो विसुद्धापेकष्छो' एव वदेय्य ~ अजानमेव, प्रावुसो, श्रबच जानासि, 
भ्रपस्स पस्सामि । तुच्छ मुसा विर्लपि' ति, श्रय पि पाराजिको होति 
भ्रतवरासो'' लि । 

एवञ्चिद भगवला भिक्लून सिक्छापद पक्जत्तं होति । 

(३) श्रदिट्ठं-शिदसन्निमिक्लुचस्यु 

१७४ तेम खौ पन समयेन सम्बहुला भिक्ु भ्रदिष्ं दिट्ुसस्विनौ 
ग्रपत्ते पत्तसञ्व्निनो श्रनधिगते भ्रधिगतसञ्व्मिनौ भ्रसच्छिकते सच्छिकत- 
सञ्ज्निनौ भ्रधिमानेन भ्रञ्ज व्याकरिसु । तेस श्रपरेन समयेन रागाय पि 
चित्त नमति दोस्राय पि चित्त नमति मीहाय पि चित्तं नमति। तैसं 
घुक्कुरच्चं भ्रहोसि - “भगवता सिक्लापद पञ्ञर्तं। मय चम्हू' ्रदि 
दिदरुसञ्व्िनो भ्रपत्ते पत्तसञ्ज्निनो ग्रनधिगते श्रधिगतसच्ज्िनो भ्रसच्छिकते 
सच्िकतसञ्न्व्निनो, भ्रधिमानेन श्रञ्य व्याकरिम्हा । कच्चिमुखो मय 
पाराजिकः श्रापत्ति श्रापन्ना' ति ? ते भ्रायस्मतो श्रानस्दस्सं एतमत्थ 
श्रारोचेसु ! भ्रायद्मा भ्रानन्दो भगवत एतमत्थ श्रारोचेसि । ““हौन्तिःये ते, 
भ्मानस्द^, भिक्ख्‌ भ्रदिदरुं दिद्ुसभ्व्यिनो अरपत्ते पततसञ्जिमनो श्रनधिगत्ते 
श्रधिगतसल्व्मिनौ श्रसच्छिकते सच्छिकतसञ्व्निनो प्रधिमानेन अञ्ञ् 
व्याकरोन्ति । त च खो एत श्रब्बोहारिक' ति। 

१ भ्रयोगुलो ~ सी° । २ समनुर्गाहिममानो ~ सी०, स्या०, रोऽ ) ३, विसुद्धाषैलो - 
समै १ ४ व््राकरिसु = स= । ५ च्रम्हा ^ रो+, स्था० । ६-९ हन्ति हेते भाव ~ री०, होन्ति 


येवानन्द ~ स्या०, होन्ति ते भ्रानन्द ~ सी० । 
पाराजिकं ~ १५ 
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४) प्रनुपञ्ञ्मत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि ... पे० ... “एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदि- 


॥ सेय्याथ - 


४. 117 श्यो पल भिक्लु श्रनभिजानं उत्तरिभनुस्सधम्मं श्रत्तृपनायिकं 


5 श्मलमरिथव्माणदस्सनं समुदाचरेय्य - इति जानामि इति पस्सामी' ति, 


॥ ततो श्रपरेन स्नमयेन समनुग्गाहीयसानो वा श्रस्सनुग्गाहीयमानो वा श्राप 


वसुद्धापेक्वो एवं वदेय्य ~ शश्रजानमेवं, श्रावुसो, श्वच जानामि, श्रपस्सं 
पस्सामि ! तुच्छं मुसा वि्लपि' ति, शरञ्च श्रधिमाना, श्रयं पि पाराजिको 
होति श्रसंवासो'' ति । | | 
विभङ्खो 
१७५. यो पनाति यो यादिसो 
प्रथं इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 
श्रनभिजानं ति भ्रसन्तं ग्रभूतं अ्रसंविज्जमानं श्रजानन्तो श्रपस्सन्तो 

ग्रत्तनि कुसलं धम्मं ~ भ्रत्य मे कुसलो धम्मो ति । 

उत्तरिमनस्सधम्मो नाम सानं विमोक्खछो समाधि समापत्ति ` 
15 जाणदस्सनं मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहानं विनीर्वरणता 

चित्तस्स सुञ्व्यागारे प्रभिरति । ५ 
| श्रत्तुपनायिकं तिते वा कुसले धम्मे अ्रत्तनि उपनेति श्रत्तानं वा 
तेयु कुसलेषु धम्मेयु उपने्ति । = ` | 
वाणं ति तिस्सो विज्जा। दस्सनं ति यं जाणं तं दस्सनं । यं दस्सनं 
0; ताणं 1. क 
२५  समुदाचरेथ्याति भ्रारोचेय्य इत्थिया वा पुरिसिस्स वा गहटुस्स 
ता पन्ेणितस्सय वा. 
इति जानामि इति पस्साभी ति जानामहं एते धम्मे, पस्सामहं 
म्मे प्रल्थि च एते धम्मा मयि ब्रह च एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामीति। 
 . ततो श्रपरेन समयेना ति यर्म खणे समुदाचिण्णं होति तं खणं 
ॐ तं लयं तं मुहृत्तं वीतिव्त्ते । = ६ 


10 पृ०... भि क्ख ति ...पे०. 
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समनुग्गाहीयमानो ~ “किन्ते अ्रधिगत, किन्ति ते श्रधिगत, कदा तं श्रधिगत, 
कत्थ ते अ्रधिगत, कतमे ते किलेसा पीना, कतमेस त्व धम्मान वा 
लाभी" ति। 

ग्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वृच्वमानो । 

श्रापन्नो ति पापिच्छो इच्छापकतो श्रसन्त॒श्रभूत उत्तरि- 
मनुस्सधम्म उल्लपित्वा पाराजिकं भ्रापत्ति भ्रापन्नो होति । 

विघुद्धापेक्छो ति गिही वा होतुकामो उपासको वा होतुकामो 
भ्रारासिको वा होतुकामो सामणेरो वां होतुकामो । 

ग्रजानमेव, श्रावृसो, ग्रवच - जानामि, श्रपस्स पस्सामी ति 
नाह एते धम्मे जानामि, नाहं एते धम्मे पस्सामि, नत्थिः च एते धम्मा 
मथि, न चाह एतेसु धम्मेषु सन्दिस्सामी ति । 

तुच्छ सुसा विलपि ति तुच्छक मया भणित, मुसा मया भणित, 
प्रभूत मया भणित, ्रजानन्तेन मया भणित । 

श्ञ्ञ्यत्र भ्रधिमाना ति ठपेत्वा म्रधिमान । 

श्रय पीं ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छित्नो 
ग्रभव्बो पुन विरूष्हिया , एवमेव भिक्षु पापिच्छो इच्छापकतो भ्रसन्त 
भ्रभूत उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपित्वा भ्रस्समणो होति भसक्यपुत्तियो । 
तेन वुच्चति - “पाराजिको होती" ति । 

श्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुटेसो समसिक्छता, ~ एसो 
सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि । तेन वृच्वति - “श्रसवासो” ति । 

१७६ उत्तरिमन्‌स्सधम्मो नाम ज्ञान विमोक्छो समाधि समापत्ति 
नाणदस्सन मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहान विनीवरणता 
चित्तस्स सुञ्ागारे भ्रभिरति 

ज्यान ति पठम भान दुतिय श्चान ततिय फान चतुत्थ ज्ञान ¦ 

विमोक्छो ति सुञ्जतो विमोक्खो श्रनिमित्तो विमोक्लो भ्रप्प- 
णिदहितो विमोक्खो । 

समाधी ति सुञ्जतो समाधि भ्रनिमित्तो समाधि भ्रप्पणिहितो 
समाधि । 


१ स्याऽ, रो०, म० पोात्थकेसु तत्थि। २-२ नत्थिचमे एते धम्मा -सी०, स्यार । 
३ एत्थ “सन्त भया भणित ति श्रधिको पाठो स्या० पोत्थके दिस्सत्ति । ४ विरन्ह्या - स्या० 1 
१ दमसमणो ~ रोऽ। ६ समसिक्लात्ा ~ सी०, स्या, रो०। ७ किलसपहात ~ रोऽ । 
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समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति भ्निमित्ता समापत्ति 
ग्रष्पणिंहितौ संमापत्ति | 

नाण ति तिस्सो विज्जा । 

मग्गभावनां ति चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो दद्धिपादां, पचञ््विन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोञ्छ्गा, 
भ्ररियो श्रदुद्धिको मम्गो , 

फलसचछिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदा- 
गासिपलस्स सच्दिकिरिया, अनागामिफलस्स सच्छकिरिया, भ्रहृत्तस्स' 
सच्छिकिरिया । 

किलेसप्हांन ति रागस्स पहान दोसस्स पतीन मोहस्स पहान । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्त विमीबरणता, दोसा चित 
विनीवरणता, मोहा चित्तं विनी वरणता । 

सुञ्व्यागारे श्रभिरती ति पठमेन सानेन पुञ्व्नागारे भ्रभिरति, 
दुतियेन कानेन सुञ्ञ्यागारे भ्रभिरति, ततियेन श्ानेन सुञ्जयागारे श्रभिरति, 
चतुत्थेन भानेन सुञ्व्नागारं श्रभिरति । 

१७७ तीहाकारेहि पठम भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा 
परणन्तस्वं भ्राषत्ति पाराजिकस्स, पृम्बेनस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भर्णन्तस्स होति स॒सा भणामी ति, मणितस्पं होति मुसा ममा भणित ति 1 

चतूहाकारेहि पठम ज्ञान समपेज्जि ति संम्पजोनमूज्ला भणन्तस्स 
श्रापत्ति परिजिंकंस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स रति, भणन्तस्स होति 
मुसा भेणामी ति, भणित हौति भसा मया भणितं ति, विनिंधौय दिष्टि । 

वञ्चहाकौरेहि परमं फोन सापज्जि तिं संभ्पज्जीनसुप्ता भणन्तस्स 
श्रोपत्ति पाराजिकस्त - पष्वेवस्स होति मृसा भर्णिस्सि ति, भणन्तेश्षं हीति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मयां भणित ति, विनिधाय दिट 
विनिधाय छन्त ) 

छरहकरेहि चैमं स्ञान समापज्जि तिं सम्पजानैभूसां भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिंस्स॑रति, भेणस्तस्स 
होति सुस भणौमी ति, भणिस्सं होति भुंसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय सन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्त्हकारेहि प्म ज्ञीमै सभीपज्जिं तिं संस्पजानमध्षौ भणन्तस्स 


१ श्रहत्त्फलस्पै - स्था०, रोऽ । 
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ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिह, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१७८ तीहाकारेहि पठम ज्ञान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पु्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति। 

चतूहाकारेहि पठ्म स्ान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स ॒श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिद । 

पञ्ज्चहाकारेहि पठम चान समापज्जामी ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम ज्ञान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
छ्नापत्ति पाराजिकस्स ~ पुज्बेतरस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति ससा मया भणित ति, विनिधाय 
दि, बिनिधाय खन्ति, विनिधाय रच । 

सत्तहाकारेहि पठम श्चान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
श्रपत्ति पाराजिकस्स - पुत्तरेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स हाति 
मुसा षणामी ति, भगितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिभः 
तिनिश्ाय खन्ति, त्रिनिधाय इचि, विनिधाय भाव । 

१७६ तीहाकारेहि पठम सज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमृसा 
भग्न्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मृसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी लि, भपितस्सर होति मुसा मया भणित ति। 

चतूहाकारेहि प्रठ्म ज्ञान समापन्नो लि सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्राषत्ति पाराजिकस्स - पुन्बेवक्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स हति 
मुखा भणामी ति, भणितस्स होति मुखा मम्रा भणित ति, विनिधाय दिदि । 

पञ्चह्यकारेहि पठम ज्ञान समापन्न्य ति सम्धजानमूसा भण्न्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स - पुष्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
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मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्व, 
विनिधाय खन्ति । 

उंहाकारेहि परम॒ ्चान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्म 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिद्धि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहयुकारंहि पठम ज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मूसा मया भणित ति, विनिधाय दिह, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८० तीहाकारेहि पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स - पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 


चतूहाकारंहि पठमस्स ज्लानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मूसा मणामी ति,भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्ि। 


पञ्चहाकारेहि पठमस्स ज्ञानस्स लाभोम्ही ति सम्पजानमुसा भण- 
न्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठमस्स॒ भनस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमूसा 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, मणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्टिः 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि \ 

सत्तहाकारेहि पठमस्स श्चानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तसस श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुम्बेवस्स होति मृता भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दद्धि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८१ तीहाकारेहि पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्स॒ भ्रापत्ति पाराभिकस्स - प्बेवस्स होति मुसा भणिस्सति, 


१ लाभिम्हौ -सी०, स्या०। २ वसिम्ही ~ सी० स्या । 
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भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 
चतूहाकारेहि पठमस्स ्चानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 

मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद । 


पञ्चहाकारेहि पठमस्स भानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स- पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्सं 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित ति, विनिधाय दिह, 
विनिधाय खन्ति । । 

चहाकारेहि पठमस्स फानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, मणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्वु, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 


सत्तहाकारेहि पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मथा भणित ति, विनिधाय दद्व, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

१८२ तीहाकारेहि पठम ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 


चतूहाकारेहि पठम ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स - पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद । 

पञ्चहाकारेहि परम॒ सज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम स्न सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 


ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि ¦ 
सत्तहाकारेहि पठमफान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
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भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मृसा भेणिस्सय ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा भया भणित 


ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 


( यथा इद पठम सज्ञान वित्थारित त सब्ब पि वित्थारेतन्ब ) 

१८२ तीहाकारेहि दुतिय ज्ञान ततिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञान 
समापज्जि समापज्जामि समापन्नो चतुत्थस्स श्चानस्स लाभीम्हि 
वसीम्हि चतुत्थ ज्ञान सच्छकित मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिह्वुः विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव 1 

१८४ तीहाकारेहि सुञ्ज्त विमोक्ड॒  श्रनिमित्त विमोक्ख 
भ्रप्पणिहित विमोक्ख॒  समापज्जि समापज्जामि समापन्नो श्रप्प- 
गिहितस्स विमोक्लस्स लाभीम्हि वसीम्हि श्रप्पणिहितो विमोक्खो 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स 

पे० । 

तीहाकारेहि सुञ्व्यत समाधिः भ्रनिमित्त समाधि श्रपणिहित 
समाधि समापज्जि समापज्जामि समापन्नो ग्रप्पणिहितस्स समाधिस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि श्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि सुञ्व्यत समापत्ति श्रनिमित्त समापत्ति ्प्पणिहित 
समापत्ति समापज्जि समापज्जामि समापन्नो श्रप्पणिहिताय समा- 
पत्तिया लाभीम्हि वसीमहि भ्रप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि तिस्सो विज्जा समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 


तिस्सन्न विञ्जान लाभीम्हि नसीम्हि तिस्सो विज्जा सच्छिकता मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि चत्तारो सतिपद्ाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो 
इदधिपादे समापज्जि समापज्जामि समापन्नो चतुल्न इद्िपादान 
लाभीम्हि वसीम्हि चत्तारो इदधिपादा सच्छिकती मया ति सम्पजान- 


श्त भर्णिन्तस्स भ्रार्धत्ति पासिकैस्स । 
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तीहाकारेहि पच््चिन्द्रियानि पञ्च बलानि समापन्जि समा 
पञ्जामि समापन्नो पञ्चन्न बलान लाभीम्हि वसीम्हि पञ्च- 
बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि सत्त बोज्ज्ङ्खे समापञ्जि समापज्जामि समापन्नो 
स्तन्न बोज्सद्धान लाभीम्हि वसीम्हि सत्त बोज्सद्धा सच्छिकिता 


मया ति स्म्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि भ्ररिय श्रटुङ्धिक मग्ग समापज्जि समापज्जामि 
समापन्नो श्ररियस्स श्रदुञ्खिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि श्ररियो 
ग्रदु्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सीतापत्तिफल सकदागामिफल अ्रनागामिफल 
प्ररहत्त' समापज्जि समापज्जामि समापन्नो श्ररहत्तस्स लाभीम्हि 
बसीम्हि श्ररहत्त सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि रागो भे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो परिनिस्सटुी 
उक्खेटितौ समुक्खेटितो ति संम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि' दोसो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदुी 
उक्खेटितो समृक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि मोहो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो 
उक्वेटितो समुक्सेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि रागा मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा म णन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि दोसा मे चित्त विनीवरण ति सस्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि मोहा मं चित्त विनीवरण ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 


विनिधाय भाव । 
सुद्धिक शिष्टित । 


१ अरहैतेकर्लं ~ स्यार । 
पाराजिकं ~ १६ 
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१८५ तीहाकारेहि पस्म च ज्ञान दुतिय च ज्ञान समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठ्मस्स च श्ानस्स दुतियस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीमहि पठ्म च ज्ञान दुतिय च भान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे० । 


तीहाकारेहि पसम च भन ततिय च भन समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च स्षानस्स ततियस्स च क्षानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च सज्ञान ततिय च ञ्ञान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च श्लान चतुत्थ च इन समापज्जि समा- 
पञ्जामि समापन्नो पठमस्स च स्षानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि 

वसीम्हि पठम च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 

मुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च ज्ञान सुञ्ज्जत च विमोक्खं पठम च फान 
प्रनिमित्त च विमोक्खड पठम च भान भ्रप्पणिहित च विमोक्खछ समा- 
पज्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स श्रप्पणिहितस्स 
च विमोक्खस्स लाभीम्हि वसीमहि पठ्म च ज्ञान भ्रप्पणिहितो च 
विमोक्लो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च भान सञ्जात च समाधि पठ्म च ज्ञान 
भ्रनिमित्त च समाधि पठम च ञ्षान श्रप्पणिहित च समाधि समापमज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च भानस्स श्रपणिहितस्स च 
समाधिस्स लाभीम्हि वसीमस्हि पठम च ज्लान श्रप्पणिहितो च समाधि 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेषहि पठम च स्ञान सुञ्व्नत च समापत्ति पठ्म च भान 
भ्रनिरित्त च समापत्ति पठम च कषान ग्रप्पणिहित च समापत्ति समा- 
पञ्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स श्रप्पणिहिताय च 
समापत्तिया लाभीम्हि वसीम्हि पठम चस्ञान भ्रप्पणिहिता च समा- 
पत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि पठम च स्चान तिस्सो च विज्जा प्रमापज्जि समा- 
पञ्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्लानस्स तिस्सन्न च विज्जान लाभीम्ह 
वसीम्हि पठम च ञ्चा तिस्सो च विज्जा सच्छिकता मया ति 
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तीहाकारेहि पठम च सचान चत्तारो च सतिपद्ाने पठ्म च क्न 
चत्तारो च सम्मप्पधाने पठम च भान चत्तारो च इद्धिपादं समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो परठमस्स च श्लानस्स चतुन्च च इद्धिषादान 
लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च भान चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च ज्ञान पञ्च च इच्रियात्नि परम च 
भान पञ्च च बलानि समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
पठमस्स च स्चानस्स पञ्चन्न च बलान लाभीम्हि वसीमहि पठ्म 
च लान पञ्च च बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१८६ तीहाकारेहि पठ्म च भान सत्त च बोज्छद्ख 
समापज्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च क्लानस्स सत्तन्न 
च बोज्कङ्खान लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च फान सत्त च बोज््द्धा 
सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च न भ्रसियि च श्रदुद्धिक मग्ग 
समापज्जि समापज्जामि समापन्नो परमस्स च भानस्स भ्ररियस्स 
च श्रुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठम च भान श्ररियो 
च श्रटुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च भान सोतापत्तिफल च पठ्म च स्न 
सकदागामिफल च पठम च ज्ञान अ्रनागामिफल च पत्म चं स्न 
प्ररहत्त च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च 
ज्लानस्स श्ररहत्तस्स' च लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च ज्ञान श्ररहत्त 
च सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म॒ च क्चान समापज्जि समापज्जामि 
समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि वसीम्हि परम च 
ज्ञान सच्छिकत मया, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो 
मोहौ च में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदरो उक्खेटितो 
समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

१ भस्टृत्तफलस्सं ~ स्या० । 
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तीहाकारेहि पेऽ सत्तहाकारेहि पठ्म च ज्ञान समापनज्जि 

समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च क्ञानस्स लाभीम्हि वसीमहि 
परम च ज्ञान सच्छिकत मया, रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा 
च मे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय 

भाव । 
खण्डचक्क निहित । 


१८७ तीहाकारेहि दुतिय च ज्लन ततिय च ज्ञान समा- 
पज्जि समापञ्जामि समापन्नो दुतियस्स च कानस्स ततियस्स च 
ज्ञानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतियच साब ततिय च ज्ञान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च भान चतुत्थ च भान समापज्जि समा- 

पञ्जामि समापन्नो दुतियस्स च भानस्स चतुत्थस्स च भानस्स लाभीम्हि 

त्रसीम्हि इतिय चं फान चतुत्थ च फान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ¦ 


तीहाकारेहि दुतिय च भान युञ्जत च विमोक्खछ शअरनिभित्त च 
विमोक्व॒ भ्रमणिहित च विमोक्खछ सुञ्जत च समाधि भ्र्निमित्त च 
समाधि भ्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जत च समापत्ति भ्रनिमित्तच 
समापत्ति श्रपपणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चतारो च 
सतिपद्राने चत्तारो च सम्बप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च 
इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज््षद्धं श्ररियच श्रहु्धिक 
मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च श्रनागामिफल च 
भ्ररहत्त च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो दुतियस्स च ्ानस्स 
ग्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च छान श्रस्ह्त च सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारहि दुतिय च कषान समापज्जि समापर्नामि समा- 
पचो इतियस्व च फानस्स साभीम्हि वसीम्हि दुतिय च कषान सच््छि- 
कत मया, रागो च मे चत्तो दोसो चमे चत्तो मोषो चमे चत्तौ वन्तो 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदर उक्खेटितो समुक्खेष्लि । रागा च मे चित्त 


१.४ १०८ | चतुट्थपाराजिक १२५ 


विनीवरणं दोसा चमे चित्त विनीवरण मोहा चमे चित्त विनीवरण 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


*"तीहाकारेहि पेऽ सत्तहाकारेहि दुतिय च स्ञान पठ्म च क्ञान 
समापज्जि समापञ्जामि समापन्नो दुतियस्स च भनस्स पठमस्स 
च श्चानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय चानं पठमं च श्चान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स प° 


विनिधाय भाव । 
बद्ध चक्कर । 


(एव एकेक मूल कातुन बद्ध चक्क परिवत्तक ॒कत्तब्ब ; 
इद सद्भि । 
१८८ तीहाकारेहि ततिय च भान चतुत्थ च फान पेऽ ततिय 
च क्ञान श्ररहत्त च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो ततियस्स च 
कानस्स श्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीम्हि ततिय च छान भ्ररहत्त च 
सच्िकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि ततिय च क्ञान समापज्जि समापच्जामि समा- 

पन्नो ततियस्स च क्षानस्स लाभीम्हि वसीम्हि तत्तिय च क्षान सच्छिकत 

मया, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तौ मुत्तो 

पहीनो पटिनिस्सटरो उक्सेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्त विनीवरण 

दोस। च मे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जानैमुसा भणन्तस्सं प्राप्ति पाराजिकैस्सं । 


तीहाकारेहि ततिय च ज्ञान पठम च श्रान ततिय च क्ञान दुतिय 
च ज्ञान समापज्जि समापञ्जामि समापन्नो ततियस्स च ज्ानस्स 
दृतिथस्स च क्षाचस्स लाभीम्हि वसीम्हि तिय च ज्ञान दूतिय च ज्ञान 
सच्छिकत मथा ति भ्पजानमुंसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठम च ज्ञान पे 


#» ~ * एत्थन्तर सी पोत्थके श्रय पाठो दिस्सति - 
तीहाकारेहि दुतिय च क्चान पठ्म च श्वान समापभ्जि, समापज्जामि, समापन्नो, दुतियस्स च 
ह्ञानस्स परमस्य च क्षानस्स लाभिम्हि, वसि, दुतिय च ज्ञान पठम च क्षन सचकितं मयाति 
सस्पजानम्‌सा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पै 1 
बद्धचक्कं । 
एव एकेक मूल कातुन चक्क परिक्तक कत्तन्ब । 
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दुतिय च ज्ञान ततियच ज्ञान चतुत्थ च श्चान समापज्जि समा 
पञ्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुत्थस्स च न्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुत्थ च ज्ञान सच्छछिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१८९ तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं सुञ्जत च 
विमोक्ख॒ भ्रनिमित्त च विमोक्खड श्रप्पणिहित च विमोक् 
समापज्जि .समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण 
ग्रप्पणिहितस्स च विमोक्खस्स लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च में 
चित्त विनीवरण श्रप्पणिहितो च विमोक्खो सच्िकतो मया ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहिं मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जत च समाधि 
भ्रनिमित्त च समाधि भ्रष्पणिहित च समाधि समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्रप्पणिहितस्स 
च समाधिस्स लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 


भ्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जत च समापत्ति 


इद सद्भित्त । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त बिनीवरण पठम च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
मोहा च मे चित्त विनीनरण पठमस्स च ज्लानस्स लाभिर्हि, वसिम्हि, लाभा च मे चित्त विनीवरण, 
पठम च ज्ञान सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भणन्नस्स प्रापत्ति पाराजिक्स्स पे० । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण दुतिय चक्ञान पे ततिय च ज्ञान, चतुत्थ च 
कषान, सुञ्च्त च विमोक्छ पे दोसाच मे चित्त ॒रविनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापित्ति पाराजिकसस पे पुञ्बेवस्स होति मुसा मणिस्सत मणन्तस्स हति मुसा भणामीति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणिर्तत, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय खचि, विनिधाय 
भव । 


एकमृलक निहित । 


| ~ 8 | 


दुमूलकस्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पञ्चमूलकस्पि छमूलकम्पि सत्तमूलकस्पि श्रहुमूलकंस्मि 
नवमूलकस्मि दसमूलकम्पि कातम्ब । यथा निक्ित्तानि पदानि एकेकमूलक वडढेतन्ब । यथा 
एकमूलक वित्थारित एवमेव वित्थारेतब्ब । 
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म्रतिमित्त च समापत्ति श्रष्पणिहित च समापत्ति समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्रप्पणिहिताय 
च समापत्तिया लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
प्रपपणिहिता च समापत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारहि मोहा च मे चित्तं विनीवरण तिस्सो च विज्जा समा- 
पञ्जि समापज्जामि समपस्ो मोहा च मे चित्तं विनीवरण तिस्सन्न 
च विज्जान लाभीम्हि वसीम्हि मोहाच मे चित्त विनीवरण तिस्सो च 
विज्जा सच्छिकता सया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तोहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण चत्तारो च सतिपदटरानें 
चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि समापज्जामि 
समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवेरण चतुन्न च इद्धिपादान लाभीम्हि 
वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ! 


दद सम््रमृ लक । 


तीहाकारेहि पठ्म च क्ञान दुतिय च ज्ञान ततिय च भान चतुत्थ च भान युञ्जत च 
विमोक्व भ्रनिमित्तञ्च विमोक्ख श्रष्पणिहित च विमोक्षल सुञ्डात च समाधिं भ्रनिमित्त च समाधि 
भ्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्जत च समापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति श्रप्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इदधिपादे पञ्च॒ च द्ियानि पञ्च च बलानि, सत्त च बोञ्छ्षङ्गे अरियञ्च अर्जक मग्ग 
सोतापत्तिफलञ्व सकदागामिफलञ्च श्रनागामिफलय्च भ्ररहत्तञ्च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
रागो च मे चत्तो, दोसो च मे चत्तो मोहो चर मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदरो उक्सेटिता समुक््- 
सितो, रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त विनीवरण, मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स प° पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणिर्तात, विनिधाय दिदि विनिधाय खात 
निनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 

सन्वमूलक निदितं ! 
सुद्धिकवारकथा निदिता । 


*-* एत्थन्तर स्या० पोत्थके च श्रय पाठो दिस्सति - 
तीहाकारेहि दुततियञ्च क्षन पठमञ्च कषान समापज्जि समापज्जामि समापन्नो दुतियस्स च 
जञानस्स पठमस्स च भ्रानस्स लाभिम्हि वसिम्हि दुतियञ्च शाने पठमञ्व सनं सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमूसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पे० । 
बद्धचक्क निदित । 
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१९० तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्च चं 
इन्द्रियानि पञ्च च बलानि समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्चन्नं च बलान लाभीम्हि वसीमहि 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्च च बलानि सच्छिकतासि मयासि 

सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सत्त च बोज्छ्द्खं समा- 
पज्जि समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण सत्तस्न 
च बोज्छद्खान लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च में चित्त विनीवब्ररण सत्त 
च बोज्डाद्खा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 


तीहाकारंहि मोहा च मे चित्ते विनीवरण भ्ररिमर च प्रटूङ्धिक मसग 
समापज्जि समपज्जामि समापन्नो मोहात मे चित्त विनीवरण 
म्रसियस्स च श्रटुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वस्तीम्हि मोहा च्रमें 
चित्त विनीवरण श्रियो च ब्रदुङ््खिको मग्गो सच्छिकतो मया तिं 
सस्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सोतापत्तिफल च 


एव एकक मूल कातून बद्धचक्क भ्ररिवत्तके कतभ्ब । दद शद्धि्त । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमञ्च कषान समापज्ि समापज्जामि समापन्नो 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमस्स च क्षानस्स लाभिम्हि वसिम्हि भहा चमे चित्त विनीवरण पठ 
मञ्च षान सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्धं श्रापत्ति पाराजिकस्स पे० तीहाकारेहि 
मोहा च मे चित्त विनीवरण दुतियङ्च क्ञान ततियञ्च क्षान चतुत्थञ्च कान सृञ्ज्यतञ्च विमोक्ष 
प्रनिमित्तञ्च विमोक्लर भ्रप्पणिहितञ्च विमोश्ष्छ सृञ्डतञ्च समाधि भनिमित्तञ्च समार्धि श्रष्पणिहि- 
तञ्च समार्धि सुञ्जतञ्व समापत्ति भ्रनिनित्तञ्च समापत्ति भ्रष्पणिहितञ्च समापत्ति तिस्सौ च विज्जा 
चत्तारो च सत्तिपदुने चत्तारौ च सम्मप्पधनै चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इद्द्रियानि पञ्च च बलाभिं 
सत्त च बोज्छ द्धे भ्ररियञ्च भ्रटुद्खिक मर्ग सोतापत्तिफलस्चव सकदागाभिफलञ्व श्रनागाभिफलञ्च 
भ्ररहत्तफलञ्च समाप्ञज्जि पेऽ रागोचमे चत्तो पेऽ दोसोचमे चत्तो प मोहो चमे 
चत्तो वन्तो मृत्तो हीनो प्रटिनिस्सट उक्वेटितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे 
चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति स्म्प्रज्रानभूखा सश्न्वश्स प्नःपरल्ति पारजिक्रस्घ पे० । 
एकल शरङ्खंल निद्वित । 
दुमूलकम्यि तिमूलकभ्पि चतुमूलकम्पि प्रञ्चमूलकम्पि छपूलकम्मि -सत्तमूलकम्पि श्दुभूलक्म 
तवमूलकस्पि दसमूलकस्पि यथा एकमूलक वित्थारिन्न एवभेन नित्थाहतम्ं १ 
दद सन्बमूलक । 
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सकदागामिफल च भ्रनागामिफल च श्ररहत्त च समार्पाज्जि 
समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण श्ररहत्तस्स 

च लाभीम्हि वसीमस्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्ररहत्त चं 

सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ॒श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण, रागो च मे चत्तो 
दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्रो 
उक्सेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि मोहा च मं चित्त विनीवरण 
रागा च में चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिक्स्स पे० पुव्बेवस्स होति मुसा 


तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि पठमञ्च क्चान दुततियञ्च ज्ञान ततियञ्च कषान चतुत्थञ्चे 
सान सुञ्ज्यतञ्च विमोक्व भ्रनिमित्तञ्च विमोक्व श्रप्पणिहितञ्व विमोक्ड॒सुञ्व्यतञ्च समार्धि 
भ्रनिमित्तञ््च समाधि श्रप्पणिहितंञ्च समाधि सृजञ्जतञ्च समापत्ति भ्रनिमित्तञ्च समापत्ति श्रप्पणि- 
हितञ्च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे 
पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोजक्षद्खे अ्ररियञ्च श्रदुङ््खिक मग्ग ॒सोतापत्तिफलञ्च 
सकदागामिफलञ्च श्रनागामिफलञ्च भरहत्तफलञ्च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो पे० रभो 
च मे चत्तो पे० दोसोचमे चत्तो पे मोषौचमे चत्तो बतो मृत्तो पहीनो पटिनिस्सदौ उक्े- 
टितो समुक्खेटितौ रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा चमे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त 
विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भण-तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पृब्बे वस्स होति मुसा भणिस्सन्ति 
भण-तस्स होति मुसा भणामीति भणितस्स होति मुक्ता मया भणितन्ति विनिधाय दिह विनिधाय 
खन्ति विनिधाय चि विनिधाय भाव । 


सब्बमूलकं निद्वित । 
सुद्धिकवारकथा निदिता । 


*~-* एत्थन्तर रो ° पोत्थके च भ्रय पाठो दिस्सति ~ 


तीहाकारेहि दुतियञ्व श्चान ततियच्च ्चान सभापज्जि दुतियञ्च ज्ञान चतुत्थञ्च क्षा 
संमापञ्जि मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे । 
तीहाकारेहि दुतियञ्चे ज्ञान पठमञ्च स्न समापज्जि सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे । 


बद्ध चक्कं । 


एव एकेक मूल कातुनं बद्धचक्क परिवत्तके कत्तम्ब । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमञ्च क्न पेऽ दुतियञ्च स्षान 
ततियञ्च क्ञान पे चतुत्थञ्च स्न समापज्जि सच्छिकत मयाति सम्पजनमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पे । तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्नतस्नव 
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भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 
विनिधाय भाव । 

एकमूलक निदितं । 


(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतव्ब ) 
(इद सब्बमूलक ) 

१९१ *तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि पठ्म च भान दुतिय च 
दयान ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ञ्चान सुञ्जत च विमोक्ड ग्रनिमित्त च 
विमोक्ख श्रप्पणिहित च विमोक्व सुञ्जत च समाधि ्रनिमित्त च समाधि 
ग्रप्पणिहित च समाधि सुञ्ज्यत च समापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति प्रप्पणि- 
हित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्प- 
धाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्चच बलानि सत्त च 
बोज्ञद्धे भररिय च श्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च 
श्रनागामिफल च श्ररहत्त च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो प° 
रागो च में चत्तो, दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो 
परिनिस्सद्रो उक्खेटितो समृङ्गखेटितो । रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा 
च मे चित्त विनीवरण, मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 


 दिभोक्ल॒तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरर्णा त सम्पजा मुसा 


भणन्तस्स श्रापत्ति पारालिकस्स पे । 


एकमूलक । 


दुमूलकस्पि तिमूलकभ्पि चतुम्‌ लकम्पि पञ्चमूलकम्पि छमूलकम्मि सत्तमूलकम्पि अटुमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव वित्यारेतब्ब । इद सन्बमूलक 


तीहाकारेहि पठमञ्च ज्ञान दुतियजञ्नचं स्ञात ततियञ्चं ज्ञाने चतुत्थञ्च स्लान सुञ्ञ्गतञ्च 
विमोक्खे श्रनिमित्तञ्च विमोक्ख श्रप्पणिहितञ्च विमोक्व सुञ्जतञ्च समाधि श्रनिमित्तञ्च समाधि 
प्रप्पणिहिततर्च समाधि सुञ्जतञ्चव समापत्ति भ्रनिमित्तञ्च समापत्ति श्रप्पणिहितंञ्च समापत्ति 
तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपदाने चत्तारो च सम्मप्पधाते चत्तारो च इद्धिपादे पञ्चच 
इ्रियानि पन्च च बलानि सत्त च बोज्जञद्ध भ्ररियव्च श्रटुद्धिक ममा सोतापत्तिफलञ्चव सकदा- 
गामिफलज्च श्रनागामिफलञ्चं श्ररहत्तञ्व समापज्जि समापन्जाि समापन्नो रागो च मे चत्तो 
प० दोसौ चमे चत्तो प° मोहौ च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो परिनिस्सद्रो उक्खटितो 
सरमुक्लेट्तो रागा च दोसाच मोहा चमे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भण तस्स प्राप्ति 
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होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 


दिद्वि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 
सभ्बम्‌लक निद्रित । 


सुद्धिकवारकथा निद्िता* । 
१९२ तीहाकारेहि पठम स्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो दुतिय ज्ञान 
समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पारालि- 


कस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थटलच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पठ्म ज्ञान समापज्जि ति वत्तकामो तत्तिय ञ्ञान 


समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 
कस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि पठम ज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ ज्ञान समा- 
पञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, 


न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
तीहाकारेहि पेऽ सत्तहाकारेहि पठम श्चान समापज्जि ति 

वत्तुकामो सुञ्जत विमोक्ल श्रनिमित्त विमोक्, प्रप्पणिहित 
विमोक्ड॒ सुञ्ब्यत समाधि श्रनिमित्त समाधि श्रप्पणिहित समाधि 
सुञ्जत समापत्ति भ्रनिमित्त समापत्ति भ्रप्पणिहित समापत्ति 
तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपद्वाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो 
इद्धिपादे पच््चिद्धियानि पञ्चबलानि सत्त ॒बोज्छद्धे श्रसिय 
ग्रुद्धिकं मग्ग सोतापत्तिफल सकदागामिफल भ्रनागामिफल 
ग्ररह॒त्त समापज्जि रागोमे चत्तो दोसो मे चत्तो , मोहो मे 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा 
मे चित्त विनीवरण दोसा मे चित्त विनीवरण मोहा मे चित्त विनीवरण 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स 
ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मयां भणित 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय सचि, विनिधाय भाव । 

वत्थुविसारकस्स एकम्‌लकस्स, सण्डचक्क निहित । 
पाराजिकस्स पुन्बवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामीति, भणितस्स होति ससा 
मया भगितन्ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

सब्बमूलक निहित । 


१९ श्ररहत्तफल ~ स्या० । > वत्थुनिस्सारकस्स ~ स्या०, वत्तुविसारकस्स ~ सी०, रोऽ । 
निक्खेपपदस्स ~ स्या० । 
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१९३ तीहाकारेहि दुतिय क्न समापज्जि ति वत्तुकामो 
ततिय ज्ञान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय ज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ छाने 
समापज्जि ति पेऽ मोहाच मे चित्त विनीवरण ति सस्पजानमुसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । 


तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि' दुतिय भान समापज्जि ति 
वत्तुकामो पठमं भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजा- 
नन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुद्लच्चयस्स 
पेऽ विनिधाय भाव । 
वत्थुविसा रकस्स^ एकम्‌ लकस्स बद्धचक्कं । 
मूल स्भत्तः । 
१६४ तीहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो 
पठम भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो दोसा मे 
चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स॒ शआ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स प° 
विनिधाय भाव । 
कत्थुवि सारकस्स एकमूलक निदवित । 
(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतवब्ब ) 
(इद सब्बमूलक 
१६५ तोहाकारहि पे० सत्तहाकारेहि पठम च फन दुतिय 
च भान ततिय च क्न चतुत्थ च ्लान सुञ्जत च विमोक्ख 
भ्रनिमित्त च विमोक्ख भ्रप्पणिहित च विमोक्छ सुञ्जत च समाधि 
भ्रनिमित्त च समाधि भ्रप्पणिहित च समाधि सुञ्ज्यत च समापत्ति 
भ्रनिमित्त च समापत्ति श्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च 
१-१ सी०. स्या° पोत्थकरसु नत्थि । २-२ वत्थुनिस्सारकस्स एकम्‌लक बद्ध चक्क मलं 


सद्धित्त ~ स्या०; वत्तुविसारकस्स ॒एक्मूलकस्स बद्धचक्कमूल सद्धित्त ~ रो वत्तनिसारकस्स 
एकमूलकेस्स बद्धचक्क । मूलक सङ्धित्त - सी । 
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विज्जा चत्तारो च सतिपटराने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इदधिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्स्द्खं 


प्रिय च श्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च 
भ्रनागासिफल च भ्ररहूत्त च समापज्जि पे० रागोच मे चत्तो 


दोसो चमे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मत्तो पीनो पटिनिस्सदो 
उक्लैटितो समुक्खेटितो । रागा चमे चित्त विनीवरण दोसा च मं 
चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो मोहा मे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जानमूसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


१९६ +तीहाकारेहि दुतिय च ज्ञान ततिय च स्यान चतुत्थ च ज्ञान 
पुञ्जत च विमीक्छ अ्रनिमित्त च विमोक्खड भ्रप्पणिहित च विमोक्ख 
पुञ्ज्जत च समाधि भ्रनिमित्त च समाधि श्रप्पणिहित च समाधि सुञ्व्यत च 
पमापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति भ्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादं पञ्च 
च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोञ्क्ङ्खे भररिय च श्रटूद्धिक मग्ग 
सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च अ्रनागामिफल च भ्ररहत्त च समा- 
पञ्जि, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो 
पीनो पटिनिस्सटो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्त 
विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरण मोहा चमे चित्त विनीवरण 
ति वत्तुकामो पठम ज्ञान समापञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि ततिय च क्न चतुत्थच स्न पे मोहाचमें 
चित्त विनीवरण पठम च श्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो दुतिय सान समा- 
पञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, 
न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठम च भान दुतिय च 
ज्ञान ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान पे० रागा च मे चित्त विनीवरण 
ति वत्त्‌कामो दोसा मं चित्त विनीवरण ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 

पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 


१ भ्ररहत्तफल ~ स्या०। 
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थुल्लच्चयस्स* । पु्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 

भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्व 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

वत्थुविसा रकस्स सम्बमूलक निहित । 

वत्थुविसारकस्स चक्कपेय्याल निहित" । 

वत्थुकामवारकथा निहिता । 

१९७ तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्छु पठ्म ज्ञान 


$ समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु पठमस्स ज्ञानस्स 


लाभी वसी तेन भिक्लुना पठम क्न सच्छिकत ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒पटि विजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 


चतृहाकारेहि पञ्चहाकारेहि छहाकारंहि सत्तहाकारेहि यो 


0 ते विहारे वसि सो भिक्खु परम ज्ञान समापज्जि समापज्जति समा- 
पन्नो सो भिक्खु पठमस्स ज्चानस्स लाभी वसी तेन भिक्सुना पठम 


ज्ञान सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुन्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्स ति, मणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया 


15 भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 


भाव । 

तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खु दूतिय ज्ञान तत्िय 
ज्ञान चतुत्थ ज्ञान सुञ्ज्यत विमोक्ड भ्रनिमित्त विमोक्ख॒ भ्रप्प- 
णिहित विमोक्ड सुञ्च्त समाधि भ्रनिमित्तं समाधि श्रप्पणिहित 


% समाधि सुञ्जत समापत्ति श्रनिमित्त समापत्ति प्रप्पणिहित समापत्ति 


तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादें 
पञ्च इन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्छद्धे ्ररिय श्रटद्धिक मग्ग 
सोतापत्तिफल सकदागामिफल श्रनागामिफल श्ररहत्त समापञ्जि समा- 


नय 


*-* एत्यन्तरे पाठो स्या० पौत्यके नत्थि । १ वत्तुविसारकस्स सब्बमृलक । वत्तविस।रकस्स 
चवेकपेय्याल निद्धि ~ सी रोऽ; वत्थुनिस्सारकस्स चक्कपेय्याल्ञ निहित -स्या० । २ रो० 
पोत्थके नत्थि । ३ एत्थ सी°, स्या ०, रो० पोत्थकेसु पुढे वस्सं होति मृसा भणिस्स त्ति, भणन्तस्स 
होति मृसा भणामी ठि, मणितस्स होति मसा मया मणित ति' इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ४ भ्ररहत्त 
फल “~ स्याऽ । 
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पञ्जति समापन्नो सो भिक्खु श्ररहत्तस्स लाभी वसी तेन 
भिक्खुना श्ररहत्त सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परिविजानन्तस्स 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि' तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो दोसो चत्तो मोहो 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तीहाकारंहि प° सत्तहाकारेहि तस्स भिक्खुनो रागा चित्त 
विनीवरण दोसा चित्त विनीवरण मोहा चित्त विनीवरण ति सम्पजान 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० पुव्बेवस्स होति मृसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भगितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

तीहाकारंहि पे० सत्तहाकारेहि योते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्ज्ागारे पठम स्ञाने दुतिय ज्ञान ततिय स्रान चतुत्थ स्चान 
समपज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु सुञ्व्नागारं चतुत्थस्स 
भानस्स लाभी वसी तेन भिक्सुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ्चान सच्छिकत 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुत्लच्चयस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति भणितस्स होति, मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिदि, विनिधाय खमन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 

( यथा इद वित्थारित एवमेव सेसानि पि वित्थारेतब्बानि ) 

१९० * तीहाकारेहि पे सत्तहाकारेहि यो ते चीवर 
परिभुञ्जि"ः यो ते पिण्डपात परिमुञ्जि योते सेनासन परिभुञ्जि 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार परिभुञ्जि सो भिक्स सुञ्च्यागारे 
चतुत्थ श्न समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु 
सुञ्च्जागारे चतुत्थस्स क्षानस्स लाभी वसी तेन भिक्खुना 


१ त्ीहाकारेहि यो ते विहारे वसि ~ स्या० । २-२ तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि ~-स्या०, 
तीहाकारेहि ~ सी० 1 ३ पेय्यालपन्नरसगमनानि एवमेव वित्थारेतब्बानि ~ सी ०, रो ०, स्या० पोस्थके 
नत्थि । ४ तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभुल्नि ~ स्या०, तीहाकारेहि यो ते विहारः परिभुञ्जि 
यो ते चीवर परिभुञ्जि ~ सी ०, रो०। 
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सुञ्वागारे चतुत्थ क्ान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि येन ते विहारो परिभुत्तो 

पेन ते चीवर परिभृत्त येन ते पिण्डपातो परिभत्तो येन ते सेनासन 
परिमत्त येन ते भिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्लारो परिभत्तो सो 
भिक्ु सुञ्च्गारे चतुत्थ ज्ञान समापज्जि समापञ्जति समापन्नो 

सो भिक्ख॒ सुञ्ब्यागारे चतुत्थस्स स्ञानस्स ताभी वसी तेन 
भिक्खुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स प्राप्ति थृल्लचूनयस्स, न पटिविजानन्तस्स प्राप्ति 
दूक्कटस्स ¦ 


क, 


तीहाकारेहि १० सत्तहाकारेहि य त्व भ्रागम्म विहार 
प्रदासि चीवर भ्रदासि पिण्डपात श्रदासि सेनासन श्रदासि 
मिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार श्रदासि सो भिक्खु सुञ्ज्ागारे 
चतुत्थ ज्ञान समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्छु 
सुञ्व्यागारे चतुत्थस्स श्चानस्स लाभी वसी तेन भिक्सुना सुञ्ज्ागारे 
चतुत्थ सान सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्रपत्ति भुल्लच्चयस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, 
भणितस्स होति मूसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव* 
पेय्यालपन्नरसक निद्धित । 
पच्चयप्पटिसयुत्तवारकथा निदिता । 
उत्तरिमनुस्सधम्म चक्कपेय्यालं निहित । 





१ तीहाकारेहि येन ते विहारो परिसृत्तो - सी° । २-२ वीहाकारेहि य त्व भ्रागम्म ~ सी०। 
*~* एत्य तरे स्या० पोत्थके' श्रय पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभूच्जि यो ते पिण्डपात परिमूञ्जि यो ते सेनासन परिमुञ्जि यो 
ते गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लार परिमुञ्जि येन ते विहारो परिभृत्तो यन ते चीवर परिभृत्त येन ते 
पिष्डपातो परिमृत्तो येन ते सेनासन परिमुक्त ये ते भिलानपच्चयभसनज्जपखिखारो ` परिभूत्तो 
यस्व भ्रागस्म विहार श्रदास्ति चीवर श्रदासि पिण्डपात श्रदासि सेनासन श्रदासि गिलानपच्चवय- 
भसज्नपरिष्लार भ्रदासि सो भिक्खु सुज्नागार पठम ज्ञान दुतिय ज्ञान तत्तिय सान चतुत्थ ज्ञान समापज्जि 
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१९६ श्रनापत्ति भ्रधिमानेन, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स 
चित्तचित्तस्स, वेदनाटस्स , भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 


भ्रधिमाने भ्ररञ्जम्हि, पिण्डोपज््ञारियापथो । 
सञ्जोजना रहोधम्मा, विहारो पच्चुपद्तो ॥ 


न दुक्कर विरियमथो पि मच्चुनो,, 5 
भायावृसोः विप्पटिसारि सम्मा । 
विरियेन योगेन म्राराधनाय 


ग्रथ वेदनाय भ्रधिवासना दुवे ॥ 
बराह्मणे पञ्च वत्थूनि, अञ्जयः व्याकरणा तयो । 
म्रगारावरणा कामा, रति चा पि अ्रपक्कमि॥ 10 
ग्रहि पसिः उभो गावघातका , 
पिण्डो साकुणिको निच्छवि श्रोरन्भि' । 
ग्रसि च सूकरिकोः सत्ति मागवि, 
उसु च कारणिको सूचि सारथि ॥। 


यो च सिन्बीयति सूचको हि सो, 15 
म्रण्डभारि ` म्रहु गामकूटको । 

कूपे निमुग्गो हि सो पारदारिक, 

गृथखादी ग्रह दुटुब्राह्मणो ॥। 

निच्छवित्थी" भ्रतिचारिनी श्रहु, ॐ 159 
मडगुलित्थी" श्रहु इक्खणित्थिका । 20 


समपज्जति समापन्नो सो भिक्खु सुञ्वागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्खुना सुञ्जगारे 
चतुप्थ ज्ञान सचकिता त सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजान तस्स ॒भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स न पटि 
विजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्क्टस्स पृब्बेवस्स होति मुसा भणगिस्सन्ति भण तस्स होति मुसा भण मीति 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिद विनिधाय खन्ति विनिधाय रुचि विनिधाय भाव । 


१ वेदनटुस्स ~ सी०, स्या०, रो०। २ भ्रधिमनिने ~ रोऽ । २३ यस्सावृसो ~ सी°)। 
दं विप्पटिसारी -रो०। ५ भ्रपरे दुवे-सी०। ६ श्रञ्ञा -सी० । ७-७ रतिया पन पक्कमि ~ 
रो०, रत्तिचापिचपक्कमी-सी०। ठ पेसी-स्या० रोऽ । € गावोघातका- सी०। 
१० निच्छवौरम्मि ~ स्या०, सी०। ११ सूकरी सीर! १२ भ्रण्डभारी -सी०,रो०)। १३ 
प्रह ~ सी ०, रो०, स्या० । १४ निच्छवित्थि ~ सी०, रो०। १५ मङ्मुलित्थि -सी०, रो० । 
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मोकिलिनी हिं सपत्तद्धारोकिरि , 


सीसच्छि्लो ग्रह चोरधातको ।। 
भिक्खु भिक्खुनी सिक्खमाना , 
सामणेरो श्रथ सामणेरिका । 
कस्सपस्स विनयस्मि पञ्बजः , 
पापकम्ममकरिसु तावदे ।। 


,तपोदा राजगहे युद्ध, नागानोगाहनेन च । 
सोभितो ररह भिक्खु, पञ्चकप्पसत सरं ति । 
(७) विनीतबत्थ्‌ 

२०० (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रधिमानेन 
म्रञ्ञ्य व्याकासि । तस्स कु क्कुच्च प्रहोसि - “भगवता सिक्छापद पञ्जत्त । 
कच्चिनु खो श्रहु पाराजिकं ्रापत्ति श्रापन्नो" ति? प्रथ खोसो भिक्खु 
भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, अधिमानेना'” ति । 

(२) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय प्ररञ्ञे विहु- 
रति -“एव म जनो सम्भावेस्सती'' ति । त जनो सम्भावेसि । तस्स कुक्कुच्च 
श्रहोसि प° भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । शअनापत्ति, भिक्सृ, पाराजि- 
कस्स । न च, भिक्खवे, पणिधाय भ्नरञ्मे वत्थञ्ब । यो वसेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा" ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय पिण्डाय 
चरति -“एव म जनो सम्भवेस्सती"" ति । त जनो सम्भावेसि। तस्स 
कूक्कुच्च भ्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, पणिधाय पिण्डाय चरितब्ब । यो चर्य, 
प्राप्ति दक्कटस्सा ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्खु एतद 
वोच “ये, भ्रावुसो, भ्रम्हाकं उपञ्क्ायस्स सद्धिविहारिका सब्बेव श्ररहन्तो" 
ति । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोि पे० भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 4करचित्तो 
त्व, भिक्खू" ति ? “उद्लपनाधिप्पायो ग्रह, भगवा” ति। ्रनापत्ति, 


भिक्खु, पाराजिकस्स, प्राप्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 
(५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु श्रजञ्जत्तर भिक्खु 


एतदवोच-ये, भ्ावुसो, श्रम्हाक उपञ्छायस्स ब्रन्तेवासिका सब्बेव महिद्धिका 


१ सी०, स्या९, रो० पौत्थकरेसु नलत्थि । २ विनयस्त~ सी°। २ पन्बज्जा -स्या०। 
रो०, पन्बजु ~ सी° \ ४-४ परापकम्मते भ्रकरियु तावदे-स्था०, रो° ) 
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महानुभावा ति। तस्स कुक्वुच्च ्रहोसि पे० भगवतो एतमल्थ 
श्रारोचेसि । ““किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिप्पायो श्रे, 
भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पा राजिकस्स, भ्रापत्ति युल्लच्चयस्सा ` 
ति। 

(६-€) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय 
च द्धमति' पणिधाय सिटरुति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्य 
कप्पेतिः - एव म जनो सम्भावेस्सती'" ति । त जनो सम्भावेसि । 
तस्स क्क्कुच्च श्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स । न चः 
भिक्लवे, पणिधाय सेय्या कप्पेतव्बा । यो कप्पेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ' 
ति। 

(१०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्व्यतरो भिक्खु भ्रञ्जतरस्स 
भिक्लुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह ~ “मय्ह पि, ्ावुसो, 

सञ्ञोजना पहीना'” ति । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु श्रापस्रो पाराजिकः' ति। 

२०१ (११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्छु रहोगतो 
उत्तरिमनृस्सधम्म उल्लपति । परचित्तविदू भिक्लु त ॒भिक्लु ्रपसादेसि - 
“मा, भ्रावुसो, एवरूप भ्रभणि । नत्थेसो तु्ह्‌' ति । तस्स कुरकंकुच्च प्रहौसि 

पे० “्रनापत्ति, भिक्ु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति दृक्कटस्सा' ति । 

( १२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतगे भिक्खु रहोगतो उत्तरिमनुस्स- 
धम्म उस्लपति । देवता त॒भिक्लु॒भ्रपसादेसि - “मा, भन्ते, एवरूप 
श्रभणि । नत्थेसो तृणह” ति । तस्स कुक्छुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरो भिक्खु प्रज्जतर उपासक 
एतदवोच - “यो, ्रावुसो, तुय््‌ विहारं वसति सो भिक्छु भ्ररहा" ति । सो 
च तस्स विहारे वसति । तस्स ॒कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० ' किचित्तो त्व, 
भिक्ल्‌"' ति ? “उल्लपनाधिप्पायो श्रह, भगवा” ति । शश्रनापत्ति, भिक्छु, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुट्लच्चयस्सा ति 

(१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्न्तरो भिक्खु भ्रज्जतर उपाक्षकं 
एतदवोच ~ “य त्व, भ्रावृसो, उपटसि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
मेसज्जपरिक्लारेन सो भिक्लु अरहा ति । सो च त उपदटरुति चीवरपिण्ड- 


१ चड्कमि -रो० । २ कप्वेसि ~ रो०। 


15 


20 


25 


30 


२ 102 


8 141 


ए 1098 


ॐ 142 


15 


20 


25 


१४० पाराजिक [ १४२०१- 


पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
प० “किचित्तो त्व, भिक्ठू'' ति ? “उल्लपनाधिप्पायो अहु, भगवा" 
ति। “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा'” ति । 
२०२ (१५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू एतदवोचु ~ “प्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो" ति? 
ˆ नावृसो,' दुक्कर भ्रज्ज व्याकातु"" ति! तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि -“येखो 
ते भगवतो सावका ते एव वदेय्यु । प्रह चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि 
नु खो श्रह पाराजिक श्रापत्ति ्रापन्नो' ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “श्रनुल्लपनाधिप्पायो श्रह्‌, भगवा” ति । 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 
(१६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो'' ति ? “्राराधनीयो 
खो, अआ्ावृसो, धम्मो भ्रारद्धविरियेना“ ति। तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि 
प० शश्रनापत्ति, भिक्खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा ति। 
(१७) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु - “मा सो, भ्रावृसो, भायी' ति। नाहः आवृसो, 
मच्चुनो भायामी" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, अ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 
(१८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति, 
त भिक्खछ॒एतदवोचु - “मा खो, प्रावृ्ो, भायी'ति। यो नूनावृसो, 
विप्पटिसारी भ्रस्स सो भायेय्या' ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० 
“श्रनापत्ति, भिक्सु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 
(१९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु - “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनृस्सधम्मो” ति ? “श्राराध- 
नीयो खो, भ्रावुसो, धम्मो सम्मापयुत्तेना'' ति । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि 
प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनृल्लपनाधिप्पायस्सा” ति । 
(२०) तेन खो पन समयेन अ्ञ्व्तरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु ~ “्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्म्रधम्मो ति ? “भ्राराध- 
नीयो सो, भ्रावुसो, धम्मो श्रारदविरियेना' ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
प० “भ्रनापत्ति, भिक्खू, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा” ति । 


पीपी मीर 


१-१ नावुसो दुकर श्रारधेतु ~ रोऽ । २ भ्रारद्धवीरियेन ~ म० । 
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(२१) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्लू एतदवोचु ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो” ति ? "श्रा राधनीयो 
खो, श्रावुसो, धम्मो युत्तयोगेना* ति । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्ननृल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 


(२२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्तरो भिक्खु गिलानो होति । 
त॒ भिक्खू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो, खमनीय, कच्चि यापनीय ति ? 
'नावृसो, सक्का येन वा तेन वा भ्रधिवासेतु ति । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा"' ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्लु गिलानो होति । 
त॒ भिक्खू एतदवोचू ~ “कच्चावुसो खमनीय, कच्चि यापनीय' ति ? 
“नावृसो, सक्का पृथुज्जनेन अधिवासेतु'" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? ““उल्लपनाधिप्पायो ब्रह, भगवा" 
ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

२०३ (२४) तेन सखो पन समयेन भञ्जतरो ब्राह्मणो 
भिक्खू निमन्तेत्वा एतदवोच -- “श्रयन्तु, भोन्तो भ्ररहन्तो” ति । तेस 
कक्कू च्च भ्रहोसि - “मय चम्ह न श्ररहन्तो । श्रय च ब्राह्मणो श्रम्ह 
ग्रहन्तवादेन समुदाचरति । कथ नु खो श्रम्हहि परटिपज्जितन्ब' 
ति? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “भ्रनापत्ति, भिक्छवे, पसाद- 
भञ्जे" ति ' 

(२५-२८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू 
निमन्तेत्वा एतदवोच-“निसीदन्तु, भोन्तो भ्ररहन्तो" ति “भृञ्जन्तु, 
भोन्तो श्ररहन्तो ति “तप्पेन्तु, भोन्ते भ्ररहन्तो” ति “गच्छन्तु, 
भोन्तो श्ररहन्तो ति । तेस कुक्कुच्च ्रहोसि - “मय चम्ह्‌ न भअरहन्तो । 
रय च त्राह्मणो श्रम्हे भअररहन्तवादेन समुदाचरति। क्थनु सौ 
परम्हेहि पटिपन्जितन्ब” ति 7 भगवतो एतमत्थ आरारोचेसु । 
“प्रनापत्ति, भिक्खवे, पसादभयञ्ने" ति । 

(२९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रव्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह --“मय्दे पि, 
प्रावुसो, भ्रासवा पहीना'” ति । तस्स कुक्करुच्च प्रहोसि प० “श्रापत्ति 
त्व, भिक्ु, भरापन्नो पाराजिके" ति 1 

१ चभ्हा- सी०, स्या०, रो०। २-२ भ्रनरहन्तो -सी०, रो० । 
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(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रज्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह-“मय्ह पि, 
ग्रावुसो, एते धम्मा सविज्जन्ती ति। तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि 
प० शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकं" ति । 

(३१) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्जतरस्स 
भिक्ख॒नो उत्तरिमन्‌स्सधम्म लपति । सो पि एवमाहु-“श्रहु 
पावुसो, तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी' ति तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्ख, भ्रापन्नो पाराजिक'” ति । 

(३२) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्व्यतर भिक्लु ज्यातका 
एतदवोचु -- “एदि, भन्ते, प्रगार प्रज््ावसा' ति । (श्रभव्बो खो 
प्रावृसो, मादस भ्रगार भ्रज््ञावसितु" ति। तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, ्रनृल्लपनाधिप्पायस्सा'” ति । 

२०४ (३३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतर भिक 
वातका एतदवोचु -“एहि, भन्ते, कामे परिभुञ्जा ति । शश्रावटा 
मे, श्रावुसो, कामा” ति । तस्स कूक्कूच्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्सु, अ्रनुल्लपनाधिप्पायंस्सा' ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतर भिक्ख॒ भमातका एतदवोचु - 
"य्रभिरमसि, भन्ते" ति ? “श्रभिरतो श्रह, श्रावृसो, परमाय भ्रभिरतिया 
ति । तस्स कुक्करुच्च होसि । ध्ये खो तं भगवतो सावका ते एव वदेय्यु 1 
ग्रह्‌ चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि नु खो रह पाराजिक श्रापत्ति भ्रापन्नो 
ति ? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू ति? 
“'श्रनुल्लपनाधिप्पायो श्रह, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्छु, श्रनुल्लपना- 
धिष्पायस्सा'' ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कतिक कत्वा 
भ्रञ्जतरस्मि प्नावासे वस्स उपगच्छिसु - “यो इमम्हा भ्रावासा पठम पक्क- 
मिस्सति त॒ मय अ्ररहा ति जानिस्सामा” ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु - “म 
प्रहा ति जानन्तू्‌" ति, तम्हा भ्रावासा पठम पक्कामि । तस्स कुक्कुच्च 
श्रहोसि पे० “ध्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रान्तो पाराजिक ति। 


२०५ (३६) तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्ुवनें 


कृलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा च लक्खणो भ्रायस्मा च महा 


१ पक्कभि-सी० + री०। 
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मोगगल्लानो भिज्मक्टे पन्ते विहरन्ति । ्रथ खो भ्रायस्मा महामोगगव्लानो 
पृव्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीव र श्रादाय येनायस्मा लक्वणो तेनुपसङ्धुमि, 
उपसद्खुमित्वा श्रायस्मन्त लक्खण एतदवोच-“म्रायामावृसो लक्खण, राजगह्‌ 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति । "एवमावृसो ति खो भ्रायस्मा लक्खणो श्राय- 
स्मतो महामोगम्गल्लानस्स पच्चस्सोसि 1 श्रथ खो भ्रायस्मा महामोर्गल्लानो 
गिज्छ्कटा पनब्बता श्रोरोहन्तो भ्रञ्जतरस्मि पदेसे सित पात्वाकासि । श्रथ 
खो श्रायस्मा लक्खडणो भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच - कोनु खो, 
ग्रावसो मोग्गल्लान, हेत्‌ को पच्चयो सितस्स पात॒कम्माया” ति ? “ग्रकालो 


खो, भ्रावसो लक्खण, एतस्स पञ्डस्् । भगवतो म सन्तिके एत पञ 
पुच्छा ति । श्रथ खो म्रायस्मा च लक्लणो भ्रायस्मा च महामोग्गल्लानो 


राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तेनुप- 
सङ्मिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्नो खो भ्रायस्मा लक्खणो श्रायस्मन्त महामोरगल्लान एतदवो च-“दइधा- 
यस्मा महामोगगल्लानो गिज्ज्ञक्टा पञ्बता ग्रोरोहन्तो श्रञ्जतरस्मि पदेसे 
सित पात्वाकासि । को नु खो, भ्रावुसो मोग्गल्लान, देतु को पच्चयो सितस्स 
पातुकम्माया'” ति ? ““इधाह, ग्रावूसो, गिज्छकूटा पब्बता भ्रोरोहन्तो श्रदस 
्रह्िकसद्ख लिक वेहास गच्छन्तः । तमेन गिज्कापिकाकापि कुलला पि 
ग्रनुपतित्वा भ्ननुपतित्वा फासुकन्तरिकाहिः वितुदेन्ति । सा युद ्रटरस्सर 
करोति । तस्स मग्ह्‌, भ्रावृसो, एतदहोसि-श्रच्छरिय वत भो, भ्रन्भुत वत 
भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति। एवरूपोपि नाम यक्खौ 
भविस्सतिः ! एवरूपो पि नाम भ्रत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती” ति। 
भिक्ख्‌ उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती' ति। श्रथ खो भगवा भिक्खू 
भ्रामन्तेसि-“चक्खुभूता वत, भिक्लवे, सावका विहरन्ति । जाणमूता वत, 
भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यत्रहि नाम सावको एवरूप च्स्सति वा 
दक्वति वा सकि वा करिस्सति । पुव्बेव मेसो, भिक्छवे, सत्तो दिर 


ई 

१ महाभोग्गत्लान ~ स्या० । २ पर्हंस्स व्याकरणाय - स्या०। ३ गच्छन्त ~ स्या, रो०। 
४ कङ्का -स्या०। ५ फासुलन्तरिकाहि-सीऽ, पासुढन्तरिकाहि- रो० ! ६ वितुदेन्ति 
विच्छेन्ति विराजन्ति - स्या० । ७ सास्मुद ~ सी०, स्वास्युढ - स्या ०, रो०1 ° भ्रन्भूत ~ स्या० । 
€ एवरूपो पि साम यक्खो भ विस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति - स्या० । १० खीयन्ति ~ 
सी०, स्या०, रो० | 
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प्रहोसि । ग्रपि चाह न व्याकासि । श्रहु चेत वब्याकरेय्य परेच मे नसह 
हेय्यु । ये मे न सहृहेय्यु तेस त प्रस्स॒दीधरत्त भ्रहिताय दुक्वाय । एसो, 
भिक्लवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे गोधातको श्रहोसि । सो तस्स कम्मस्स 
विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स 
विपाकावसेसेन एवरूप अ्रत्तभावप्पटिलाभ पटिसवेदेति ! सच्च, भिक्खवे, 
मोग्गल्लानो श्राह । श्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा” ति 

२०६ (३७) ““दधाह, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता श्रोरोहन्तो 
गरहस मसपेसि वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज्जापिकाकापि कूलला पि 
ग्रनुपतित्वा श्ननुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्तिः । सा सुद श्रटरस्सर करोति 

प० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमर्स्मि येव राजगहे गोघातको अ्रहोसि"" । 

(३८) “इधाह, भ्रावुसो, गिज्ज्कूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो भ्रहुस्‌ 
मसपिण्ड वेहास गच्छन्त । तमेन गिज्ज्ञा पिकाकापि कुलला पि अनुपतित्वा 
ग्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद श्रदुस्सर करोति पे 
एसो, भिक्लवे, सत्तो इमर्मि येव राजगहं साकुणिको भ्रहोसि" ! 

(३६) “इधाह, भ्रावुसो, गिज्ज्क्‌टा पब्बता शओ्रोरोहन्तो ्रहूस 
निच्छवि पुरिस वेहास गच्छन्त । तमेन गिज्ज्ञापिकाका पि कूललापि 
प्रनुपतित्वा श्रनूपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद अ्रहुस्सर 
करोति पे० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे ्रोरन्भिको 
श्रहोसि' । 

(४०) “इधांह, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो भ्र 
भरसिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ते भ्रसी उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद श्रट्रस्सर करोति पेऽ एसो, 
भिक्लवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे सूकरिको ्रहोसि" । 

(४१) ““इधाह, ्रावृसो, गिज्छकूटा पव्बता भरोरोहन्तो अहस 
सत्तिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सत्तियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो युद श्रटृस्सर करोति , पे० एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे मागविको प्रहयोसि" । 

(४२) “धाह भ्रावृसो, गिज्ज्रकूटा पव्बता ओ्ओरोहन्तो श्रहस 


१ इदा - सी° । २ गच्छन्त ~ स्या०। १३ कहा पि~ स्या०। ४ चितुदेन्ति वितच्चेन्ति - 
स्या० । ५ विराजेत्ति ~ सी०, स्या०। 
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उसुलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति। सो सुद श्रहुस्सर करोति पे एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे कारणिको श्रहोसि"" । 

(४३) “इवाह्‌, श्रावुसो, मिज्स्कूटा पञ्बता भ्रोरोहन्तो श्रहुस 
सुचिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सूचियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति सो सुद श्रहुस्सर करोत्ति १० एसो, 
भिक्लवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे सारथिको प्रहोसि"" ।. 

(४४) “इधाह्‌, भ्रावृसो, गिज्ज्ञकूटा पञ्बता भोरोहुन्तो श्रु 
सूचिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सूचियो सीसे पविसित्वा 
मुखतो निक्छभन्ति, मुखे पविसित्वा उरतो निक्लमन्ति, उरे पविसित्वा 
उदरतो निक्लमन्ति, उदरे पविसित्वा उरूहि निक्वमन्ति, ऊरूयु 
पविसित्वा जङ्खाहि निक्खमन्ति, जद्खासु पविसिप्वा पादेहि निक्लमन्ति । 
सो सुद श्रदरस्सर करोति पे० एसो, भिक्वे, सत्तो इमरिम येव 
राजगह सूचको श्रहोसि" । 

(४५) “इधाह्‌, भ्रावुसो, गिच्छकूटा पन्बता श्रोगोहन्तो श्रहुस 
कुम्भण्ड पुरिस वेहास गच्छन्त । सो गच्छन्तो पि तेव श्रण्डे खन्धे 
ग्रारोपेत्वाः गच्छति, निसीदन्तो पि तेस्वेव श्रण्डसु निसीदति। तमेनं 
गिज्ज्ञापि काकापि कुलला पि भ्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति+ । सो सुद श्रटुस्सर करोति पे एसो, भिक्छवे, सत्तो 
हमस्मि येव राजगहे गामकूटो ` ्रहोसि"" 1 

(४६) ““इधाह्‌, भरावृसो, गिज्छकूटा पव्बता श्रोरोहन्तो भ्रहस 
पुरिस गृथकूपे ससीसक निमुग्ग॒पे० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि 
येव राजगहे पारदारिको श्रहौसि"" । 

(४७) “"दधाह, भ्रावुसो, भिज्छकूटा पब्बता श्रो रोहन्तो प्रहस 
पुरिस गृथकूपे ससीसक निमुग्ग उभोहि हत्थेहि गूथ खादन्त ॒पे० एसो, 
भिक्वे, सत्तो इमस्म येव राजगहे दुदुब्राह्मणो श्रहोसि। सो कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्खुसद्ध भक्तेन निमन्तेत्वा दोणियो गृथस्स 
पूरापेत्वा काल भ्रा रोचपेत्वा एतदबोच ~ श्रत , भोन्तो, यावदत्थ भुञ्जन्तु 


१ सारथि -स्या०, रो०। २ सूचिको -स्या० । ३ भ्रोरोपेत्वा -स्या०। ४ वितुदेन्ति 
वितच्छन्ति -स्या०। ४ विराजेन्ति- सीऽ, स्या० 1 ६ गामक्ूटको ~ सी०। ७ परदारिकि- 
स्था०रो०। ५ श्रहौ- सी०, रो०, इतो ~ स्या०। 


श्ण 


20 


8 147 


९ 10 


४ 148 


15 


20 


25 


१४६ पाराजिक [ १४२०६- 
चेव हरन्तु चा” ति! । 

२०७ (४८) “इधाह्‌, भ्रावुसो, गिज्जञकूटा पन्ता भ्रोरोहन्तो श्रहस 
निच्छवि इत्थि वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज्ज्ञापिकाकापि कुललापि 
भनुपतित्वा भ्नुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुद भटुस्सर करोति 

प० एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहे अ्रतिचारिनी ग्रहोसि” | 

(४€) ““इधाह, राबुसो, शिज्ककूटा पम्बता भ्रोरोहन्तो रहस इत्थि 
दुगगन्ध मज्गुलि, वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज्ज्ञा पिकाकापि कुलला पि 
अनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । साः मुद श्रटुस्सर करोति 

१० एसा, भिक्सवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहं इक्ख णिका प्रहोसि"” ! 

(५०) “इधाह, भ्रावृसो, गिज्ञकूटा पम्बता शरो रोहन्तो श्रहस इत्थि 

उप्पक्क' भ्रोकिलिनि भ्रोकिरिनि" वेहास गच्छन्ति । सा सुद श्रटुस्सर करोति 
प० एसा, भिक्खवे, इत्थी कालिब्गस्स रज्नो श्र्गमहेसी ग्रहोसि । सा 
इस्सापकता सपत्ति श्रद्धा रकटाहेन श्रोकिरि" । 

(५१) “इधाह, श्रावृसो, गिज्छकूटा पन्बता श्रोरोहन्तो ग्रहस 
रसीसक कबन्धं वेहास गच्छन्त । तस्स उरे भरक्खीनि चेव होन्ति मुख च । 
तमेन शिज्ापि काका पिकुलला पि भनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति । सो" सुद" श्रटुस्सर करोति पे० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमर्सिम 
येव राजगहे हारिको नाम चोरघातको म्रहोसि"" ¦ 


(५२) “इधाह, भ्रावुसो, गिज्ज्ञकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो श्रहस 
भिक्खु वेहास गच्छन्त । तस्स सङ्खाटि पि भ्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोति- 
भूता, पत्तो पि श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धन पि श्रादित्त 
सम्पज्जलित सजोतिभूत, कायो पि श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । 
सो सुद श्रटुस्सर करोति पे० एसो, भिक्खवे, भिक्लु कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचनें पापभिक्खु प्रहोसि” । 


(५२-५६) “इघाह, भ्रावुसो, भिज्जञकूटा पञ्बता श्रोरोहन्तो 
प्रहस भिक्लुनि ग्रहूस सिक्खभान श्रहुस सामणेर श्रहस सामणेरि 





१-१ एत्य स्या० पोत्थके हर तु चाति। सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि 
वस्ससतानि बहुनि वस्ससतसहस्सानि निरये पवित्वा तस्सेव कम्मस्स॒विपाकावसेसेन एवसूप श्रत्त 
भावपटिलाभ पटिसवेदेति । सज्य भिक्वे मोग्यल्लानो ग्राह, भ्रनापत्ति भिक्छवे मोरगत्लानस्साति 

१० * इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । २-२ सास्सूद -स्या०, सी०, रो० । ३ उपक्क ~ 
रो० ।४ श्रोकरिरणि -स्या० । ५-५ स्वस्तुद ~ स्या०, रो०, सौस्सुद ~ सी० । 
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वेहास गच्छन्ति । तस्सा सद्खाटि पि भ्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोतिभूता, 
पत्तो पि भरादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धन पि भ्रादित्त सम्पज्ज- 
लित सजोतिभूत, कायो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । सा सुद 
मरदुस्सर करोति । तस्स मय््‌, ्रावुसो, एतदहोसि ~ श्रच्छसिय वत भो 
म्रञ्भृत वत भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति । एवल्पो पि नाम 
यक्खो भविस्सति' । एवरूपो पि नाम भ्रत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती”” ति । 
भिक्ल्‌ उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - ““उत्तरिमनुस्प्रधम्म भ्रायस्मा 
महामोगगल्लानो उल्लपती' ति । 

ग्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “चक्खुभूता वत, भिक्छवे, 
सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यच 
हि नाम सावको एवरूप जस्सति वा दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति । 
पुञ्बेव मे सा, भिक्खवे, सामणेरी दिष्टा होसि । भ्रपि चाह्‌ न व्याकासि)। 
प्रहु चेत ब्याकरेय्य परे चमे न सदहय्यु। येमे न सदृहेय्यु तेस तभ्रस्स 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय । एसा, भिक्छवे, सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बु- 
ढस्स पावचने पपसामणेरी श्रहोसि। सा तस्स कम्मस्सं विपाकेन बहूनि 
वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि 
निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूप भ्रत्तभावप्पटिलाभ 
पटिसवेदेति । सच्च, भिक्खवे, मोग्गल्लानो श्राह । भ्रनापत्ति, भिक्खवे, 
मोग्गत्लानस्सा' ति । 

२०८ (५७) श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू भ्राम- 
न्तेसि - “यताय, भ्रावृसो, तपोदा सन्दति सो दहो भ्रच्छोदको सीतोदको 
सातोदको सेतोदकोः सुप्पतित्थोः रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि 
च पदुमानि पुप्फन्ती ति" । भिक्खू उज्ज्ञायन्ति ्िय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो एव वक्खति - थताय, भ्रावृसो, 
तपोदा सन्वति सो दहो श्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छंपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पृप्फन्तीः 
ति । श्रथ च पनाय तपोदा कुथिता सन्दति । उत्तरिमनुस्सधम्म भ्रायस्मा 
महामोम्गल्लानो उल्लपतीं” ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु ! “यताय, 


१ एवरूपो पि नाम यक्खो भविस्सत्ति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति -स्यां०। 
२ पचित्वा -स्या०। ३ सेतको ~ सी० । ४ सुपतित्यो-सी०, स्या०; रो । ५ पुप्फन्ती ति 
ग्रथ च पनाय तपोदा कूुथिता सन्वती ति' इति अधिको पाठो एत्य स्या०, रौ° पोत्थकेसु भ्रत्थि । 


19 


ये 


9 


१0 


रि 108 


8 149 


॥ ~ 


९. 109 5 


ॐ 150 


४ 


॥ = 


१४५८ पाराजिक [ १४२०८ 


भिक्छवे, तपोदा सन्दति सो दहो श्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पप्फन्ति । 
भ्रपि चाय, भिक्वे, तपोदा द्विन्न महानिरयान भ्रन्तरिकाय भ्रागच्छति । 
तेनाय तपोदा कथिता सन्दति । सच्च, भिक्खवे, मोगगल्लानो श्राह । 
प्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा'' ति । 


(५5) तेन खो पन समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
लिच्छवीहि सर्धं सद्खामेन्तो पभम्गो श्रहोसि'। श्रथ राजा पच्छा सेन 
सद्ुडित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सद्धामे च नन्वि, चरति - “रञ्जना 
लिच्छवी पभग्गा' ति श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू 
भ्रामन्तेसि - “राजा, भ्रावृसो, लिच्छवीहि पभग्गो"' ति । भिक्छू उज्स्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा महामोगगल्लानो 
एवे वक्ति - “राजा, आवृसो, लिच्छवीहि पभग्गो' ति। सङ्घामे च 
नन्दि चरति ~ ^रञ्जा लिच्छवी पभग्गा ति । उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती ति । भगवतो एतमत्थ भारो 
चेसु । ^पठम, भिक्खवे, राजा लिच्छवीहि पभग्गो । श्रथ राजा पच्छा 
सेन सङ्धद्धित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सच्च, भिक्छवे, मोग्गल्लानो श्राह । 
भ्रनापत्ति, भिक्लवे, मोग्गल्लानस्सा” ति । 


२०९ (५६) प्रथ सो आयस्मा महामोग्गल्लानो भिक्ख्‌ 
प्रामन्तेसि -"इधाह, श्रावुसो, सप्पिनिकाय नदिया तीरे भ्रानेञ्जः समाधि 
समापन्नौ नागान ग्रोगच्ह्‌' उत्तरन्तान कोञ्च करोन्तान सह्‌ भ्रस्सोसि" ति । 
भिक्खू उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम॒ श्रायस्मा 
महामोग्मल्लानो भ्रानेञ्ज समाधि समापन्नो सह सोस्सत्ति । उत्तरिमनुस्स- 
धम्म भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती ति । भगवतो एतमत्थ 


ज िे+ == ज -कोिीतकिि-किन ओ 


१ होति ~ सी°ः स्या०, रो० १ २ लिच्छवियो ~ स्या०, रो० । ३ नन्दि सी०, स्या०, 
रो 1 ४ पमण सङ्गामे च नन्दि चरति रण्वया चिच्छवी (लिच्छवियो-स्या०) पभग्गा ति" इति 
प्रधिक्रो प्राठो स्या०, रो पोत्थकेसु एत्थ श्रत्थि। ५ आनन्ज-रो०। ५ भ्रोगाहुं ~ सी० } 
७-७ कथ हि नाम भ्रायस्मा महामोऽगस्लानो एवं वक्लति ~ श्रानञ्ज समाधि समापत्नो नागान 
भोगण््‌ उत्तरन्तान कोञ्ने करोन्तान सह्‌ श्रस्सोसिस्ति' इति पाठो एत्थ रो० प्रोत्यके भ्रत्य, कथं 
हि नाम भागमा महाभोगल्लानो एव वक्खति ~ इधा भ्रावृसो सप्पिनिकाय नदिया तीरे भ्रनेन्ज 
समाधि समापन्नो नागा बरोग उत्तरन्तान कोञ्च करोम्तान सद्‌ भ्रस्सोसिमन्ति उत्तरिमनृस्सधस्मः 
इति पातो एत्थ स्यार पोत्थके दिस्सति । 
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प्रारोचेसु । “श्रत्थेसो, भिक्लवे, समाधि सो च खो श्रपरिसुद्धो । सच्च, 
भिक्लवे, मोग्गल्लानो भ्राह्‌ । भ्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा” ति । 
(६०) ग्रथ खो भ्रायस्मा सोभितो भिक्खू प्रामन्तेसि-“श्रह, 
प्रावुसो, पञ्च॒ कप्पसतानि शअनुस्सरामी" ति । भिक्खू उज्छायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति “क्थ हि नाम श्रायस्मा सोभितो एव वक्खति ~ 
श्रह, भ्रावुसो, पञ्च कप्पसतानि भ्रनुस्सरामीः ति । उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा सोभितो उल्लपती' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“भ्रत्थेसा, भिक्वें, सोभितस्स । सा च खो एका येव जाति । 
सच्च, भिक्खवे, सोभितो श्राह । भ्रनापत्ति, भिक्वे, सोभितस्सा ति । 


म निं [५। (न 


२१० उद्दा खो भ्रायस्मन्तो चत्तारो पारालिका धम्मा, 
येस भिक्वु श्रञ्जतर वा श्रञ््यतर वा प्रापज्जित्वा न लभति भिक्खूहि 
सदधि सवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति भ्रसवासो । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि -कच्चित्थ परिसुद्धा ? दुतिय पि पृच्छामि - 
““कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा” 
परियुदधेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

पाराजिक निद्वित । 


तत्युहान 
मेथुनादिन्नादान' च, मनुस्सविग्गहृत्तरि । 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थ्‌ श्रससया ति 1 
पाराजिककण्ड निहति । 


[ ति, 


१ मेथूनादित्नदान ~ सी०, स्या० 1 २ षटेज्जवत्थु - सौ०, रो०। 
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२ सह्ादिमसेसकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो तेरस सद्खादिसेसा 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
$ १ पठमसद्खादिसेसो 
( सुक्कविस्सद्िय ) 
( १ ) सेय्थसकभिक्खुवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे! तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सेय्यसको भ्रनभिरतो 
ब्रह्मचरिय चरति । सो तेन किसो होति लुखो दुग्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुक- 
जातो धमनिसन्थतगत्तो । श्रहूस खो भ्रायस्मा उदायीः भ्रायस्मन्त 
सेय्यसक क्रिस लृख दुब्बण्ण उप्पण्ड्प्पण्डकजात धमनिसन्थतगत्त । दिस्वान 
भ्रायस्मन्त सेय्यसक एतदवोच -“किस्स त्व, ्रावुसो सेग्यसक, किसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातौ धमनिसन्थतगत्तो ? कच्चि नो त्व, भ्रावुसो 
सेय्यसके, भ्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसी' ति ? “एवमावृसो"' ति । “तेन हि 
त्व, प्रावृसो सेय्यसक, यावदत्थ भुञ्ज यावदत्थ सुप यावदत्य नहाय!। 
यावदत्थ भुच्जित्वा यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थ नहायित्वा" यदा ते 
ग्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त श्रनुद्धसेति तदा हंत्थेन उपक्कमित्वा 
भ्रसुचि मोचेही" ति ¦ “किन खो, म्रावृसो, कप्पति एवरूप कात्‌” ति? 
“भ्राम, भ्रावृसो । श्रहु पि एव करोमी ति 
श्रथ खो भ्रायस्मा सेय्यसको यावदत्थ भुल्जि यावदत्थ सुपि 
मावदत्थ नहायि । यावदत्थ भुञ्जित्वा यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थ नहायित्वा 
यदा भ्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त भ्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
सुचि मोचेसि ) श्रथ खो भ्रायस्मा सेय्यसको श्रपरेन समयेन वण्णवा श्रहौसि 
पीणिद्धियोः परसन्नमुखवण्णो विप्पसन्नदयविवण्णो । श्रथ खो भ्रायस्मतो 
सेग्यसकस्स सहायका भिक्ू आयस्मन्त सेथ्यसक एतदवोचु ~ “ुन्बे खो 
त्व, आवुसो सेय्यसक, किसो ्रहोसि लूखो दुब्ब॑ण्णो उष्पण्डप्पण्डकजातो 


धमनिसन्थतगत्तो । सो दानि त्व एतरहि वण्णवा पीणिन्दियो पसन्नमुख- 


१९ ब्रहुसा सीरः स्या० । २ उदायि -सी०, स्या०, रो० । ३ न्हाय-म०, रो० ! 
४ न्हायित्वा -म०, रो० । ¶ पीनिन्दियो- स्या०, से०। 


२११) पठमसद्खादिसेसे १५१ 


वण्णो विप्पसन्नछविवण्णो । किनु खो त्व, श्रावुसो सेग्यसक, भेसज्ज 
करोसी' ति" न खो ब्रह ्रावुसो, भेसज्ज करोमि। श्रपि चाहु 
यावदत्थ भुञ्जामि यावदत्थ सुपामि यावदत्थ नहायामि। यावदत्थ 
भुञ्जित्वा यावदत्य सुपित्वा यावदत्थ नहायित्वा यदा मे अनभिरति 
उप्पज्जति रागो चित्त भ्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसूचि 
मोचेमी' ति । कि पन त्व, भ्रावुसो सेग्यसक, येनेव हत्थेन 
सद्धादेग्य भुञ्जसि तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचि भचेसी” ति ? 
'“एवमावृसो ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पे० ते उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम श्रायस्मा सेय्यसको हत्थेन 
उपक्कमित्वा शअ्रसुचि मोचेस्सती" ति । 
(२) पठमपञ्डत्ति 

थ सखो ते भिक्छू ्रायस्मन्त सेग्यसक अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसद्ध॒ सन्विपातापेत्वा प्रायस्मन्त॒सेय्यसक परिपृच्छि - 
“सच्च किर त्व, सेय्यसक, हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसी"" ति ? 
“सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकः, मोषपुरिस, 
भ्रननुलोमिक भ्रप्पतिरूप भ्रस्सामणक भ्रकप्पिय भ्रकरणीय ! कथ हि 
नाम त्व, मोघपुरिस, हत्थेन उपक्कमित्वा ग्रसुचि मोचेस्ससि । ननु मया 
मोधपूरिस, भ्रनेकपरियायेनं विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय, 
विसञ्नोगाय धम्मो देसितो नो सञ्गोगाय, अनुपादानाय धम्मो देसितो नो 
सउपादानाय । तस्थ नाम त्व, मोघपुरिस, मया विरागाय धम्मे देसिते 
सरागाय चेतेस्ससि, विसञ्नोगाय धम्मे देसिते सञ्बोगाय चेतेस्ससि, 
भरनुपादानाय धम्मे देसिते सउपादानाय चेतेस्ससि । ननुं मया, मोघपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपास- 
विनयाय अआ्आलयसमृग्धाताय वटृटुपच्छेदाय तण्हुक्डयाय विरागाय निरोधाय 
निन्बानाय धम्मो देसितो ? ननु मया, मोधपुरिस, भ्रनेकपरियायेन कामान 
पान श्रक्वात, कामसजञ्जान परिञ्व्या अ्रक्लाता, कामपिपासान परटि- 
विनयो भ्रक्खातो, कामवितक्कान समुग्घातो भ्रक्खातो, कामपरिखाहान 





१ शरपिचाह-सी०, स्या०, म०। २ सीर्यात~- सीऽ, स्या०, रो०। ३ भ्रननुच्छ- 
वियं ~ घी०, रो० । ४ श्रप्पदटिषूप ~ स्या० रोऽ । ५ तण्ाक्ठयाय -म०। ६ कामपरिला- 
होन ~ सी० । 
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न पटिकस्सति मानत्तं॑देति, ग्रन्भेति; न सम्बहुला, न एकपुगगलो । तेन 


प दकवण्णं तेलवण्णं खीरवण्णं दधिवण्णं सपपिवर्णं । 
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वूपसमो भ्रक्लातौ ? नेतं, मोषपुरिस, भ्रप्यसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं ` 
वा भिग्योभावाय । श्रथ स्वेतं, मोषपृरिस, श्रप्पसन्नानं चेव प्रप्पसादाय, ` ५ 
पसनानं च एकच्चानं भ्रज्जथत्ताया' ति । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं 
संय्यसकं म्रनकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भरताय ... पे० ... “एवं च पन्‌, . 1 
भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ - १ 

“सञ्चेतनिका सुक्कविस्सदि सङ्खादिसेसो"' ति । न 

एवञ्न्विदं भगवता भिक्ख॒नं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । ` 

(३) भिक्ुसुपिनवत्थु 

२. तेन खो पन समयेन भिक्खू पणीतभोजनानि भज्जित्वा 
मद्रुस्सती ग्रसम्पजाना निह श्नोक्कमन्ति । तेसं मृदस्सतीनं श्रसम्पजानानं निह 
ग्रोक्कमन्तानं सुपिनन्तेन भ्रसुचि मुच्चति । तेसं कुक्कुच्चं भ्रहोसि- 
“भगवता सिक्लापदं पञ्ञत्तं ~ 'सञ्वेतनिका सुक्कविस्सद्टि सङ्कादिसेसो' 
ति ! म्रम्हाकं च सुपिनन्तेन भ्रसुचि मृच्चति । भ्रत्थि चेत्य चेतना 


लम्भति । कच्चिनु खो मयं सङ्कादिसेसं श्रापत्ति श्रापन्ता" ति ? 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं 


~ श । ग 


(४) श्रनृपञ्जत्ति 
“भ्त्थसा, भिक्खवे, चेतना; सा च सो भ्रन्बोहारिका ति! 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ-- 


२. “सञ्चेतनिका सुक्कविस्सद्वि श्रञ्य्यत्र सुपिनन्ता सङ्खा- 
दिसेसो' ति । | 
सञ्चेतनिका ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्व श्रभि- 


 वितरित्वा वीतिक्कमो । 


सुक्कं ति दस सुक्कानि - नीलं पीतकं लोहितक ओोदातं तवकवण्णं 


विस्सट्री ति ठानतोः चावना वुच्चति विस्सद्री ति। 
भ्रञ्जत्र सुपिनन्ता ति ठपेत्वा सुपिनन्तं । 


सङ्खादिसेसो ति सङ्गो व तस्सा ्रापर्तिया परिवासं देति मूलाय | ष 





वुज्चति - ` सङ्खादिसेसो'' ति । तस्सेव॒भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं 
१ भ्रषसादाय ~ रो०।.२. ठाना ~ स्या०। 





२१६] पठमसङ्गादिससो १५३ 


प्रधिवचन । तेन पि वृच्चति - “स द्खादिमेसो' ति । 

ग्रज्छत्तरूपे मोचेति, बहिद्धारूपे मोचेति, श्रज्छत्त बहिदधारूपे मोचेति, 
ग्राकासे कटि कम्पेन्तो मोचेति, रागपत्थम्भे मोचेति, वच्चूपत्थम्मे मोचेति, 
पस्सावृपत्थम्भे मोचेति, वातूपत्थम्भे मोचेति, उच्चालि द्ध पाणकदट्‌ुट्पत्थम्भ 
मोचेति, भ्रारोग्यत्थाय मोचेति, सुखत्थाय मोचेति, भेसज्जत्थाय मोचेति, दान- 
त्थाय मोचेति, पुञ्नत्थाय मोचेति, यञ्जत्थाय मोचेति, सम्गत्थाय मोचेति, 
बीजत्थाय मोचेति, वीमसत्थाय मोचेति, दवत्थाय मोचेति, नील मोचेति 
पीतक मोचेति,लोहित कमोचेति, श्रोदात मोचेति, तक्कवण्ण मोचेति, दकवण्ण 
मोचेति, तेलवण्ण॒मोचेति, खीरवण्ण मोचेति, दधिवण्ण मो चेति, सप्पिवण्ण 
मोचेति । 

५ श्रज्क्षत्तरूपे ति भ्रञ्सत्त उपादि्ने रूपे । बहिद्धारूपे ति बहिद्धा 
उपादिन्ने वा भ्रनुपादिन्ने वा । अनज्क्षत्तबहिष्धारूपे ति तदुभये । 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो ति श्राकासे वायमन्तस्स भ्रद्खजात 
कस्मनिय होति । 

रागूपत्थम्भे ति रागेन पीलितस्स भ्रङ्खजात कम्मनिय होति । 

वच्चूपत्थस्भे ति वच्चेन पीटितस्त भ्रद्धजात कम्मनिय होति । 

पस्सावृपत्थम्भे ति पस्सावेन पीलितस्स भरद्धजात कम्मनिय होति । 

वातूपत्थम्भे ति वातेन पीलितस्स भ्रद्धजात कम्मनिय होति । 

उच्चालिद्ध पाणकदटट्पत्थम्भे ति उच्चालिद्ध पाणकददुन भ्रङ्खजातः 
कम्मनतिय होति । 

६ श्रारोग्यत्थाया ति भ्ररोगो भविस्सामि। सुखत्थाया ति सुख 
वेदन उ्पादेस्सामि । भेसज्जत्थाया ति भेसज्ज भविस्सति । वानत्थाया ति 
दान दस्सामि । पुञ्खत्थाया ति पञ्चय भविस्सति । थञ्जत्थाया ति 
यञ्ज यजिस्सामि । सम्गत्थाया ति सग्ग गमिस्सामि। बीजत्थायाः ति 
ब्रीज भविस्सति । 


वीमसत्थाया ति नील भविस्सति, पीतक भविस्सति, लोहितक 
भविस्सति, श्रोदात भविस्सति, तक्कवण्ण भविस्सति, दकवष्ण भविस्सति, 
तेलवण्ण भविस्सति, खीरवण्ण भविस्सति, दधिवण्ण भविस्सति, सप्पिवण्ण 
भविस्सती ति 


१ पीचितस्व प्रङ्गजात ~ सी०, स्या०। २ शभ्रारोगो- सी०, रो० 1 ६३ तीजत्थाया- 
स्या५ 1 
पाराजिक्ष-+ २० 
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र्बत्थाया ति विङ्ाधिषप्पायो । 

७ अ्रज्छत्तरूपे चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
बहिद्धारूपे चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
भ्ज्जञत्तबहिद्धारूपे चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

श्रकासे केटि कम्पेन्तो चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

रागूपत्थम्मभे चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

वच्चूपत्थम्भे चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेस्स , 

पस्सावृूपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्चति, प्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 

वातृपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्यति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

उच्चालि ङ्गपाणकदट्‌र्पत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्ादिसेसस्स । 

भ्रारोग्यत्थाय चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सुखत्थाय १० भेसज्जत्थाय दानत्थाय पुञ्जत्थाय 
यञ्बत्थाय सम्गत्थाय बीजत्थाय वीमसत्थाय दबत्थाय चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । नील चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, ्रापत्ति सद्धादिभेसस्स । 

पीतकं लोहितक श्रोदात तक्कवण्ण दकवण्ण तेल- 
वृष्ण सखीरवण्ण दधिवण्ण सप्िवण्ण चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
श्रापत्ति सक्वादिसेसस्स । 

सुद्धिक निद्धि । 
भ्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सक्वादिसेसस्स । 

भ्रारोग्यत्य च भेसज्जत्थ च॒ पे० श्रारोग्यत्थ च दानत्थ च 

श्रारोग्यत्थ च पुर्ग्नत्थ च , श्रारौग्यत्थ च यञ्ज्त्थच श्रारोग्यत्य च 
सरगत्थ च भ्रारोग्यत्थ च बीजत्य च भ्रासेग्यत्य च वीमसत्थच 
भ्रारोग्यत्थ च दवत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भरापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


एकमूलकस्स' सण्डचक्क निद्धितं । 
८ सुखत्थ च भेसज्जत्य च वेतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति 
१ शएकमृलंक ~ सी०* एकमूत - स्या० । 
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सद्खादिसेसस्स । _ 

सुखत्थ च दानत्य च पे सुखत्थ च पुञ्जत्थच सुखत्थ च 
यञ्च्यत्थ च॒ सुखत्थ च सग्गत्थच सुखत्थ च बीजत्थ च सुखत्थ च 
वीमसत्थ च भुलत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

सुखत्थ च भ्रारोग्यत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । । 

€ भसज्जत्थय च दानत्थ च पे० भेसज्जत्थ . च॒ पुञ्घत्थ 
च भेसज्जत्थ च यञ्जत्थ च भेसज्जत्थ च सग्गत्थ च भेसज्जत्थ 
च बीजत्थ च भेसज्जत्थ च वीमसत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्ादिसेसस्स । 

भेसज्जत्थ च श्रारोग्यत्थ च पे० भेसनज्जत्थ च सुखत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, अ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दानत्थ च पुञ्ज्त्थच पे दानत्थ च यञ्च्यत्थ च दानत्य 
च समग्गत्थ च दानत्थ च बीजत्थ च दानत्य च वीमसत्थ च 
दानत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दानत्थ च भ्रारोग्यत्थ च॒ पे दानत्थ च युखत्थ च दानत्य 
च भेसज्जत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुञ्जत्थ च यञ्जत्थय च पे० पृञ्जत्थ च समग्गत्थ च 
पुञ्यत्थ च बीजत्थ च पृञ्जत्थ च वीमसत्य च पुञ्जत्थ च 
दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्ति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुञ्ज्यत्थ च भ्रारोग्यत्थ च पे० पृञ्ब्यत्थ च सुखत्थ च 
पुञ्जत्थ च भेसज्जत्थ च पुञ्जत्थ च दानत्थ च चेतेत्ति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

यजञ्ञ्त्य च सग्गत्थ च॒ पे० ञ्जत्थ च बीजत्थ च यञ्जजत्थ 
च वीमसत्थ च॒ यञ्व्यत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति 


सद्खादिसेसस्स । . 
यज्च्यत्थ च भ्रारोग्यत्थ च पेऽ यञ्जत्थ च पुखत्थ च 


यञ्ञ्त्थ च भेसज्जत्थय च यञ्जत्थ च दानत्थ च यञ्जत्थय च 
पुञ्व्मत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसंस्स । 

सरगत्थ च बीजस्य च पे सग्गत्थ च वीमसत्यच सग्गत्थ 
. च दवत्थ च चतेति. उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ¦ 
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सर्गत्थ च प्रारोग्यत्थच पे सग्गत्थ च सुखत्थच सग्गत्थच 
भेसज्जत्थ च॒ सरगत्थ च दानत्थ च सम्गत्थ च पुञ्ञ्यत्थ च सगगत्थ 
च यञ्जत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

बीजत्थ च वीमसत्थ चं पे० बीजत्थ च दवत्थ च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स 

बीजत्य च भ्रारोग्यत्थ च पे बीजत्थ च सुखत्थ च 

बीजत्थ चम्ेसज्जत्थ च॑ बीजत्थ च दानत्थ च नीजत्थ च 

पुञ्न्त्थ च बीजत्थ च यञ्जत्थ च बीजत्थ च सग्गत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 


वीमसत्थ च दवत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्धुादिसेसस्स । 
वीमसत्थ च भ्रारोग्यत्थ च पे० वीमसत्थ च सुखत्थ च 
वीमसत्थ च भेसज्जत्थ च वीमसंत्थ च दानत्थ च वीमसत्थ च 
पुञ्जयत्थ च वीमसत्य च यञ्ज्यत्थय च वीमसत्थ च सग्गत्थ 
च वीमसत्थ च बीजत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 
दवत्थ च श्रारोग्यत्थ च पे० दवत्थ च सुखत्थ च 
दवत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च दानत्थ च दवत्थ च पुञ्ज्यत्थ 
च दवत्थ च यञ्वन्त्थ च दवत्थ च सर्गत्थ च॒ दवत्थय च 
बीजत्थ च दवत्थ च वीमसत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स' बद्धचक्क, निहित । 
भ्रारोग्यत्थ च सुखंत्थ च भेसज्जत्थ च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स पे भ्ारोग्यत्थ च सुखत्थ च दवत्थ 
च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दुभूलकस्स खण्डचक्क । 


मुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च वचेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रपत्ति सङ्घादिसेसस्स पे सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च॒ पे० 


न सज समयक 


१ एकमूल्तक "~ स्या० ३ २ चक्कवेय्यालं ~ सी) 
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मुलत्थ च भेसज्जत्थ च श्रारोग्यत्थ च वचेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । ॥ 
दुमूलकस्स बद्धचक्क सद्भत्त । 
वीमसत्थ च दवत्थ च भ्रारोग्यत्थ च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, श्रापत्ति सन्धादिसंसस्स । वीमसत्थ च दवत्थ च वचेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुमूलक निहत । 
( तिमूलक पि चतुमूलक पि पञ्चमूलक पि छमूलक पि सत्तमूलक 
पि श्रदरुमूलक पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतव्च ) ` 
( इद सब्बमूलक ) 
१० श्रारोगयत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्य च पुञ्ञत्य 
च यञ्ञ्मत्थ च सग्गत्थय च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्य च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सन्बमूलक तिदित । 
११ नील च पीतकं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्भादिसंसस्स । 
नील च लोहितक च पेऽ नील च श्रोदात च नील 
च तक्कवण्ण च नील च दक्वण्ण च नीलच तेलवण्णं च 
नील चखीरवण्ण च नील च दधिवण्ण च नील च सुप्पिवण्ण 
च चेतेति उपक्कमति मुच्चत्ति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स खण्डचक्क निष्टिति । 
१२ पीतक च लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
प्रपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पीतकच भ्रोदात च पे० पीतकं च तक्कवण्ण च पीतकं 
च दकवण्ण च॒ पीतक च तेलवण्ण च पीतक चसीरवण्णच पीतकच 
दधिवण्ण च॒ पीतक च सप्िवण्ण च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
पीतक च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्तिसङ्खादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स बद्धचवक । 
१२३ लोहितक च श्रोदात च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 


१-१ एकमूलक खण्डचक्क निद्धित ~ स्या०, एकमूलकस्स खण्डचक्कं निद्रित ~ रो° । 
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भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

लोहितक च तक्कवण्ण च पे० लोहितक च दकवण्ण च 

लोहितक च तेलवण्णच लोहितक च खीरवण्ण च लोहितक 

च दधिवण्ण च लोहितक च सप्पिवण्ण च चेतति उपक्कमति मुच्चति, 
प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । 

लोहितक च नील च पेऽ लोहितक च पीत्तक च चतेति 
उपक्कमति मुल््वति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

भ्रोदातं चे तक्कवण्ण च पे श्रोदातं च दकवण्ण च 
ग्रोदात च तंलवण्णच श्रोदातचखीरवण्ण च श्रोदात च दधिवण्ण च 

भ्रोदात च सप्पिवण्ण च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 

सङ्कादिसेसस्स । 

श्रोदात च नील च पे० श्रोदात च पीतकच भ्रोदात 
च लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

तक्कवण्ण च दक्वण्णच पेऽ तक्कवण्ण च तेलवण्ण च 
तक्कवण्ण च खीरवेण्ण च तक्कवण्ण चदधिवण्ण च तक्कवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

तक्कवेण्ण च नीलच पे तक्कवण्ण च पीतक च तक्क- 
वण्ण च लोहितक च तक्कवण्ण च ओ्ओदात च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दकवण्ण च तंलवण्णच पेऽ दक्वण्ण च खीरवण्णच 
दकवण्ण च दधिवण्ण च॒ दकवण्ण च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमत्ति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

दक्वण्ण च नील च पे दकवण्ण च पीतकच दकवण्ण च 
लोहितक च॒ दकवण्ण च भ्रोदात च दकवण्ण च तक्कवण्ण च चेतति 
उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

तेलवैण्ण च खीरवण्णच पे तेलवण्ण च दधिवण्ण च 
तेलवण्ण च सप्पिवप्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

तेलवण्ण च नील च पे० तेलवण्ण च पीतक च तेलवण्ण च 
लोहितक च तेलवण्ण च श्रोदात च तेलवण्ण च तक्कवण्ण च तेल- 
वण्ण च दकवेष्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रायत्ति सद्भुादिसेसस्स । 

खीरवण्ण च दधिवष्ण च पेऽ लीरवण्ण च सप्पिवण्ण च 
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चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

खीरवण्ण चनीलच पे० खीरवण्ण च पीतकच सीरवण्ण 
च लोहितके च खीरवण्ण च श्रोदात च खीरवण्ण च तक्कवण्ण च 
खीरवण्ण च दकेवण्ण च खीरवण्ण च तेलवण्ण च चेतेति उपक्क- 
मति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 5 

दधिवण्ण च सप्िवण्ण च चेतेति उपक्कमति मृच्चति, भरापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । ॥ 

दधिवण्ण च नील च पेऽ दधिवण्ण च पीतकं च दधिवण्ण 
च लोहितक च दधिवण्ण च शओ्रोदातच दधिवेण्ण च तक्कवण्ण च 
दधिवण्ण च दकंवण्ण च॒ दधिवेण्ण च तेलवण्ण च दधिवण्ण च खीर- 10 
वण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सप्िवण्ण च नील च चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स ¦ 

सपिवण्ण च पीतक च पे० सप्पिवण्ण च लोहितक च सप्पि- 
वण्ण च भ्रोदात च सप्पिवण्ण च तक्कवण्ण च सप्पिवण्ण च दकवण्ण 15 
च॒ सप्पिवण्ण च तेलवण्ण च॒ सप्पिवण्ण च खीरवण्णच सपििवण्ण 
च दधिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

एकमूलकस्स' बद्धचक्क ` निद्धि । 
( दुमूलकादिसु पि एवमेव नेतब्ब,) 

नील च पीतक च लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 

ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स पे नील च पीतक च सप्पिवण्ण च चतेति 


उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुमलकस्स खण्डचक्क । 


पीतक च लोहितक च शओ्रोदात च चेतेति उपक्कमति मुच्यति, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स पे० पीतकं च लोहितक च सपिवण्ण च 
प० पीतक च लोहितक च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 


सद्खादिसेसस्स । २5 
दुमूलकस्स बद्धचक्क सङ्भित्त । 


दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च नील च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स पे० दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च खीरवण्ण च 


१ एकमूलक -स्या० । २ चक्कपे्याल ~ सी० । ३ म० पोत्थके नत्थि। 


ॐ 161 


8 162 


६ 115 
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चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
दुमूलक निहित । 

( तिमूलक पि चतुमूलक पि पञ्चमूलक पि छम्‌लक पि सत्तमूलक 

पि अ्रटरुम्‌लक पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतब्ब' } 
( इद सब्बमूलक ) 

१४ नीलं च पीतकं च लोहितक च ग्रोदात च तक्कवण्ण च 
दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवण्ण च दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च 
चतेति उक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सन्बमूलक निहत । 

१५ श्रारोग्यत्थ च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
प्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

ग्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च नील च पीतक च चेतेति उपक्कमति 
मूच्वति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

प्रारोग्यत्थ च सुखत्य च भेसज्जत्थ च नील च पीतक च 
लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

(उभतो वक एवमेव वड्ढेतव्ब ) 

प्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च पृञ्जत्थ ˆ च यजञ्ञत्थ 
च सग्गत्थ च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्थ च* नील च पीतक च लोहितकं 
च श्रोदात च तक्कवण्ण च दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवण्ण च दधिवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्भुादिसेसस्स । 

मिस्सकचक्क निद्टित । 

१६ नील मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति पीतक मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्खाविसेसस्स । 

नील मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक पण 
ग्रोदातर तक्कवण्ण दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण 
सप्पिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


खण्डचक्क निह्ति\ । 
१७ पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उप॑क्कमति लोहितक मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्भुादिसेसस् । 


पि 0 





यकमण 


९ कप्तन्च ~ स्यार । २--२ उभतो वह्कक एवमेव नेतन्ब ~ सी °, एवमेव उभतो वड्ढेतब्ब ~ 
रो*. स्या, पोत्थके नःत्थ 1 *-* एत्यन्तरे पाठो स्या० पोष्यकरे नत्थि ) ३ सण्डचवक ~ सी०, रोऽ 1 
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पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति श्रोदात प° 
तक्कवण्ण दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण 
नील मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
वद्धचक्कम्‌ल ^ सद्धत्त' । 
१८ सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति नील 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सप्पिवण्ण॒मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमत्ति पीतकं पे 
लोहितक भ्रोदात तक्कवण्ण दक्वण्ण तेलवण्ण सखीरवण्ण 
दधिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सच्खादिसेसस्स । 
कुच्दिचक्क, निद्धित ` 1 
१९ पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नील मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


लोहितक पेऽ श्रोदात तक्कवण्ण दकवण्ण तेलवण्ण 
सखीरवण्ण दधिवण्ण सप्िवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 
नील मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
पि्िचक्कस्य१ पठम गमन निष्टित\ | 
२० लोहितक मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतकं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
प्रोदात पेऽ तक्कवण्ण दक्वण्ण तेलवण्ण सीरवण्ण 
दधिवण्ण सप्पिवण्ण नील मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक 
मुच्चति, भ्रपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिद्चक्कस्स* दुत्तिय गमन निद्रित" । 
२१ श्रोदात मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
प्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
तक्क्वण्ण पेऽ दकवण्ण तेलवण्ण सीरवण्ण दधिवण्ण 
सपिवण्ण॒ नील पीतकं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्धिचक्कस्स ततिय^ गमन निदह्धित । 


१-१ बद़चकक निद्भुत ~ स्या । २-२ कुंच्छिचक्क ~ सी० रो० ) ३-३ पिद्धि- 
चक्कस्स पठम गसन ~ सी, रोर । ४-४ पिद्धिचक्कस्स दुतिय गन ~ सी९ 1 ५-५ पिहिचक्कस्स 
तत्तियं गमन ~ पी५, रोर 1 

पाराजिकं ~ २१ 
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२२ तक्कवण्ण मोचेस्सामी ति चैतेति उपक्कमति श्रोदात मुच्चति, 
प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 
दक्वण्ण पेऽ तेलवण्ण सरीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण 
नीलं पीतक लोहितक मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति श्रोदात 
मुच्चति, भापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्टिचक्कस्स, चतुत्थ गमननिद्ति" । 
२३ दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति तक्कवण्ण मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
तेलवण्ण पे० खीरवण्ण दधिवण्ण सपिवण्ण नोल 
पीतकं लोहितक ग्रोदात मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति तक्कवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स पञ्चम गभन निद्रित । 
२४ तेलवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दकवण्ण मुच्चति, 
प्रापत्ति सद्ध!दिसेसस्स । 
खीरवण्ण पे दधिवण्ण सप्पिवण्ण नील पीतक 
लोहितक श्रोदात तक्कवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 
दकवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्सः छ गमन निद्टितः । 
२५ खीरवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्ण मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


दधिवण्ण पे सप्पिवण्ण नील पीतक लोहितक 
श्रोदात तक्कवण्ण दकवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति तेलवण्ण 
मूज्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिष्िचक्कस्स' सत्तम गमन निद्ित । 
२६ दधिवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति खीरवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति स द्खादिसेसस्स । 
सप्पिवण्ण पेऽ नील पतक ल्पेहितक भ्रोदात तक्क- 
व्ण दरकेवण्ण तेलवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमतति खीरवण्ण 


१-१ पिष्धिवन्कस्स चतुत्य गमन ~ सऽ, रो० । २-२ पिद्िचवकस्स छु गमन -सी० । 
द, पिष्टिषक्कस्स सत्तम गमन ~ घी । 
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मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिद्टिवक्कस्स अहम गमन निद्ति । 

२७ सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दधिर्वण्ण 
मुस्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

नील पेऽ पीतकं लोहितक प्रदात तंक्कवण्ण 
दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दधिवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । । 
पिह्िचक्कस्स' नव म॒ गमन निरत ' 

२८ नील मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति सप्पिवण्ण मुच्चति; 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पीतक पे लोहितक ्रोदात तक्कवण्ण दक्वेण्ण 
तेलवण्ण॒ खीरवण्ण दधिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 


सप्पिवण्ण मुच्चति, प्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिद्टिचक्कस्स दसम गमन निद्र । 


पिद्टिचक्क निद्ति' । 


२९ चतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सद्धादिसेसस्स चतेति 
उपक्कमति न मुच्चति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । चेतेति न उपक्कमति 
मुच्चति, ्रनापत्ति । चेतेति न॒ उपक्कमति न मुच्चति, भ्रनापत्ति । न 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रनापत्ति । न चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, 
प्रनापत्ति । न चेतेति न उपक्कमति मुच्चति, अ्रनापत्ति । न चतेति न 
उपक्कमति न मुच्चति, श्रनापत्ति । 

म्रनापत्ति सुपिनन्तेन, नमोचनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, चित्त- 
चित्तस्स, वेदनटुस्स, भ्रादिकम्मिकेस्सा ति । 

(६) विनीतवत्थुखउहानगाथा 
सुपिनोच्चारपस्सावो, वितक्कुण्टोदकेन च । 
भेसज्ज कण्डव मग्गो, वत्थिजन्ताघरपक्कमो' ।। 
सामणेरो च सत्तो च, ऊरु मुद्िना पीठयि। 
प्राकासे थश्म निज्ज्ञायि, चिह्‌ कदन घटूयि ॥। 


[भि 


१-१ पिद्टिचक्कस्सं नवम गमन ~ सी ° । २-२ पिद्िचक्कस्स दसम गमन । पिद्विचक्क 
निद्टित ~ सी°, पिद्िचक्कस्स दसम गमन । पिद्धचक्क पेग्यालो निद्टितो ~ रो०। ३ वेदनाद्स्स - 
म० । ४ चत्थि जन्ताघर ऊरु ~ स्या°। 
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सोतो उदञ्जल धाव, पुप्फावलिय पोक्खर । 
वालिका कटहुमुस्सेको , सयनडगुदुकेन चा ति ॥ 
(७) विनीतवत्थु 

२० (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्वुनो सुपिनन्तेन 

प्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि - “कच्चिनु खो श्रह सद्खादिसेस 
5 भ्रापत्ति प्राप्नो" ति † श्रथसखो सो भिक्खु भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । *“श्रनापत्ति, भिक्खु, सुपिनन्तेना'" ति । 

(२) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्वुनो उच्चार 
करोन्तस्स ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि प° भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाहुः, भगवा, 

9 मोचनाधिषप्पायो ति! “श्ननापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरस्स भिक्सुनो पस्साव 
क रोन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० ‹ श्रनापत्ति, 
भिक्लु, नसोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन अञ्व्यतरस्स भिक्खुनो कामवितक्क 

5 वितककेन्तस्स श्रसुचि मुचि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, वितक्केन्तस्सा" " ति । 

(५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उण्टोदकेन 
नहायन्तस्स' अ्रसुचि मुच्चि। तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो 
त्व, भिक्खू" ति † “नाह, भगवा, मोचनाधिप्पायो ति । “प्रनापत्ति, 

2 भिक्छु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 
(६) तेन खो पन समयेन प्रञ्चतरस्स भिक्छुनो मोचना- 
८ 117 धिप्पायस्स उण्होदकेन नहायन्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च 
अहो्षि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु श्रापन्नो सद्धादिसेस'' ति, 
(७) तंन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
% धिप्पायस्स उण्होदकेन नहायन्तस्स श्रसुचि न मुच्च । तस्स कुक्कुच्च 


मरहोसि पे० “भ्ननापत्ति, भिक्लु, सद्धादिसेसस्स, प्रापत्ति थुरुलच्च- 
यस्सा" ति । 
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१ सोते - सीर स्या०, रो० 1 २ पुष्कावलिय ~ सी०, पू्फावििय - स्या०, पुष्फाव" 
व्व्यि ~ रो 1 ३ कदुमूदक्रो ~ रोऽ । ४ करामवित्तक्क वितककन्तस्ता - स्या० । 
५ न्हायन्तस्प ~ म रोऽ । 
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(ठ) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो ्रद्धजातं 
व्रणो होति । भेसज्जेन प्रालिम्पेन्तस्स' श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्वु च्चे 
प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्वु, नमोचनाधिषप्पायस्सा” ति । 

(६-१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो श्रद्धजाते 
वणो होति । मोचनाधिप्पायस्सः भेसज्जेन श्रालिम्पेन्तस्स श्रसुचि मुच्च 

प१० भ्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा” ति । 

(११) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्छुनो श्रण्ड 
कण्ड्वन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० “ग्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्मायस्सा ति । 

( १२-१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्रण्ड कण्डुवन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पेण अ्रसुचि न मुचि । 
तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति । 

२१ (१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्च्तरस्स भिक्खुनो मग्ग 
गच्छन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(१५-१६) तेन॒ खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स मग्ग गच्छन्तस्स अ्रसुचि मुच्च पे० भ्रसुचि न मुच््चि। 
तस्स कवकुच्च भरहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा” ति ' 

(१७) तेन खो पन समयेन ्रजञ्व्गतरस्स भिक्लुनो वत्थि गहेत्वा 
पस्साव करोन्तस्स ्रसुचि मुच्चि। तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पे० 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

( १८-१९) तेन खो पन सममेन अ्ञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वत्थि गहेत्वा पस्साव करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि प° भ्रसुचि 
न मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्ननापत्ति, भिक्वु, सद्धादि- 
सेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(२०) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो जन्ताघर 
उदरवद्भिं तापेन्तस्स ग्रसुचि मुचि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे 


१ अआलिभ्पन्तस्य ~ सी०, स्या०, रो० 1 २ तस्म मो्वनाधिप्पायस्व ^ स्यार) 
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“श्रनापत्ति, भिक्छु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(२१-२२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स जन्ताधरे उदरवट्ि तापेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि पे° 
प्रसुचि न मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो जन्ताघरे 
उपञ्छायस्स पिह्टपरिकम्म करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पें० श्रनापत्ति, भिक्खू, नमोचनाधिप्पायस्सा"” ति । 

(२४-२५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स जन्ताधरे उपञ्क्ञायस्स पिद्विपरिकम्म करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्च 

पे० श्रसुचि न मृच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे शश्रनापत्ति, 
भिक्वु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

२२ (२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो ऊरु 
घट्रपेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(२७-२८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स ऊरु घटुपेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० श्रसुचिन मुच्चि। 
तस्स ॒कूक्कुल्व भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, 
श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । # 

(२९) तेन खो पन समयेन श्रञ््जतरो भिक्बु मोचनाधिप्पायो 
भ्रञ्जतर सामणेर एतदवोच ~ “एहि मे त्व, भ्रावृसो सामणेर, भ्रङ्खजात 
गण्हाही" ति । सो तस्स ॒श्रङ्गजात भ्रर्गहेसि । तस्सेव भ्रसुचि मुच्च । 
तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापत्नो सद्खा- 
दिसेस'' ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ञतरो भिक्खु सृत्तस्स साम- 
णेरस्स भ्रङ्गजात श्रग्गहेसि । तस्सेव श्रसुचि मुच्च । तस्स कूक्कृच्च ्रहोसि 
पे० “प्रनापत्ति, भिक्सु, सङ्खादिसेसस्स , श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

३२३ (३१-३२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि भ्रङ्गजत्त॒पीठेन्तस्स श्रसुचि समुच्चि पेऽ 
भअरसुचि त मृच्च । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि १० “श्रनापत्ति, भिक्लु, 

१ तस्तं ~ सीर, स्या५, सोऽ । 


२१३४ | पठमसद्धुदिसेसो १६७ 
सच्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थ॒ल्लच्चयस्सा” ति । 


(३३-३४) तेन सो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स मुद्िना भ्रद्धजात पीलेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पेऽ श्रसुचिन 
मुच्च । तस्स कुककुच्च भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स , 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति* । 

(३५-३६) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरस्स ॒भिक्छुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्राकासे कटि कम्पेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पे० श्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(३७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्छुनो काय थम्भेन्तस्स 
भ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्खु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(३८-३६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स काय थम्भेन्तस्स श्रयुचि मुच्चि पे भ्रसुच्धिन मुच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धुादिसेसस्स, 
्रापत्ति थुल्लच्चयस्साः ति । 


(४०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो मातुगामस्स 
म्रञ्धजात उपनिज्ज्ञायि । तस्स अ्रसुचि मुच्चि | तस्स कुक्करुच्च अहोसि 
१० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स । न च, भिक्खवे, सारत्तेन 
मातुगामस्स भ्रङ्खजात उपनिज्ज्ञायितन्ब । यो उपनिज्जञायेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा* ति । 


२४ (४१-४२ ) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 


#+-* एत्थन्तरे स्या० पोत्थके श्रय पाठो दिस्सति- 
तेन सो पम समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो ऊरूहि भरङ्खजात पीठेन्तस्स प्रसुचि मच्च 1 
तस्स कुक्कुज्व श्रहोसि पे भ्रनापत्ति भिव्खु नमोचनाधिष्पायस्साति । तेन खो पन समयेन 
भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि भ्रङ्क जात पीठे नस्स श्रसुचि मुच्च पे०  भ्रसुचि 
न मुच्च 1 तस्स कुककुच्च अहमि पे० श्रनापत्ति भिक्ख सङ्खादिसेसस्स श्रापत्ति युल्लच्चमस्सा- 
ति। 
तेन खो पनं समयेन अ्रञ्नातरस्स भिक्रवुनो मुदटिना श्रङ्गजात पीठेन्तस्स श्रसुचनि मूच्ि। 
तस्स कुककुच्च ग्रहि पे श्रतापत्ति भिक्स नमोचनाधिषप्पायस्साति । तेन खो पन समयन श्रञ्ज 
तर्स भिक्सुनो मोचनाधिषप्पायस्स मुद्धिना भ्रङ्खजात पीठेत्तस्स भसुचि मुचि पे» भ्रसुचिन 
मुञ्चि । तस्स कुक्कु च्च ब्रहोसिं पे० अनापत्ति भिक्खु सद्धादिसेसस्स श्रापत्ति थुर्लच्वयस्साति 1 
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धिप्पायस्स ताठच्छिह' भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि पे 
प्रसुचि न मृच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्भादिसेसस्स, श्रापत्ति थुस्लच्चयस्सा ति । 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कटुन भअरद्खजात घटुन्तस्स भअरसुचि मुच्चि पे० अ्रसुचिन 
मुच्च । तस्स कुक्कुच्च ्रहौसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छु, सद्धादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(४५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरस्स भिकव्खुनो पटिसोते नहाय- 
न्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्खु, 
नसोचनाधिप्पायस्सा ति 1 

(४६-४७) तेन खो पन समयेन भ्रञ््यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पटिसोते नहायन्तस्स श्रसुचि समुच्चि पे० भसुचि न समुच्चि । 
तस्स कुक्कु च्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्ादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति । 

(४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदजञ्जल' 
कीठन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(४६-५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदञ्जल कीढन्तस्स श्रसुचि मृच्च पे० शअ्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्च रहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्ु, सद्धादिसेसस्स, श्रापत्ति 
थत्लच्चयस्सा' ति । 

(५१) तेन सखो पनं समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदके 
घावन्तस्सं श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पेऽ “श्नापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(१२-५३) तेन खो पन समयेन रञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदके धावन्तस्य असुचि मुच्च पेऽ भ्रसुचि न मुच्चि। तस्स 
कुक्कच्च अहोसि १० श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थल्लच्चयस्सा' ति । 


(४५४) तेन सो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो पुप्फावलियः 


१, तालच्छिदूं ~ स्या० । २ च्हायन्तस्स - म, रोऽ । ३ प्रदजञ्जले -स्या० } ४ पुष्फा- 
गद्धिवं - रोर, स्यार! 
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कीढन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० ग्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(५५-५६) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पुप्फावलिय कीठन्तस्स भ्रसुचि मुचि पे०° श्रसुचि न मृच्चि। 
तस्स कुक्क्‌च्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थृल्लच्चयस्सा' ति । 

३५ (५७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पोक्खर- 
वने धावन्तस्स प्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्वु च्च ब्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्लू, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(५८-५९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पोक्व रवने धावन्तस्स भ्रसुचि मृच्च पेऽ श्रसुचि न मृच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स , भ्रापत्ति 
थुल्लन्वयस्सा" ति । 

(६०-६१) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वालिक भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स अ्रसुचि मुच्वि पे० असुचिन 
मृच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खू, सद्धादिसेसस्स, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६२-६३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कटूम भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स श्रसुचि मुच्च पे० श्रसुचि न 
मुच्च । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदकेन 
भ्रञ्ख जात भ्रोसिञ्चन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च प्रहि पे० 
“्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(६१५-६६) तेन॒ खो पनन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्बुनो 
मोचनाधिष्पायस्स उदकेन श्रद्धजात भ्रोसिञ्चन्तस्स भ्रसुचि मृच्च पे 
प्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पेऽ “प्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति! 


(६७-६८) तेन सखो पन समयेन शअञ्व्यतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स सयने श्रद्खजात षटेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० भ्रसुचि न 
मूच्चि । तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्वु, सङ्कादिसेसस्स , 
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प्राप्ति थुल्नच्चयस्सा'' ति । 

(६९-७०) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिषप्पायस्स श्रडगुदरुन श्रञ्खजात घटटन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० भ्रसुचिन 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ~ “कच्चि नु खो भ्रह्‌ सद्खादिसेस भ्रापत्ति 
ग्रापन्नो" ति ? भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादि- 
सेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


णा ° 1 


४ २ इतियसङ्खादिसेसो 
( कायसत्तभगे ) 
( १) उदाथिभिक्वुवत्थु 

३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी भ्ररजञ्मे विहूरति 
तस्सायस्मतो विहारो ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको, मज्छोगल्भो, 
समन्तापरियागारो, सुपञ्चत्त मञ्चपीठ भिसिवबिम्बोहन,' पानीय परिभोज- 
नीय युपद्िति, परिवेण सुसम्मदु । बहू मनुस्सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
विहारपेक्छका भ्रागच्छन्ति । श्रञ्नतरो पि ब्राह्मणो सपजापतिको येनायस्मा 
उदायी तेनुपसद्धमि , उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच -“इच्छाम 
मय भोतो उदायिस्स विहार पेक्खितु"" ति । " तेन हि, ब्राह्मण, पेक्खस्सू" ति 
रपापुरण प्रादाय घटिक उग्घारेत्वा कवाट पणामेत्वा विहार पाविसि। 
सोपि खो्राह्यणो भ्रायस्मतो उदायिस्स पिद्टितो पाविसि।सापिखो 
ब्राह्मणौ तस्स त्राह्यणस्स पिद्टितो पाविसि। श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी 
एकच्चं वातपाने विवरन्तो एकच्चे वातपानें थकेन्तो गम्भ ॒भ्रनृपरिगन्त्वा 
पिरट्ितो अागन्त्वा तस्सा ब्राह्यणिया भरद्धमद्धानि परामसि। भथ खोसो 
ब्राह्मणो म्रायस्मता उदायिना सदधि पटिसम्मोदित्वा श्रगमासि। म्रथसखोसो 
ब्राह्मणो श्रत्तमनो म्रत्तमनवाच निच्छारेसि - “उकारा इमे समर्णा 
सक्यपृत्तिया ये इमे एवरूपे प्ररञ्मे विहरन्ति ! भव पि उदायी उकारो 
यो एवरूपे श्ररञ्ने विहूरती" ति । 

एव वृत्ते सा ब्राह्मणी त ब्राह्मण एतदवोच - “कूतो तस्स 
उछरारत्तता । यथेव मे त्व अ्रङ्खमङ्खानि परामसि एवमेव मे समणो 
` १ भिसिविम्नो््नं ~ म० । २-२ पानिय परिभोजनिय ~ रोऽ । ३ सुपह्वित ~ म 1 ४ 
भरचापरुर्ण ~ म 1 ५ उदारता ~ स्यार । 
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उदायी श्रद्खमङद्धानि परामसी' ति । भ्रथ खो सो ब्राह्यणो उञ्क्षायति खिय्यति 
विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दृस्सीला मुसावादिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्यचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो ? 178 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति। नस्थि इमेस सामञ्ज नत्थि इमेस 
ब्रहयाञ्च्य, नहु इमेस सामञ्जा नद इमेस ब्रह्यञ्ज, कृतो दमेस ४ 
सामञ्ञ कुतो इमेस ब्रह्मञ्च्य, श्रपगता दमे सामञ्व्या श्रपगता इमे 
ब्रह्यञ्व्ा । कथ हि नाम समणो उदायी मम भरियाय श्रद्धमङ्खानि 
परामसिस्सति । न हि सक्का कुलित्थीहि कूलधीताहि ` कृलकूमारीहि 
कुलयुण्हाहि कूलदासीहि श्राराम वा विहार वा गन्तु। सचे कुलित्थियो 
कुलधीतरो कुलकुमारियो कुलसुण्हायो कुलदासियो श्राराम वा विहारवा "" 
गच्छेय्यु, ता पि समणा सक्यपुत्तिया दूसेय्यु" ति । । 

ग्रस्सोसु खो भिक्खु तस्स त्राह्मणस्स उञ्ज्षायन्तस्स सखिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि कायस्सम्ग समापज्जि- 
स्तीति! श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन 
विगरदहित्वा' भगवतो एतमत्थ श्रा रोचेसू । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदारथि परिपुच्छि- “सच्च किर त्व, उदायि 
मातुगामेन सदधि कायससम्ग समापज्जसी' ति ? “सच्च, भगवा 
ति! विगरहि बद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक, मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक 
म्रप्पनिरूपः भ्रस्सामणकं श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हिनाम त्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सदधि कायससमग समापज्जिस्सस्ति । ननु मया, 
मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय 

पे कामपरिाहान वृपसमो ग्रक्लातो । नेत, मोधपुरिस, प्रप्पसन्नान वा 

पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेग्याथ - 

३७ “यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन साड 
कायससग्ग समापज्जेय्ये हत्थर्गाह वा वेणिग्ाह वा श्रञ्व्यतरस्स वा श्रञ्ज- 
तरस्स वा श्रद्धस्त परामसन, सद्धादिसेसो' ति । 


ककण 





१-१ रोऽ, स्या० पोत्यकेयु नथ । २ श्रप्पटिरूप - स्या०, रो० । ३ बेणिगाह ~ स्या०' 
रोऽ । 


9 175, 
ए 21 
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(३) विभङ्गो 
२ेम योपनातयो यादस पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 


इमस्मि प्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति। 


श्रोतिण्णो नाम सारत्तो भ्रपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 
विपरिणत ति रन पि चित्त विपरिणत । दुद पि चित्त विपरिणत । 


5 मृब्हु पि चित्तं विपरिणत । भ्रपि च, रत्त चित्त इमरिम भ्रत्थे प्रधिष्पेत 
विपरिणत ति । 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्ली न पेती, न तिरच्छानगता । 


ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


10 


सदधि ति एकतो । _ 
कायससम्ग समापज्जेय्या ति प्रज्छाचारो वुच्चति । 


हत्थो नाम कप्पर उपादाय याव श्रगगनखा । 


वेणी नाम सुदधकेसा वा, सृत्तमिस्सा वा, मालामिस्सा वा, हिरज्व्य- 


मिस्सा वा, सुवण्णमिस्सा वा, मृत्तामिस्साः वा, मणिमिस्सावा। 


15 


श्र्घ नाम हत्य च वेणि च ठपेत्वा श्रवसेस श्रद्ध नाम । 
२९ श्रामसना, परामसना, श्रोमसना, उम्मसना, श्रोलक्घना, 


उत्लद्भना, ्राकडूना, पतिकडना , ्रभिनिर्गण्हना, भ्रभिनिप्पीठना, गहण, 


चुन । 





प्राभसना नाम भ्रामद्रमत्ता ¦ 
परामसना नाम इतोचितो च सञ्चोपना । 
प्रोमसना नाम हेद्रा श्रोरोपना । 

उम्मसना नाम उद्ध उच्चारण । 

श्रोलद्खना नाम हेद्रा ्रोनमना ¦ 

उल्लद्धना नाम उद्ध उच्वारणा । 

प्राकडना नाम भ्राविञ्छनाः। 

पतिक्डना नाम परतिप्पणासनाः । 
ग्रभिनिर्गण्हूना नाम रद्ध गहेत्वा निप्पीना, ¦ 
श्रभिनिप्पीढना नाम केनचि सह निप्पीव्धना । 
गहण साम महितमत्त । 





१ भहेन्ततरी ~ स्रा । २ मृत्तमिस्छा-~-सेऽ। ३ पठिकङना ~ स्या० 1 ४ श्रावि- 
भृ ~ रो+ स्यार । भ प्तिपणासना ~ रो, पटिषणामना = स्या । ६ निग्यण्टूना ~ रोर ! 
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चुपन नाम पुदुमत्त । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

४० इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च भिक्खु च । न ' इत्थिया कायेन 
काय भ्रामसति परामसति श्रोमसति उम्मसति श्रोलङ्खतिः उल्न्खंति 
भ्राकडति पतिकडति भ्रभिनिग्गण्ाति भ्रमिनिप्पीठेति गण्डाति छुपति, आ्रापत्ति 3 
सद्धादिसेसस्स ¦ 

इत्थी च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खुच न इत्थिया कायेन 
काय प्रामसति परामसति पे० गण्हाति दुपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पण्डकसजञ्जी सारत्तो च । भिक्छु च नत इत्थिया 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्डाति चुपत्ति, श्रापत्ति 1 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायेन काय अ्आामसति परामसति पे गण्ाति पति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्लु च न 15 
इत्थिया कायेन काय ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, भापत्ति 
थुल्लच्वयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारत्तोच। भिक्खुच न 
पण्डकस्स कायेन काय आआमसति परामसति पे० गण्हाति दुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 20 

पण्डको च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति छुपति, श्रपत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति दुक्वटस्स । 

पण्डको च होति तिरच्छानगतसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न ॐ 
पण्डकस्स कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चयुपति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्स च न पण्डकस्स 
कायेन काय भरामसति परामसति पे० गण्टाति चुपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ५ 


१ चनं -ये५। २ भोलक्घतति ~ स्या०› ३ उत्लक्खति ~ स्या । 
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पुरिसो च होति पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न पुरिसस्स 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चछुपति,भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुरिसो च होति वेमतिको पे पूरिसो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्ञी पुरिसो च होति इत्थिसञ्जी पुरिसो च होति पण्डकसञ्बी 
सारत्तो च । भिक्खु च न पुरिसस्स कायेन काय भ्रामसति परामसति 
१० गण्हाति चुपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरदछानगतो च होति तिरच्छानगतसनञ्जी सारत्तो च । भिक्ु 
च न तिरच्छानगतस्स कायेन काय भ्रामसति परामसति पें० गण्ात्ति 
चछपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति वेंमतिको पेऽ तिरच्छानगतो च 
होति इत्थिसञ्जी तिरच्छानगतो च होति पण्डकसञ्जी तिरच्छानगतो 
च होति । पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकमूलक निरट्ितः । 
४१ दे इत्थियो द्विन्न इत्यीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं 
द्विन्न इत्थीन कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
म्रापत्ति दन्न सद्धादिसंसान । 
दे इम्थियो द्धि इत्थीन वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न द्वि 
इत्थीन कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
द्वित थुल्लच्चयान । 
दे इत्थियो द्धिन्न इत्थीन पण्डकसञ्बी पे० पुरिससञ्बी 
तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्ुच द्वित इत्थीन कायेन काय 
भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान । 
द्वे पण्डका द्विन्न पण्डकान पण्डकसञ्बी सारत्तो च भिक्खु च नं द्विच 
पण्डकान्‌ कायेन काय श्रामसति परामसति पे गण्हाति पत्ति, 
भ्रापत्ति दिल थुल्लजच्वयान ' ॥ 
द्रे पण्डका द्विन्न पण्डकान वेमतिको पे० पुरिससञ्जी तिरच्छा- 
तगततसञ्जी इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न द्विन्न पण्डकान कायेन 
काम प्रामसति परामसति पण गण्डाति चुपति, भ्रापत्ति दविन्न दुक्कटानं । 
द्रे पुरिसा द्विन्न पुरिसान पुरिससन्जी सारतो च भिक्खु चन द्धिन्न 


१ कमूलङ ~ सी$, रोऽ, स्या० पोत्थकरे नश्य) 
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पुरिसान कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्डाति चछुपति, 
ग्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

दे पुरिसा द्विन्न पुरिसाने वेमतिको पेऽ तिरच्छानगतसञ्वी 
इत्थिसञ्मी पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु चन द्वित्न परिसान कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे गण्ाति चयुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

द्रे तिरच्छानगता द्ित्न तिरच्छानगतान तिरच्छानगतसञ्नी 
सारत्तो च । भिक्खु च न द्वित्न तिरच्छानगतान कायेन काय श्रामसति 
परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्वित्न दुक्कटान । 

दरे तिरच्छानगता द्विच तिरच्छानगतान वेमतिको पे० इत्थि- 
सञ्ची पण्डकसञ्नी पुरिससञ्बी सारत्तो च। भिक्छुच न द्विन्न 
तिरच्छानगतान कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
प्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

४२ इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसनञ्नी सारत्तो च । भिक्ख 
च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
प्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स । 

त्थी च पण्डको च उभिन्न वेमतिको सारत्तोच। भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति दुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्च पण्डकसजञ्जी सारततोच। भिक्लुच न 
उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति शछुपति, भ्रापत्ति 
द्विन्न थृल्लच्चयान । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय श्रामसत्ति परामसत्ति पे० गण्हाति छुपति, प्राप्ति 
थुत्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्च तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति 
छुपति, भापत्ति यृत्लच्चयेन दुक्कटस्स ! 

इत्थी च पुरिसो च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च 
न॒ उभिन्न कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति द्युपति, 
भापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 1 
""~-""~~~-------~--------~-~--~----- 
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इत्थी च पुरिसो च उभिन्न वेमतिको पे० पण्डकसञ 
पुरिससजञ्जी तिरच्छानगतसन्बी सारत्तो च । भिक्खु च न उभिन्न 
कायेन काय श्रामसति परामसत्ति प° गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
=्वयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उभित्न इत्थिसनञ्बी सारत्तो च) 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति. सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको पेऽ पण्डक- 
सञ्जी पुरिससञ्जी तिरच्छानगतसन्जी सारत्तो च। भिक्खु च 
न उरभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति प० गण्हाति दुपति, 
स्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पूरिसो च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च। भिक्ु 


च न उभिन्न कायेन काय श्रामसति पररामसति पे० गण्हाति छुपति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पुरिसो च उभि च वेमतिको पेऽ पुरिस- 
सञ्जी तिरच्छानगतसञ्नी इत्थिसन्जी सारत्तो च। भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, प्रापत्ति 
विन्न दुक्कटान । 


पण्डको च तिरच्छानगतो च उसित्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्लु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति थूल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको पे० पुरिस. 
सञ्जनी तिरच्छानगतसन्जी इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्छु च 
न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छपति, 
म्रापत्ति दिन्न दुक्कटान । ` 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्न पुरिससञ्गी सारत्तो च 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति दित्न दुक्कटान । 


पुरिसो च त्िरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको पे० तिरच्छान- 
गरततसञ्मी इत्थिसञ्जी पण्डकसज्यी सारतो च। भिक्खु च न 
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उभिन्न कायेन काय भ्ामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
विन्न दक्कटान । 
दुभूलक* निद्टित । 
४३ ‡ इत्थी च होति इत्थिसज्नी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पे० गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स॒पे० । 
दे इत्थियो द्िन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च ,। भिक्खु च न 
दविन्न इत्थीन कायेन कायपटिबद्ध श्रामस्षति परामसति पे० गण्हाति 
चुपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पे० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्स 
च न उभिन्न कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पे० । 
इत्थी च होति इत्थिसन्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
काययपटिबद्धेन कायः श्रामसति परामसति पे० गण्ाति दुपति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स पेऽ । 
ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन 
द्िन्न इत्थीन कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति द्विनन थुल्लच्चयान प° । 
इृत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसनञ्जी सारत्तो च । भिक्सु चन 
उभिन्न कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
प्राप्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पेऽ \ 
इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायपटिवद्ध श्रामसति परामसति पे० गण्हाति चछपति, 


१-१ दुमूलक - सी ० रो ०; स्या० पौत्थके नत्थि । 
‡ एष्य सी° पौत्थके भ्रय पाठो दिस्सति - 
"इत्थी च हति वेमतिको पण्डकसञ्जी पूरिससञ्जी तिरच्छानगतसञ्डी सारत्तो च भिक्छु च 
न इत्थिया कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति छुपति भ्रापत्ति दरुकटस्स । 
पण्डको च होति पे पुरिसो चदहोति पे० त्तिरच्छानगतो च होति त्तिरच्छानगत 
सञ्ञी वेमतिको इत्यीसन्जी पण्डकस्ञ्जी पुरिससञ्ली सारत्तो च भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स 
कायेन कायपदिबद्ध श्रामसति परामसति पे गण्हाति छुपति भापत्ति दुक्कटस्स' । 


२ स्या० पोस्थके नस्थि) ३ कायपटिदद्ध ~ रोऽ) 
पायजिक्रं ~ २३ 
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प्रापत्ति दुक्कटस्स पे० ) 
दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु चन 

दविन्न इत्थीन कायपटिवबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पे 
गण्डाति छुपति, श्रापत्ति द्वि्च दुक्कटान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उभिन्न कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध अआमसति परामसति पे 
गण्ाति छुपति, म्रापत्ति द्वित दुक्कटान पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
निस्समग्गियेन काय भ्रामसति भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 


दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च न द्विनन इत्थीन निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न 
दुक्कटान पेऽ । 
दरत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्गी सारत्तो च । भिक्ु च 
न उभिन्न निस्समग्गियेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° । 
इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन इत्थिया 
निस्सम्गियन कायपटिबद्ध श्रामसति, भरापत्ति दुक्कटस्स पे० । 
दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च ।भिक्खु च 
न द्विन्न इत्थीन निस्समग्गियेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दधिन्न 
दुक्कटान पेऽ । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्स च 
न उभिन्न निस्सग्गियेन कायपटिबद्ध अ्ामसति, प्राप्ति द्विन्न दुक्कटान 
पे० । 
इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खुच न इत्थिया 
निस्सम्गियेन निस्सग्गिय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 
द्वे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन द्विन्न 
इत्थीन निस्सग्गियेन निस्सम्गिय भ्रामसति, श्रापत्ति द्वन्त दुक्कटान पे० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसज्गी सारत्तो च । भिक्खु चन 
उभिन्न निस्सम्गियेन निस्सग्गिय अ्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 
भिक्छुपे्यालो निष्टत्तो । 


४४ इत्थी ` च होति इत्थि सच्जी सारत्तो च इत्थी च न भिक्छुस्स 


१९ भरामसि प्रयमरस्ति~-स्या०। २, त्थि- पोऽ । 
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कायेन काय भ्रामसति परामसति भ्रोमसति उम्मसति भ्रोलद्खेति उल्लद्खेति 
प्राकडति पतिकंडति भ्रभिनिग्गण्हाति ग्रभिनिप्पीठेति गण्हाति चुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति सद्खावि- 
सेसस्स॒ पे० । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्सुस्स कायेन काय भ्रामसन्ति परामसन्ति श्रोमसन्ति उम्मसन्ति ग्रोलद्खैन्ति 
उल्ल द्खेन्ति श्राकडन्ति पतिकडुन्ति भ्रभिनिग्गण्न्ति श्रभिनिप्पीठेन्ति गण्हन्ति 
छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति द्विन्न 
सद्खादिसेसान पेऽ | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसज्बी सारत्तोच। उभो चन 

भिक्लुस्स कायेन काय भश्रामसन्ति परामसन्ति पे गण्डन्ति छुपन्ति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति सद्भादिसेसेन 
दुक्कटस्स पेऽ । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्छुस्स 
कायेन कायपटिबद्ध ॒भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स्र पटिविजानाति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स 

पे 0 | 

दे इत्थियो द्धिन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्हन्ति 
युपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फर्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
द्विन्न थृल्लच्वयान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारतो च! उभमोचन 
मिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति पे गण्हुन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स॒पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्ी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्लुस्स 
कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छृपति सेबना- 
धिप्पायो कायेन वायमति कस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० । 

द्रे इत्थियो द्िन्न इत्थीन इत्थि सञ्ञी सारतो च । इत्थियो च न 
भिक्लुस्स कायपटिबद्धेन काय श्रामसन्ति परामसन्ति १० गण्ड्न्ति 


१ परटिकडति ~ स्याऽ । 
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छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
दविन्न थुल्लच्चयान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च। उभोचनं 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धेन काय श्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्ह॒न्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटि विजानाति, आ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पे० । 

४५ इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्खुस्स 
कायपटिबद्धेन कायपटिवद्ध श्रामसति परामसति पे गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 

पे० | 

दे इत्थियो हिन्त इत्यीन इत्थि सञ्ी सारत्तो च । इत्थियो च म 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्ह्न्ति 
छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
द्विनन दुक्कटान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच । उभोचन 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध ॒भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० 
गण्न्ति चुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायन वायमत्ति फर्स पटिविजानाति, 
म्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

इत्थी च होति इत्थिसजञ्जी सारत्तो च। इत्थी च न भिक्खुस्स 
निस्सम्मियेन काय भ्रामसति । संवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स 
पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 

द्रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो चन 
भिक्ुस्स निस्सग्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेंवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 

हत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्खुस्स निस्समग्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च,। इत्थी च न ॒भिक्खुस्स 
निस्सगियेन कायपटिबद्ध भ्रामसतिः। सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 


फस्स प्रटिविजानाति, अ्रापत्ति दुक्कटस्ख॒ पे 


मि 1 
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ट इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्खुस्स ॒निस्सम्गियेन कायपटिवद्ध भ्रामसन्ति । सेवनाधिषप्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° । 

हत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्लुस्स निस्सम्गियेन कायपटिबद्ध ग्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्खुस्स 
निस्सग्गियेन निस्सम्गिय भ्रामसति । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च 
फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० । 

द्रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च । इत्थियो चन 
भिक्वस्स निस्सग्गियेन निस्सग्गिय श्रामसन्ति। सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । उभो चन 
भिक्लस्स निस्सवमियेन निस्सम्गिय श्रामसन्ति। सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति द्विन्न दूक्कटन १० । 

४६ सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति 


भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

सेवनाधिष्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सेवनाधिषप्पायो न च कायेन वायमति, फस्स पटिविजानाति, 
श्रनापत्ति । 


सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्स परिवि- 


जानाति, अनापत्ति । 
मोक्वाधिष्पायो कायन वायमति, फस्स परिविजानाति 


ग्रनापत्ति । 
मोक्खाधिषप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटितिजानाति, 


द्मनापत्ति । 
मोक्डाधिषप्पायो त च कायेन वायमति, फस्स परटिविजानाति, 


प्रतापत्तिं । 
मोक्खाधिप्पायो न चं कायेन वायमति, न च फस्स परि- 


(ता ०1 
१ एत्थ नच" इत्ति पा स्या० पोत्थके लत्थि । 
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विजानाति, भ्रनापत्ति । 

४७ श्रनापत्ति भ्रसञिचिच्च, भ्रसतिया, ग्रजानन्तस्स, भ्रसादियन्तस्स, 

उम्मत्तकस्स, सित्तचित्तस्स, वेदनट्रस्स', श्रादिक्षम्मिकस्सा ति । 
(४) विनीतवत्थुउदहानगाथा 

माताः धीता भगिनीच, जाया यक्खी च पण्डको । 

सत्ता मता तिरच्छाना, दारुधितलिकाय च ॥ 

सम्पीठे सद्खमो मग्गो, स्क्लो नावा च रज्जु च । 

दण्डो पत्त ॒पणामेसि, वन्दे वायमि नच्छुपेति ॥। 

(५) विनीतवत्थु 

४८ (१)तेन खो पन समयेन भ्रञ्नतरो भिक्कु मातुया मातु- 
पेमेन श्रामसि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि--“कच्चिनु खो भ्रहू 
सद्धादिसेस श्रापत्ति ग्रापन्नो' ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रना- 
पत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति ! 

(२-३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु धीतुया 
धीतुपेमेन श्रामसि पे० भगिनिया भगिनिपेमेन भ्रामसि। तस्स 
कुक्कच्च श्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्वु, सद्खादिसेसस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति ¦ 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख पुराणदुतिथिकाय 
कायससम्ग॒ समापज्जि । तस्स ॒ कुक्कुच्व बअ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्छु, भ्रापन्नो सद्भादिसेस' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु यक्छिनिया काय- 
ससग्ग समापज्जि । तस्स ॒कुक्कुल्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, 
सङ्खादिसेसस्स, प्राप्ति थृल्लच्चयस्सा” ति । 


(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पण्डकस्स काय- 
ससग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्स, 
सङ्खादिसेसस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्तरो भिक्खु॒सृत्तित्थियाः काय- 
संसर्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे° . “भ्रापत्ति त्व, भिक्सु, 


प्रापन्नो सङ्घादिसेंस” ति । 


१ वेदनाष्स्स - भर 1 २-२ माता धौता च भिनी ~ सीम, स्या०। ३ नच्छयोति - 
स्या । # ग्रमितति -शस्यार्ा 
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(८) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्ख॒ मतिस्थिया काय- 
ससग्ग॒समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
स द्खादिसेसस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"" ति । 

(€) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्खु तिरच्छानगतित्थिया 
कायससग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङद्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा'” ति 

(१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु दारुधीतलिकाय 
कायससग्ग समापज्जि 1 तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खु 
सङद्खादिसेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

४६ (११) तेन खो पन समयेन सम्बहूुला इत्थियो भ्रञ्जतर 
भिक्खु सम्पीठेत्वा बाहापरम्पराय भ्रानेसुः । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे 
'सादियिः त्व, भिक्खू" ति 7? “नाह, भगवा, सादियि"' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खू, श्रसादियन्तस्सा' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन अरञ्व्यतरो भिक्खु इत्थिया अ्रभिरू्ह्‌ 
सद्धम सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्करच्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(१२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्च्यतरो भिक्छु इत्थि परटिपथे 
पस्सित्वा सारत्तो भ्रसक्टेन पहार भ्रदासि । तस्स कुक्करूच्च प्रहोसि प° 
“प्राप्ति त्व, भिक्लु, आपन्नो सद्धदिसेस"' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया 
भ्रभिरूब्ह स्क्ल सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे 
“प्रनापत्ति, भिक्वु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्स इत्थिया श्रभिरूब्ह्‌ 
नाव सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुल्व ग्रहोसि पे० “श्ननापत्ति, 
भिक्लु, सद्खादिसेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ' ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया गहित 
रज्ज ॒सारत्तो आविल्जि'। तस्स कुक्कुच्च होसि पे० “अनापत्ति, 
भिक्वु, सङ्कादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्साः' ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया गहत 

१ नेसु -सी०,स्या०, रो०। २ सादियसि -स्याऽ। ३ सादियामी- स्या०। ४ 
प्रभिरुन्ह्‌ - स्या० । ५ भ्रोविचिछिं- म० । 
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दण्ड सारत्तो भ्राविल्जि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “म्रनापत्ति, 
भिक्लु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"“ ति । 

(१८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु सारत्तो इत्थि 
पत्तेन पणामेसि । तस्स ॒कूक्कूच्च ब्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्लु, 

5 सङ्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(१९) तेन खो पन समयेन भ्रञ््यतरो भिक्खु इत्थिया वन्दन्तिया 
सारत्तो पाद उच्वारेसि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० भ्रापत्तित्व, 
भिक्ु, भ्रापन्नो सद्खादिसेस'” ति । 

(२०) तेन खो पन समयन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थि गहेस्सामी 

0 ति वायमित्वा न चुपि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


पि पपु भ्न 


8३ ततियसद्खादिसेसो 


(इदल्लवाचराय) 
(१) उदायिभिक्छुवत्थु 


५० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सश्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी' अअररञ्मे 
विहरति । तस्सायस्मतो विहारो अ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिकोः । 

15 तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो श्राराम ्रागमसु* विहा रपेक्खिकायो । 

४४ भ्रयखो ता इत्थियो येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्क्मिसु, उपसङ्खुमित्वा 
ग्रायस्मन्त उदायि एतदवोचु ~ “च्छाम मय, भन्ते, भ्रय्यस्स विहार 

पेक्खिपु" ति । श्रथ खो ्रायस्मा उदायी ता इत्थियो विहार पेक्लापेत्वा 

तास इत्थीन वच्चमम्ग पस्सावमम्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्णपि 

2 भणति याचति पि अरायाचति पि पुच्छति पि परिपुच्छति पि भ्राचिक्डति पि 

४ 1 श्रनुसासति पि श्रक्कोसति पि । या ता इत्थियो छिन्निका धृत्तिका भ्रहिरिकाः 
ता भ्रायस्मता उदायिना सदधि अहसन्ति' पि उल्लपन्ति पि उज्जग्धन्ति, 

पि उप्पण्डेन्ति पि । या पन ता इत्थियो हिरिमना ता निक्डमित्वा भिक्खू 
उज्कषापेन्ति ~ “इद, भन्ते, नच्छन्न नप्पतिरूप" । सामिकेन पि मय एव 





१ उदायि ~ स्या० रो° 1 २-र सी पोस्थैः नत्थि ¦ ३ श्रगमसु ~ सी०, स्या० । ४ 
हिरिकाणौ ~ सी०, रो०, ्रहिरिकायो भरेत - स्या० । ५ पहसमन्ति ~ म० ! ६ उज््ण्धन्ति ~ 
सी५ उज्छम्मन्ति ~ स्या० रो० ! ७ त परिरं - स्या०, से० 1 
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वत्ता न इच्छेय्याम, कि पनाय्येन उदायिना'” ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
सन्तुदरा लज्जिनो कृक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उनज्क्षायन्ति सिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी मातुगाम दुट्‌ टुल्लाहि वाचाहि 
प्रोभासिस्सती' ति । भ्रथ खो तें भिक्खृ भ्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रा रोचेसु । 

(२) पञ्ञ्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद् 
सन्तिपातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि परटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगाम दुट्टुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासी “ति † “सच्च, भगवा” ति। 
विगरहि बृद्धो भगवा -“श्रननुच्छविक , मोघपुरिस, अ्रननुलोमिक म्रप्पतिरूप' 
ग्रस्सामणक श्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगाम 
दुटटुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासिस्ससि । ननु मया, मोषपुरिस, प्रनेकपरियायेनं 
विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय प° कामपरिखाहान बूपसमो 
ग्रक्लातो । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसंन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

४५१ भ्यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुमाम 
दुटढल्लाहि वाचाहि श्रोभासेय्य यथा त॒ युवा युर्वति मेथुनुपसहिताहि , 
सद्धादिसेसो'" ति । 

(३) विभज्खो 

५२ यो पना तियो यादस पे० भिक्छू ति पे० भ्य 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 

श्रोतिण्णो नाम सारत्तो श्रपेक्वा पटिबद्धचित्तो । 

विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत, दुद्र पि चित्त विपरिणत 
मन्द्‌ पि चित्त विपरिणत । अपि च, रत्त चित्तं इमस्मि भ्रत्थं ्रधिप्पेत 
विपरिणत ति । 

मातुणामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
विञ्ञ्‌ पटिब्ला सुभासितदुन्भासित दुटटुल्लादट्टुब्ल भ्राजानितु । 
दृट्दुल्ला ताम वाचा वच्चमग्गपस्सावमरगमेथुनधम्मप्पटिसयुत्ता वाचा । 
ग्रोभाकेय्या ति भ्रञ्ज्ञाचारो वुच्चति । 
यथात युवा युवति ति दहरो दहरि, तरुणो तरणि, कामभोगी 
१ खीयन्ति -सी०, स्या०, रो ! २ भ्रोभाषसी -सी°, मऽ । ३ भननुज्छविय ~ सी०, 


रोऽ । ४ श्रप्यटिरूप ~ स्या०, रो० । ५. भेथूनूपसञ्दिताहि ~ स्या०, मेथूनूपसहिताहि ~ सी । 
पाराजिक-२४, 
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कामभोगिनि'। 

मेथ॒नुपसहिताही ति मेथुनधम्मप्पटिसयृत्ताहि । 

सङ्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसोति। 

दे मर्गे भ्रादिस्स वण्ण पि भणति, श्रवण्ण पि भणति, याचतिपि, 
प्रयाचति पि, पुच्छति पि, पटिपुच्छति पि, भआराचिक्छति पि, भ्ननुसासति पि, 
भ्रक्कोसति पि । 

वण्ण भणति नाम दवे मग्गे थोमेति वण्णेति पससति । 

ग्रवण्ण भणति नाम दे मग्गे सुसेति वम्भेति गरहति । 

याचति नाम देहि मे, श्ररहसि मं दातु ति । 

ग्रायाचति नाम कदा ते माता पसीरिस्सति, कदा ते पिता 
पसीदिस्सति, कदा ते देवतायो पसीदिस्सन्ति, कदा सुखणो सुलयो 
सुमृहुतो भविस्सति, कदा ते सेथुने धम्म लभिस्सामी ति। 

पुच्छति नाम क्थ त्व सामिक्स्स देसि, कथ जारस्स 
देसी ति ? 

पटिपुच्छति नाम एव किर त्व सामिकस्स देसि, एव जारस्स 
देसी ति । 

भ्राचिक्छति नाम पूद्रो भणति-“एव देहि । एव देन्ताः सामिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा ति। 

भ्रनुसासति नाम भ्रपुदो भणति-"“एव देहि । एव देन्ता सामिकस्स 
पिया भविस्ससि सनापा चा ति । 

भ्रक्कोसति नाम शअ्ननिमित्तासि, निमित्तमत्तासि, ग्रलोहितासि, 
धुवलोहितासि, धुवचोक्ठासि, पग्घरन्तीसि, सिखरणीसि^ इत्थिपण्डकासि, 
वेपुरिसिकासि, सम्मिन्नासि, उभतोन्यजञ्जनासी ति। 

५२३ इत्थी च होति इत्थिसनञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
वच्वमग्ग पस्सावमम्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण पि भणति 
याचति पि श्रायाचति पि शुच्छति पि पटिपुच्छतति पि श्राचिक्खति पि 
भनुसासति पि ग्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स पे० 


ढे इत्थियो द्विनन॒इत्थीन इत्थिसञ्ची सारत्तो च । भिक्लु चन 
द्विन्न इत्यन वच्चमर्ग॒पस्सावमग्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति अवण्ण 


१ कामभोधि ~ सोऽ ।२ कंदाते - स्या० ३ देत्ती ~ सी०ः स्या० । ४ भविस्सति- 
म० 1 ५ बुतवरवोनासि ~ सीऽ सो० । ६ विखिरणीसि ~ श्या९ । 
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पि भणति पे० श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति द्विनन सद्धादिसेसान 
प 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च ने उभिन्न वच्चमम्ग पस्सावमम्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति 
प्रवण्ण पि भणति पे० भ्रक्कोसति पि, श्रापत्ति सद्ादिसेसेन 
दुक्कटस्स प 1 

इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्छ्‌ च ने इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमम्ग ठपेत्वा अ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल श्रादिस्स वण्ण 
पि भणति श्रवण्ण पि भणति पे० श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति थल्लच्च- 
यस्स पे० । 

ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्छु च न 
द्विन्न इत्यीन वच्वमग्ग पस्सावमग्ग॒ ठपेत्वा ग्रधक्छक उन्भजाणुमण्डल 
भ्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्वण्ण पि भणति पे० भ्रक्कोसति पि, 
भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्छु 
च न उभिन्न वच्चमण्ग पस्सावमग्ग ठपेत्वा ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल 
भ्रादिस्सचण्णपि भणति भ्रवण्ण पिभणत्ि पे० भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति 
ृत्लच्चयेन दुक्कटस्स पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
उञ्मक्खकं श्रघोजाणुमण्डल श्रादिस्स वण्ण पि भणति ्रवण्ण पि भणति 

प० शअक्कोसति पि, भापत्ति दुक्कटस्स पे । 

दरे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थि सञ्यी सारत्तो च । भिक्खुचनं 
विन्न इत्थीन उन्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डल भ्रादिस्स वण्ण पि भणति ्नवण्ण 
पि भणति पे० भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विच दुक्कटान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिच्च इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्लु चं 
न उभिन्न उन्भक्खक अ्रधोजाणुमण्डल श्राद्विस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण 
पि भणति पे० श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्वित्त दुक्कटान पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन इत्थिया 
कायपटिबद्ध ्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्णपि भणति पेण अक्को 
सति पि, प्राप्ति दुक्कटस्स पे । 


॥ पि पर 


१ इत्थि ~ रो० । 
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दे इत्थियो द्वित इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन 

द्वित्न इत्थीन कायपटिबद्ध भ्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण पि भणति 
प० भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तौो च । भिक्खु च 
न उभिन्न कायपटिबद्ध श्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण पि भणति पे 
ग्रक्कोसत्ति पि, ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

५४ ग्रनापत्ति ग्रत्थपुरेक्लारस्स, धम्मयुरेक्खारस्स, श्ननसासनि- 
पूरेक्खारस्स' उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

(४) विनीतवत्थुउदानथा 


लोहित कक्कसाकिण्ण, खर दीघ च वापित। 
कच्चि ससीदति मग्गो, सद्धा दानेन कम्मृना ति ।। 


(५) विनीतवत्थ्‌ 


५५ (१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा इत्थी नवरत्त कम्बल 
पारुता होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ “लोहित 
खो ते, भगिनी" ति । सा न पटिविजानिः । “भ्रामाय्य', नवरत्तो कम्बलो" 
ति। तस्स कुक्कुल्च श्रहोसि - “कच्चि नु खो प्रह सद्खादिसेस श्रापत्ति 
भ्रापन्नो ति † भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खा- 
दिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'” ति । 

(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बलः पारुता 
होति । ्रञ्जतरो भिक्छु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ “कव्कसलोम खो 
ते, भगिनी" ति। सान पटिविजानि । शश्रामाय्य, खरकम्बलको ति। 
तस्स ॒कुक्करुच्च ब्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
्रापत्ति दुक्कटस्सा'” ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी तवावतः कम्बलं 
पारता होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारतो त इत्थि एतदवोच ~ ““प्राक्रिण्ण- 
लोमसखोते, भगिनी ति। सान पटिविजानि। “भ्रामाय्य, नवावतो 
कम्बला" ति । तस्स कूुव्कुच्च अ्हौसि पे ० श्रनापत्ति, भिक्स, 
सद्भुादिसेसस्स, भरापत्ति दुक्कटस्सा'” ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी खरकस्बल पाश्ता 


व 


१ श्रनुखासनीपुरेक्वारस्स ~ रो» । २ घसीरती ~ सऽ, ससर्ति ~ स्या०\ ३ पि 
विलानापति ~ स्याः० 1 ४ श्रामभ्य ~ सी०, रो । ५ कककसकम्बलं ~ स्था०। ६ नवधोत्त -स्या०। 
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होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच - "खरलोम खो ते, 
भगिनी" ति। सा न पटिविजानि। “श्रामाय्य, खरकम्बलको” ति! तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, सद्खादिमेसस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'* ति । 

(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरा इत्थी पावार' पारुता 
होति । भ्रञ्व्यतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ “दीघलोम खो 
ते, भगिनी ति। सा न पटिविजानि । “श्रामाग्य, पावारो" ति। तस्स 
कुककुच्च श्रहोसि पे० शश्रनापत्ति, भिक्ख, सङ्ादिसेसस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति! 

५६ (६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी सत्त वपा- 
पेत्वा श्रागच्छति । श्रञ्जतरो भिक्ख सारत्तो त इत्थि एतदवोच - 
“वापित खो ते, भगिनी"ति? सा न पटिविजानि ! “भ्रामाय्य,नो च 
खो पदिवृत्त'' ति । तस्स कुक्कृच्च अ्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु परिन्बाजिक पटिपथं 
पर्सित्वा सारत्तो त परिब्बाजिक एतदवोच - "कच्चि, भगिनि, मग्गो 
ससीदती “ ति? सान पटिविजानि। शश्राम भिक्खु, पटिपज्जिस्ससी" 
ति । तस्स कुक्कूच्च अरहसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा' ति । 

(८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो भ्रज्जतर 
इत्थि एतदवोच - “सद्धासि त्वं, भगिनि। भ्रपिच, य सामिकस्सदेसि त 
नाम्हाक देसी" ति | “कि, भन्ते'' ति " “मेथुनधम्म' ति । तस्स कुक्कुच्च 
म्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादिसंस'' ति। 

(९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो श्रञ्व्तर 
इत्थि एतदवोच - “सद्धासि त्व, भगिनि । अपिच, य श्रग्गदानत नाम्हाक 
देसी” ति । “कि, भन्ते, भ्रगगदान" ति ? “मेधुनधम्म" ति । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “्रापत्ति त्व, भिक्लु, ्रापन्नो सद्खादिसेस” ति । 

(१०-१२) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्व्तरा इत्थी कम्म करोति । 
ग्रज्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ ^तिद्रः भगिनि, श्रह्‌ 


॥ की 


१ दीधपावार -स्या०। २ तेमगगो-सी०,स्या०। ३ ससीरति -सीऽ, ससरति ~ 
स्था० । ४ नम्हाक ~ रोऽ, स्यार । 
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 करिस्सामी ति ... पे° ... निसीद, भगिनि, ग्रहं करिस्सामी ति...पे०.. 


निपज्ज, भगिनि, ब्रं करिस्सामी ति। सान पटिविजानि। तस्स ` 

कु ककुच्चं श्रहोसि ... पे० ... श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स; म्रापत्ति 

दुक्कटस्सा' ति । 

§ ४. चदुत्थसद्धादिसेसो 
( प्रत्तकामपारिचरिथायं) 
(१) उदायिभिक्लुवत्थ न 

५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- ` 


पिण्डिकस्स श्रारामे। तेनखो पन समयेन श्रायस्मा उदायी सावत्थियं 


कल्पको" होति, बहुकानि कुलानि उपसङ्कमति । तेन खो पन समयेन 


 म्रञ्वतरा इत्थीः मतपतिका श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका | श्रथ 


खो म्रायस्मा उदायी पुब्बण्ह॒समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्सा. 
इत्थिया निवेसनं तेनपस ङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा पञ्च्यत्ते आसने निसीदि । प्रथ 
खो सा इत्थी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धुमि; उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं 
उदायिं ्रभिवादेत्वा एकन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो तं इत्थि श्रायस्मा ` 


 उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । प्रथ 
खो सा इत्थी श्रायस्मता उदायिना धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
 समृत्तेजिता सम्पहंसिता श्रायस्मन्तं उदायि एतदबोच-'“वदेय्याथ, भन्ते,येन ` 
` अत्थो 1 पटिबला मयं भ्रय्यस्स दातुं यदिदं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 


प्पच्चयमेसज्जपरिक्खार” ति । ५ 
न्नखो ते, भगिनि, श्रम्हाक दुल्लभा यदिदं चीवरपिण्डपातसेना- 


 सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । श्रपि च, यो श्रम्हाकं दुल्लभो 
देही ति। “कि, भन्ते ति ? “मेथुनधम्मं ति । श्रत्थो, भन्ते 
ति? श्रत्यो, भगिनी ति। “एदि, भन्ते ति, श्रोवरकं पविसित्वा 


 साटकं निव्खिपित्वा मञ्चके उत्ताना निपज्जि । भ्रथखो भ्रायस्मा 


 उदायी येन सा इत्थी तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा - को इमं वसलं ५ 
`  दुरन्धं श्रामसिस्सती ति, निटुदुहित्वाः पक्काभि । श्रथ खो सा इत्थी ` 
४ उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपृत्तिया 


 दुस्सीला मुसावादिनो । इमं हि नाम भम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो 





१. कुलूपगौ ~ सी० 1 २. त्थि - रो° } ३. निटुटुमित्वा - सी०, म ०; नुट्‌ठहित्वा ~ स्या | ८ 
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सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेस सामञ्ब 
नत्थि इमेस ब्रह्यञ्ज, नद इमेस सामञ्न नहु इमेस त्रह्मञ्ज, कृतो इमस 
सामञ्ञ कृता इमस ब्रह्य जञ्व्य, श्रपगता इमे सामञ्व्ना भ्रपगता इमे ब्रह्मञ्जा 
कथ हि नाम समणो उदायीम साम मेथुनधम्म याचित्वा, को इम 
वसल दुर्गन्ध भ्रामरसिस्सती' ति निट्‌दुहित्वा पक्कमिस्सति । किं मे पापक ? 
कि मे दुग्गन्ध, कस्साह केन हायामी' ति ? श्रञ्व्नापि इत्थियो उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “श्रलन्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 
मृसावादिनो पेऽ क्थ हि नाम समणो उदायी इमिस्सा साम मेथुन- 
धम्म याचित्वा, को इम वसल दुग्गन्ध भ्रामसिस्सती' ति निट्‌टृदहित्वा 
पक्कमिस्सत्ति। कि इमिस्सा पापक कि इभिस्सा दुग्गन्ध, कस्साय केन "0 
हायती"" ति ' मप्रस्सोसु खो भिक्खू तास इत्थीन उज््ायन्तीन खिय्यन्तीन 
चिपाचेन्तीन । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्खाकासा ते उज्स्ायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
ग्रायस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके भ्र्तकामपारिचरियाय वण्ण 
भासिस्सतीः' ति । 15 

ग्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन निगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्तिपातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि -““सच्च किर त्व, उदायि, 198 
मातुगामस्स सन्तिके प्र्तकामपारिचरियाय वण्ण भासी" ति? ‰ 
सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा-“भ्रनन्‌च्छंविक 
मोघपुरिस, श्रननुलोमिक अप्पतिरूप ` श्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । 
कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स सन्तिके भ्रत्तकामपारिचिरियाय 
वण्ण भासिस्ससि । ननु मया, मोघपुरिपस्, भ्रनेकपरियायेन विरागाय 2 194 
धम्मो देसितो नो सरागाय प° कामपरिाहान वृपसमो भ्रक्वातो ? ॐ 
नेत, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नान वा पसादाय १० एव च पन, भिक्खवे, 
दम सिक्खापद उदहिसेय्याथ- 


५८ “यो पन भिक्छु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स 
सन्तिके श्रत्तकामपारि्रियाथ वण्ण भासेय्य - 'एतद्मग, भगिनि, पारि- 


॥ [1 ज~ न [1 


१ माससी ~- स्या०, म० ! २ श्रननुच्छविय - सी०, रो° । ३ श्रष्पटि्पं ~ स्याऽरो०। 
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चरियान या मादिस सीलवन्त कल्याणधम्म ब्रह्मचारि एतेन धम्मेन परिचरेथ्या 
ति मेथुनुपसहितेन ", सद्धादिसेसो' ति । 
(३) विभो 
५९ योपनाति यो यादस पे भिक्छ्‌ ति पे० 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति, 
5 श्रोतिण्णो नाम सारत्तो भ्रपेक्ववा पटिवबद्ध चित्तो । 
चिषरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत्त, दुदु पि चित्त विपरिणत, 
मृच्ह्‌ पि चित्त विपरिणत । श्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेत 
चिपरिणत ति) 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरुच्छानगता । 
9 विञ्म्‌ पटिबला सुभासितदुब्भासित दुदुल्लादुद्टुह्ल श्राजानितु । 
मातुगमस्स सन्तिकं ति मातुगामस्स सामन्ता, मातुगामस्स 
भ्रविदूरे । 
ग्रत्तकाम ति प्रत्तनो काम प्रत्तनो हेतु ्रत्तनो अ्रधिप्पाय म्रत्तनो 
पारिचरिय । 
15 एतदग्ग ति एत भ्रमग एत सेदं एत मोक्ल एत उत्तम एत पवर । 
था ति खत्तियीः वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सृुहीवा। 
मादिस ति खत्तिय वा ब्राह्मण वा वेस्स वा सुह्‌ वा। 
सीलवन्त ति पाणातिपाता परिविरत, भ्रदिन्नादाना पटिविरत, 
मुसावादा पटिविरत । 
2 ब्रह्मचारि ति मेथुनधम्मा पटिविरत । 
कल्याणधस्मो नाम तेन च सीलेन तेन च ब्रह्मचरियेन कल्याण - 
धम्मो होति । 
एतेन धम्मेना ति मेथुनधम्मेन । परिचरेय्या ति अभिरमेय्य । 
मेथ॒नुपसहितेना ति मेथुनधम्मप्पटिसयुत्तेन । सद्धाव्सिसो ति पे० तेनपि 
ॐ वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 
६० इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्स च न इत्थिया 
खन्तिके भ्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण॒ भासति, श््रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
इत्थी च होति वेमत्तिको प° पण्डकसञ्जी पुरिससञ्जी 
तिस्च्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्स चन इत्थिया सन्तिके अ्रत्तकाम- 





१ सेधुनूपसदितेन ~ सी० , मेधुनुपसमञ्कतिन - स्या० । २ खत्तिया ~ स्या०। 
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पारिचिरियाय वण्ण भासति, श्रापत्ति थट्लच्चयस्स ¦ 

पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स 
पन्तिकं प्रत्तकामपारिचरिथाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति वेमतिको पे० पुरिससञ्जी तिरच्छान- 
गतसञ्नी इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स सन्तिके 
म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरिसो च होति पेऽ तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्नी 

१० वेसतिको इत्थिसञ्जी, पण्डकसञ्जी, पुरिससन्जी सारत्तो च। 

भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स्र सन्तिकं म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ढे इत्थियो दविन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च ! भिक्खु च न 
द्िन्न इत्थीन सन्तिके म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति द्विन्न 
सद्खादिसेसान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्सु च 
न उभिन्न सन्तिके भ्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसेन दुक्कटस्स पे । 

६१ ग्रनापत्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसनज्जपरि- 
क्खारेन उपदुहा ति भणति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(४) विनीतवत्थुउहानगाथा 
कथ ॒वञ्ज्ा लमे पत्तः पिया च सुभगा सिय; 
कि दज्ज केनुपटेय्य, कथ गच्छेयय सुर्गति ति ॥ 
(५) विनीतवत्थु 
६२ (१) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरा वञ्ज्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्ख॒ एतदवोच - “कथाह, भन्ते, विजाये्य ति ” "तेन हि, भगिनि, 


ग्रगगदान देही" ति । “किं, भन्ते, म्रगगदान'* ति? “मेथुनधम्म'' ति तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्तो सद्धादिसेस'” ति , 


(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा विजायिनी इत्थी कुलूपक ॐ 


भिक्खु एतदवोच - “कथाह, भन्ते, पुत्त लभेय” ति ? तेन हि, भगिति, 
ग्रगगदान देही" ति । कि, भन्ते, अ्रर्गदान' ति? “मेथुनधम्मः ति | 
पारजिकं ~ २५ 


2 196 
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तस्स कूक्करुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादि- 
सेस" ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्जतरा ₹इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, सामिक्स्स पिया श्रस्स' ति “तेन हि, 
भगिनि, ्रग्गदान देही" ति । “कि, मन्ते, श्रगगदान' ति ? “मेथुनधम्म" 
ति । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० शभ्रापत्ति त्व, भिक्सलु, भ्रापन्नो 
सद्खादिसेस'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा इत्थी कूलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, सुभगा श्रस्स'' ति “तेन हि, भगिनि, अ्ररग- 
दान देही" ति । “कि, भन्ते, ्रगगदान'' ति ” “मेथुनधम्म'' ति । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो सद्खादि- 
संस ति । 

(५) तेन खोपन समयेन भ्रञ्व्यतरा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “क्याहु, भन्ते, भ्रय्यस्स दज्जामी'' ति ? “श्रगगदान, भगिनी" 
ति । “कि, भन्ते, भ्रग्गदान”” ति ? मेथुनधम्म' ति। तस्स कुव्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, मापन्नो सद्धादिसेस' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन अञ्जतरा इत्थी कूलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “केनाह्‌, भन्ते, भ्रय्य उपदटंमी “ ति ? श्रगगदानेन, भगिनी" 
ति। कि, भन्ते, अरग्गदान ति † मेथुनधम्मः' ति । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि प० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादिसेस' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा इत्थी कुलूपक भिक्छु 
एतदवोच-'“'कथाह्‌, भन्ते, सुगति गच्छेय्य'” ति ? “तेन हि, भगिनि, भ्रग्गदान 
देही" ति 1 “कि, भन्ते, श्रस्गदान" ति ? “मेथुनधम्म"' ति । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादिसेस'' ति । 


$ भ पञ्चमसद्खाविसंसो 

(सश्चरितापञ्जने) 

(१) उद्रायिभिक्लुदत्थु 
६२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भ्मननाथपिण्डिकस्स श्रारामे ¦! तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी 


१ उपटरामी = स्या०। 
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सावत्थिय कूलूपकेः होति । बहुकानि कृलानि उपसद्खमति । यत्थ 
पस्सति कुमारक वा श्रपजापत्तिक, कूमारिक वा श्रपतिक, कृमारकस्स 
मातापितून सन्तिके कूमारिकाय वण्ण भणति - “श्रमुकस्स कलस्स 
कुमारिका भअ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ता मेधाचिनी 
दक्ला श्रनलसा । उच्चा सा कुमारिका इमस्स कूमारकस्सा ति । 
ते एव वदन्ति' - “एते खो, भन्ते, भ्रम्हे न जानन्ति - के वा इमे कस्स 
वाः ति । सचे, भन्ते, भ्रय्यो दापे्य भ्रानेय्याम मय त कुमारकं इमस्स 
कूुमारक्स्सा* ति ) कुमारिकाय मातापितून सन्तिके कुमारकस्स 
वण्ण भणति ~ “श्रमुकस्स कुलस्स कुमारको श्रभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिको पण्डितो व्यत्तो मेधावी दक्लो श्रनलसो । छन्नाय कूमारिका 
तस्स कूमारक्स्सा ति । ते एव वदन्ति "एते खो, भन्ते, श्रम्हेन 
जानन्ति - कै वा इमे कस्स वा' ति, किस्मिः विय कुमारिकाय वत्तु, । 
सचे, भन्ते, भ्रथ्यो याचापेय्य} दज्जेय्याम मय इम कुमारिकि तस्स 
कुमारकस्सा ति । एतेनेव उपायेन भ्रावाहानि पि कारापेति, विवाहानि 
पि कारापेति, वारेथ्यानि' पि कारापेति 

६४ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरिस्सा पुराणगणकिया धीता 
श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । तिरोगामकारभ्राजीवकसावका भ्रागन्त्वा 
त गणकि एतदवोचु ~ “देहय्ये , इम कुमारिक श्रम्हाक कुमारकस्सा" ति । सा 
एवमाह - “श्रहु ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - के वा इमे कस्स वा" ति! म्रय चमं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तव्बो, नाह दस्सामी"" ति । मनुस्सा ते श्राजीवक- 
सावके एतदवो ~ “किस्स तुम्हे, भ्र्यो, भ्रागतत्था” ति ? “इध मय, प्रययो, 
प्रमुक नाम गणक धीतर याचिम्हा भ्रम्हाक कुमारकस्स । सा एवमाह -श्रह्‌, 
स्वय्यो नुम्हे न जानामि-के वा इमे कस्स वा" ति। श्रय च मे एकधीतिका, 
तिरोगामो च गन्तन्बो, नाह दस्सामी'" ति ।““किस्स तुम्हे, भ्रय्यो, त गणकिं 
धीतर याचित्थ ? ननु ्रय्यो उदायी वत्तव्नो । भ्रय्यो उदायी दपिस्सती"” ति । 

ग्रथ खो ते ब्राजीवकसावका येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त उदारथि एतदवोच्‌-"ईइध मय, भन्ते, अमुक नाम 
गणकरि धीतर याच्निम्हा अश्ाकं कुमारकस्स ! सा एवमाह-श्रह ख्वय्यो तुम्हे 


(णचा, 


१ वदेन्ति-स्या०! २ कर्म -स्या०। ३ वप्य-स्या० रो०। ४ वारेयानि- 
रोऽ, वारेध्यं ~ सी । ५ वत्तापेति ~ स्या०, रो०) ६ तिरोगामक्ा च~ स्या०1 ७ देहाय्ये - 
सर 5 स्वग्या ~ स्या९ ) ६ याच्निम्हु-सी०) 
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न जानामि -केवादइमे क्स्सवाति। भ्रयच मे एकधीतिका, तिरोगामो च 
गन्तव्बो, नाह दस्सामी' ति । साधु" भन्ते, भ्रय्यो त गणकि धीतर दपेतु 
प्म्हाक कृमारकस्सा” ति । भ्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा गणकी तेनुप- 
सङ्खमि, उपसङ्कमित्वा त गणकि एतदवोच - "किस्सिमेस धीतर न देसी" 
ति? “श्रह्‌ ख्वय्य, इमे न जानामि - के वा इमे कस्सवा'ति। भ्रयच मं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाह दस्सामी' ति । “देहिमेस । ग्रह॒ इमे 
जानामी" ति । “सचे, भन्ते, भ्रय्यो जानाति, दस्सामी" ति | भ्रथसखोसा 
गणकी तेस श्राजीवकस्ावकान धीतर श्रदासि । भ्रथसखो ते ्राजीवकसावका 
त कूमारिक नेत्वा मास येव सुणिसभोगेन' भुञ्जिमु । ततो भ्रपरेन दासि- 
भोगेन भुञ्जन्ति । 
ग्रथ खो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहम्हि दुर्गता 
दुविखता, न सुख लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भुञ्जिसु । ततो श्रप- 
रेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । भ्रागच्छतु मे माता, म नेस्सत्‌"" ति । प्रथखोसा 
गणकी येन ते भ्राजीवकसावका तेनूपस दधमि , उपस द्धुमित्वा ते श्राजी वकसावके 
एतदवोच ~ “भाग्यो, इम कुमारकं दासिभोगेन भुञ्जित्थ । युणिसभोगेन 
दम कूमारिक भुञ्जा” ति। ते एवमाहसु ~ “नत्थम्हाक तया सदधि 
प्राहारूपहारो, समणेन सदधि भम्हाक श्राहारूपहारो । गच्छं त्व । न मय 
त जानामा ति ! भ्रथसो सा गणकी तेहि भ्राजीवकसावकेहि प्रपसा- 
दिता पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छि। दुतिय पिसखलो सा कुमारिका 
मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहुम्हि दुग्गता दुक्खिता, न सुख लभामि । 
मास येव म सुणिस्षभोगेन मुल््जिसु । ततो श्रपरेन दासिभोगेन मुञ्जन्ति । 
समागच्छतु मे माता, म॒ नेस्सत्‌ ति। भथ खो सा गणकी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्धमि, उपसङद्खमित्वा भ्रायस्मन्त उदार्यं एतद- 
वोच - "सा किर, भन्ते, कुमारिका दुम्गता दुक्खिता, न सुख लभति । मास 
येव न सुणिसभोगेन भुल्जिसु । ततो श्रपरेन दासतिभोगेन भुञ्जन्ति । 
वदेय्याथ, भन्ते ~ 'माय्यो, इम कुमारकं दासिभोगेन भुञ्जित्थ । सुणिसभोगेनं 
इम कुमारक भुचज्जिथा" ति । 
म्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन ते श्राजीवकरसावका तेनुपसद्खुमि, 
उपसङ्कमित्वा ते भ्राजीवकसावके एतदवोच - “मय्यो, इम कूमारिक 


दासभोगेन भूज्जित्थ ¦ सुणिसभोगेन इम कुमारक भुञ्जथा” ति । ते 


१ सुभिषामोयेन ~ स्या । 
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एवमाहसु ~ “नत्थम्हाक तया सदधि ्राहारूपहारो, गणकिया सदधि भ्रम्हाक 
भ्राहारूपहारो । समणेन भवितन्ब भ्रव्यावटेन' 1 समणो भ्रस्स सुसमणो 7 197 
गच्छं त्व, न मय त जानामा' ति। प्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तेहि 
प्राजीवकसावकंहि श्रपसादितो पुनदेव सावत्थि पच्चागञ्छि । ततिय 
पिखो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहुम्हि दुर्गता 
दुक्खिता, न सुखं लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भुञ्जिसु । ततो 
भ्रपरेन दासिभोगेन भञ्जन्ति । भ्रागच्छतु मे माता, म. नेस्सतू" ति । 
दुतिय पि खो सा गणकी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच-"सा किर, भन्ते, कुमारिका दुर्गता दुक्खिता, 
न सुख लभति । माष येव म सुणिस्भोगेन भुञ्जिसु । ततो भ्रपरेन दासिभोगेन 10 
भुञ्जन्ति । वदेय्याथ, भन्ते - माय्यो, इम कूुमारिक दासभोगेन 
भुञ्जित्थ, सुणिसभोगेन इम कुमारक भुञ्जथा" ति। “पठम पाह्‌' तेहि 
श्राजीवकसावकंहि श्रपसादितो । गच्छं त्व । नाह गमिस्सामी"ति। 

६५ श्रथ खो सा गणकी उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “एव 
दुर्गतो होतु श्रय्यो उदायी, एव दुक्वितो होतु भ्रय्यो उदायी, एव॒ 5 8 20 
मा सुख लभतु भ्रय्यो उदायी, यथा मे कुमारिका दुग्गता दुक्खिता न 
सुख लभति पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना' 
ति। सापि खो कुमारिका उज्छायति चिय्यति विपाचेति-“एव 
दुम्गतो होतु भ्रय्यो उदायी, एव दुक्खितो होतु श्रय्यो उदायी, एव 
मा सुख लमतु भ्रय्यो उदायी, यथाह दुर्गता दुक्खिता न सुखं 
लभामि पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना” ति । 
ग्रञ्जा पि इत्थियो अ्रसन्तुद्रा सस्सूहि वा सुरेहि वा॒साभिकेहि 
वा, ता एव श्रोयाचन्ति - “एव दुर्गतो होतु प्रथ्यो उदायी, एव दुक्खितो 
होतु भ्रस्यो उदायी, एव मा सुख लभतु अय्यो उदायी, यथा मय दुर्गता 
दुव्खिता न सुख लभाम पापिकाहि सस्सुहि पापकेहि ससुरेहि पापकेदि 
सामिकेही"" ति । या पन ता इत्थियो सन्तुदा सस्सूहि वा ससुरेहि वा 
सामिकेहि वा ता एव श्रायाचन्ति- “एव सुखितो होतु अ्रय्यो उदायी, 
एव सज्जितो होतु भ्रय्यी उदायी, एवं सुखमेधो होतु श्रय्यो उदायी, 
यथा मय सुखिता सज्जिता सुखमेधा भिकाहिं सस्पूहि भहकेहि 
ससुरेहि भदट्केहि साभिकेही' ति । 90 


१ शत्यावटेन ~ रो० । २, परठम चाहु ~ स्या० \ 
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प्स्सोसु खो भिक्खू एकच्चान इत्थीन भ्रोयाचन्तीन एकच्चान 
इत्थीन भ्रायाचन्तीन । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
कुक्कुस्चका सिक्खाक्रामा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम श्रायस्मा उदायी सञ्चरित्त समापज्जिस्सती' ति! भ्रथखोतें 
भिक्खू श्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ज्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्खू 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि परिपुच्छिं- “सच्च किर त्व, उदायि, 
सञ्चरित्त समापज्जसी' “ ति ? “सन्च, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ ''्रननुच्छविक, मोघपुरिस, श्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक 
प्रकपििय श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, सञ्चरितत समापज्जसि। 
नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पस्ादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
६६ धयो पन भिक्छु सञ्चरित्त समापन्जेय्य, इत्थिया वा 
पुरिषमति पुरिसस्स वा इत्थिमति, जायत्तने वा जार्तने वा,सद्खूुादिसेसो ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) धुत्तानं उस्यानें परिचरियावत्यु 
६७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला धृत्ता उय्याने पररिचारेन्ता 
प्रञ्जतरिस्सा वेसिया सन्तिके दूत पाहेसु - “्रागच्छतु उय्याने, परिचारे. 
स्सामा' ति । सा एवमाह्‌ - “श्रु स्वय्यो ` तुम्हे न जानामि -- कि वा इमे 
कस्स वा ति । प्रहु चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्लारा , बहिनगर च गन्तम्ब । 
नाह गमिस्सामी' ति। श्रय खो सो दूतो तेस धृत्तान एतमत्थ 
भरारोचेसि । एव वृत्ते, श्रञ्जतरो पुरिसो ते धुत्ते एतदवोच ~ “किस्स तुम्हे 
मरय्यो एत वेसि याचित्थ ? ननु भ्र्यौ उदायी वत्तव्बो । श्रय्यो उदायी 
उय्योजेस्सती"" ति । एव वृक, ्रञ्जतरो उपासको त पुरिस एतदवोच - 
“मा अय्यो एव श्वच । न कृप्पति समणान सक्यपुत्तियान एवरूप कातु । 
नाय्यो उदायी एव करिस्सती" ति । एव वृत्ते, ""करिस्सति न करिस्सती" 
ति अ्रन्भुतसकसु । अथ सो ते धृत्ता येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमिषु, 
उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त उदामि एतदवोचू ~ “इध मय, भन्ते, उय्याने 
९ पमाषज्जी ~ सी°। २ खवय्या - स्या० ।, 
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परिचारेन्ता श्रसुकाय' नाम वेसिया सन्तिके दूत पहिणिम्हा* ~ श्रागच्छतु 
उय्याने, परिचारेस्सामा' ति । सा एवमाह ~ श्रहु ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - 
केवादमें क्स्सवा ति, म्रहु चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा, बहिनिगर 
च गन्तब्ब । नाह गमिस्सामी' ति। साधु, भन्ते, श्रय्यो त वसि 
उय्योजेत्‌'' ति । 

ग्रथ सो श्रायस्मा उदायी येन सा वेसी तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा त 
वेसि एतदवोच ~ “किस्सिमेस न गच्छंसी'" ति ? “श्रह्‌ स्वय्य इमे न जानामि- 
केवा इमे कस्स वा' ति। भ्रहु चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा, बहिनिगर च 
गन्तब्ब । नाह गमिस्सामी' ति। “गच्छिमेस । प्रह इमे जानामीति । 
“सचे, भन्ते, ्रय्यो जानाति प्रहु गमिस्सामी' ति। भ्रथखो तं धृत्तात 
वेसि श्रादाय उय्यान श्रगमसु । श्रथ खो सो उपासको उज्छायति सिय्यति 
विपाचेति - “कथ हि नाम भ्रय्यो उदायी तद्भणिक सञ्चरित्त समापज्जि- 
स्सती" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स उपासकस्स उज्ज्ायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स। ये तै भिक्खू भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कुककुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी तह्खणिक सञ्चरित्त समापञ्जिस्सती' ति । 

(४) अनुपञ्ख्यत्ति 

श्रथ खो ते भिक्चु भ्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० “सच्चकिर त्व, उदायि, तह्भणिक 
सञ्चरित्त समापज्जसी"” ति ? "सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा पे० “कथ हि नाम त्व, मोघपूरिस, तदह्णिक सञ्चरित्त 
समापज्जिस्ससि ? नेत, मोधपुरिस, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

६० “यो पन भिक्छ सञ्चरित्त समापन्जेय्य, इप्थिया वा पुरिस- 
माति पुरिसस्स वा इत्थिमति, जायत्तने बा जारत्तने वा, प्रन्तमसो तद्खणिकाय 


पि, सद्धाद्सिंसो ति 
(५) विभङ्खो 


६९ यो पना तियो यादिसो पे भिक्व्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
सञ्चरित्त सभाप्ज्जेथ्धा ति इत्थिया वा परितो पुरिस्स सन्तिके 


१ श्रमुकाय-स्या०, रोऽ । २ मर्हिणिम्ह॒~सी०\ ३ स्मापनज्जी ~ सी» रोऽ । 
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गच्छति, पुरिसेन वा पितो इत्थिया सन्तिके गच्छति । 
इत्थिया वा पुरिसमति ति पुरिसस्स मति इत्थिया भ्रारोचेति । 
पुरिसस्स वा इत्थिमति ति इत्थिया मति पूरिसस्स भ्रारोचेति । 
जायत्तने वा ति जाया भविस्ससि । 


जारत्तनं वा ति जारी भविस्ससि । भ्रन्तमसो तह्कणिकायपी ति 
महित्तिका भविस्ससि । सद्भादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खा- 
दिसेसोति। 

७० दस इत्थियो ~ मातुरक्छिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता 
भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता नातिरक्खिता गोत्तरक्सलिता धम्मरव्खिता 
सारक्खा सपरिदण्डा । 

दस भरियायो - धनक्कोता छन्दवासिनी भोगवासिनी पटवासिनी 
प्रोदपत्तकिनी ्रोभटचुम्बटा दासी च भर्यि च कम्मकारीच भरिया च 
धनजाहटाः मुहित्तिका । 

७१ मातुरद्ल्लता नाम माता रक्खति गोपेति इस्सरिय कारेति 
वस वत्तेति । 

पितुरक्खिता नाम पिता रक्खति गोपेति इस्सरिय कारेति वस 
वत्तेति । 

मातापितुरक्रखिता नाम मातापितरो रक््खान्ति गोपेन्ति इस्सरिय 
कारेन्ति वस वत्तेन्ति । 

भातुरक्खिता नाम भाता रक्खति गोपेति हस्सरिय कारेति वस 
वत्तेति । 

भगिनिरक्खिता नाम भगिनी रक्खति गोपेति इरस्सारय कारति 
वसं वत्तेति । 

व्गातिरक्खिता नाम जातका रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 


गोत्तरक्खिता नाम सगोत्ता रक्खन्ति गोपेन्ति ₹इस्सरिय कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 


धम्मरक्िखिता नाम सहधम्मिका रक्न्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 


१ भमिनीरकिवता -स्या० रोऽ} २ मोभमतवृम्बटा - सीर, स्या०, रो० । ३ धला- 
हता ~ स्या? । 
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साक्कला नाम गम्भे पि परिगगहिता होति - मण्ह्‌ एसा ति । भ्रन्तमसो 
मालागृढपरिक्खित्ता पि । 


सप्रिदण्डा नाम केहिचिः दण्डो ठ्पितो होति -यो इत्थन्नाम इत्थि 


गच्छति एत्तको दण्डो ति । 

धनक्कीता नाम धनेन किणित्वा वासेति । 

छुन्दवासिनी नाम पियो पिय वासेति । 

भोगवासिनी नाम भोग दत्वा वासेति । 

पटवासिनी नाम पट दत्वा वासेति । 

श्रोदपत्तकिनी नाम उदकपत्त श्रामसित्वा वासेति । 

म्रोभटचुस्बटा नाम चुम्बट भ्रोरोपेत्वा वासेति । 

दासी नाम दासी चेव होति भरिया च 

कम्मकारी नाम कम्मकारी चेव होति भरिया च। 

धजाहटा नाम करमरानीता वुच्चति । 

मृहृत्तिका नाम तद्भणिका वुच्चति । 

७२ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित ब्रूहि - शोहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता” ति । 
पटिग्गण्हाति' वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थननाम पितुरक्खित 
बरूहि पे० मातापितुरक्खित बृहि भातुरक्छित ब्रूहि भगिनिरक्खित 
बरूहि जातिरक्खित ब्रूहि गोत्तरविखत ब्रूहि धम्मरव्खित ब्रूहि 
सारक्ख ब्रूहि सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया 
धनक्कोता" ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

निक्खेपपदानि । 

७३ पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरक्खित च ब्रूहि ~ हो किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
धनक्कीता ति । परिग्गण्हाति वीमस्तति पच्चाह्रति, प्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । ॥ 

पुरिसो भिक्खु परहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 

च मातापितुरव्सित च पे० मातुरक्खितं च भातुरक्छित च 


१ मालागुलपरिक्ित्ता ~ सी०, स्या० 1 २ केनचि ~ स्या०। ३ पररिगण्टूति ~ रो० । 
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मातुरकव्खित च भगिनिरविखत च॒ मातुरक्खित च जातिरव्खित च 
मातुरविखतः च गोत्तरक्खित च॒ मातुरविखत च धम्मरक्खित च 
मातुरक्खित च सारक्ठ च मातुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि - 
हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कोता'ˆ ति । परटिगगण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


|>. 


खण्डच्व्के | 

७४ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 

च मातापितुरर्विखत च ब्रूहि ~ शहोथ किर इत्थन्नामस््ष भरियायो धन- 

क्कीता"' ति । परटिरण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित च 

0 भातुरव्िखित च॒ पे० पितुरक्छखित च भगिनिरक्खित च पितुरक्िखित 

च मातिरक्खित च पितुरक्खित च गोत्तरक्खित च पितुरक्खित च 

धम्मरव्खित च॒ पितुरक्खित च सारक्खच पितुरकिखित च संपरिदण्ड 

च ब्रूहि ~ हदो किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता”“ ति । पटिग्गण्ाति 
वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

8 205 15 पुरिसो भिक्स परिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुराक्खत च 

मातुरक्वित च ब्रूहि ~ 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता"” ति । 


परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
वद्धचक्क मूल सद्भित्त । 


७५ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, मन्ते, इत्थन्नाम सपरि- 
दण्ड च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन- 
क्कीता"'' ति । परटिगगण््‌ति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड च 
पितुरक्खित च पे० सपरिदण्ड च मातापितुरक्खित च सपरिदण्डच 
भातुरक्खित च सपरिदण्ड च भगिनिरक्खित च सपरिदण्ड च जातिरक्छित 
च सपरिदण्ड च गोत्तरनिखित च॒ सपरिदण्ड च धम्मरक्वित च॒ सपरि- 
2 दण्ड च सारक्ल च ब्रूहि ~ 'हौथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता” 

ति। परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खुादिसेसस्स । 
। एकमूलक निद्ित । 
(एव दुमूलके तिमूलक याव नवमूलक कातब्ब ) 
(इद दसमूलक ) 
७६. पुरिसो भिक्लु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थत्नाम मातुरविखत 
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च पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरक्खित च भगिनिरविखत च 
व्नातिरक्खित च गोत्तरव्खितत च धम्मरक्खित च सारक्ख च सपरिदण्ड च 
बूहि - होय किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता'” ति । परिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
धनक्रकीताचक्क' निद्रित । 
७७ पुरिसो भिक्खु पहिणति-"गच्छ,मन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 
बरूहि - "होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनीं पे० भोगवासिनी 
पटवासिनी श्रोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटा दासी च भरिया च कम्मकारी 
च भरिया च धजाहृटा मुहृत्तिका"” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिकतु परिणति-""गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित ब्रूहि 
पे मातापितुरक्खित ब्रूहि भातुरक्वित ब्रूहि भगिनिरक्खित बरूहि 
जातिरक्खित ब्रूहि गोत्तरक्खित ब्रहि धम्मरविखत ब्रूहि सारक्ख 
बरूहि सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स॒ भरिया मृहुत्तिका 
ति । परिरगण्हाति वीमसति पच्वाहरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
निक्वेपपदानि । 
७८ पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरव्खित च पितुरक्खित च ब्रूहि ~ होय किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहृत्तिका” ति । पटिग्गण्डाति वीमसति पच्चाहरति, पत्ति 
सद्खादिसेसस्स । ४ 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
मातापितुरक्खित च॒ पे० मातुरक्छित च सपरिदण्ड च ब्रूहि- 'होथ 
किर इत्थन्नामस्स भरियायो मृहृत्तिका"” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 
७९ पुरिसो भिक्लु पहिणति ~ "गच्च, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्छित 
च मातापितुरव्खित च ब्रूहि~ हो किर इत्थन्नामस्स भसियायो 
मुहुत्तिका'" ति । पंटिग्गण्हाति वीमसति पच्वाहरति, भापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पटिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम पितुरक्खित च 


काक सद्धित्तेम 
१ घनक्कीताइ्त्यिचक्क ~ सी०, रो० । २ सद्धितेन सण्डवक् निदितं ~ सी० } 
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भातुरक्खित च पे० पितुरव्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि - हो किर 
इत्थन्नामस्स  भरियायो मृहृत्तिका' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ¦ 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो मुहु्तिकाः' 
ति। परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

॥ बद्धचक्क मूल सद्धत्त । 

८० पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 
सपरिदण्ड च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ ष्टो किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका" ति । परटिरगण्ाति वीमसति पच्चाहरत्ति, श्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्लु पहिणति-“गच्छं, भन्ते, इत्यन्नाम सपरिदण्ड 
च पितुरक्खित च पे० सपरिदण्ड च सारक्ख च ब्रूहि-होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका'” ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

एक॑मूलके निदितं । 
( दुमूलकादीनि पि एवमेव कातन्बानि ) 
( इद दसमूलक ) 

८१ पुरिसो भिक्सु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरक्खित च मातापितुर्क्खित च भातुरक्खित च 
भगिनिरक्छित च जातिरविखत च गोत्तरक्खित च धम्मरविखित च 
सारक् च सपरिदण्ड च ब्रूहि - हो किर त्थन्डनामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका” ति । परिरण्हाति वीमस्तति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

मृहु्तिकाचक्क' नि दत्त । 

८२ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रविखित ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता”' ति । परिग्ग 
ण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेस्स । 

पुरिसो भिक्त परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखित 
ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे० भोग- 


१ मुहृत्तिकाइत्थिचनंक ~- सी०, रो° ! 
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वासिनी पटवासिनी श्रोदपत्तकिनी ग्रोभटचुम्बटा दासी च 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धलजाहृटा मृहुत्तिका"” ति । 
परटिग्गण्डाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिमेसस्स । 


निक्खेपपदानि । 
८३ पुरिसो भिक्छु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखत 
बरूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा” 
ति। परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखत ब्रूहि 
होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च भोगवासिनी च पे० 
धनक्कीता च पटवासिनी च॒ धनक्कोता च भ्रोदपत्तकिनी च धनक्कीता 
च श्रोभटचुम्बटा च धनव्कीता च दासी च भरिया च धनक्कीता 
च कम्मकारी च भरिया च धनक्कीता च धजाहृटा च धनक्कोता च 
मुहृत्तिका चा” ति । परटिग्गण्डाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 
खण्डचक्कं । 
८४ पुरिसो भिक्ख॒पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्रिवित ब्रहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्व भरिया छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी च पे छन्दवासिनी च मुहूत्तिका च छन्दवासिनी च धन- 
क्कीता चाः ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सन्धा 
दिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूच सद्धित्त । 


८५ पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम मातु 
रक्खित ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च वनक्कीता 
च॒ पे० मुहृत्तिका च छन्दवसिनी च, मूहुत्तिका च धजाहटा चाः ति । 
परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

एकमूलक निहित । 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
“ (इद दसमूलक) 
८६ पुरिसो भिक्खु पदिणति - गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सातु- 


रक्वित ब्रहि ~ ्टोहि किर इत्थत्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनीं ॐ 


च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटुम्बटा च दासी 
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च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहृटा च॑ मुहुत्तिका चा" ति ! 
परिगर्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
मातुरक्खिताचक्कर निद्टित' । 
पुरिसो भिक्खु पदिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरविखत 
पे मातापितुरक्खित भातुरक्खित भगिनिरक्खित जात्ति- 
5 रक्खित गोत्तरक्छलित धम्मरक्खित सारक्ख सपरिदण्ड ब्रूहि- 
श्टोहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता'' ति । पटिरगण्हाति वीमसति 
पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्भूादिसंसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, शन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया उन्दवासिनी पे भोग- 
10 वामिनी, पटवासिनी, भोदपत्तकिनी, भ्रोभटचृम्बटा, दासी च भरियाच, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाह॒टा, मृहृत्तिका'' ति । परिग्गण्हाति वीम- 
सति पच्चाहुरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
निक्लेपपदानिः । 
८७ पुरिसो भिक्खु परिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम सपरिदण्ड 
ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा?" 
15 ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणनति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
बूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च भोगवासिनी च 
पे० धनक्कीता च मुहृत्तिका चा'” ति ! परिग्गण्हाति वीमसति पच्चा- 
हरति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सण्डचर्केक , 
20 पुरिसो भिक्खु पहिणत्ि ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
बूहि - (होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे० छन्दवासिनी च मृहृत्तिका च, छन्दवासिनी च॒ धनक्कवीता चा” 
ति । पटिगगण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्के मूल सद्ित्त । 
पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
% ब्रूहि - 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मृहृत्तिका च धनक्कीता च 
प० मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहृत्तिका च धजाहटा चाः" ति 


१ स्प्रा०, रो° पौत्यकेसु नत्थि । २ निकखेपपदानि निद्ितानि ~ सी । 
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पटिग्ण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलके निद्त । 
(दुमूलक पि तिमूलकं पि याव नवमूलक एवमेव कातञ्ब ) 
(इद दसम॒लक ) 

८८ पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 
सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्द 
वासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटनचुम्बटा च 
दासीच भरियाच कम्मकारीच भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा" 
ति । पटिम्गण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाचक्क निहति । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 

बरूहि ~ होहि किर इत्थ नामस्स भरिया धनक्कीता' ति । परटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स 

पुरिसो भिक्खु परहिणति-“गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखित च 
पितुरक्खित च ब्रूहि - हो किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च 
छन्दवासिनी चा ति। परिग्गण्हाति वीमसत्ि पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च ब्रूहि हथ किर इत्थन्नामस्स 
भरियायो धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोगवासिनी चा ति। 
परिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

( एव उभतोवेडक कातन्ब ) 

पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरक्खित च मातापितुरविखलत च भातुरक्खित च भगिनिरक्खित च 
जातिरक्खित च गोत्तरविखत च धम्मरक्खित च सारक्ख च सपरिदण्ड 
च ब्रूहि ~ शहोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो भनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बदा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहृत्तिका चाः” 
ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ब्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

उमतो वक निशि । 
१ स्मरा०, रोर पोत्थकेसु नति । २ उभतोगद्धक ~ स्या । 
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पुरिसस्स माता भिक्खु पहिणति पे० पुरिसस्स पिता भिक्छु 
पहिणति पे० पुरिसस्स मातापितरो भिक्लु पहिणन्ति पे० 
पूरिसस्स भाता भिक्खू पहिणति पे० पुरिसस्स भगिनी भिक्ु 
पहिणति १० पुरिसस्स तका भिक्खु पहिणन्ति पेऽ पुरिसस्स 
गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति १० पुरिसस्स सहधम्मिका भिक्खु 
परहिणन्ति पे । 

(पुरिसस्स पेय्यालो वित्थारेतन्बो ) 
(उभ तोवड्क यथा पुरिमनयो तथेव वित्थारेतम्ब ) 

८९ मातुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, 
इत्यन्ताम ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता “ति । परिग्गण्हात्ति 
वीमसति पच्चाहूरति, आ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

मातुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बहि - ्टोतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे० भौगवासिनी, 
पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, भ्रोभटचुम्बटा, दासी च भरिया च, कम्मकारी 
च भरिया च, धजाहटा, मुहुत्तिका'' ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, 
प्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

निक्खेपपदानि । 

६० मातुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थ- 

न्नाम ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
पे० धनक्कीता च भोगवासिनी च, धनक्कीता च मृहृत्तिका चा?” ति । 

पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं । 

९१ मादुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ्‌, भन्ते, इत्थ- 

न्नाम ब्रूहि ~ द्टोतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
प० छन्दवासिनीं च मृहुत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा" ति । पटिगगण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्त्त । 

६२ सातुरक्खिताय माता भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, 
दत्थस्नाम ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कीता च 

पे मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च, मृहृत्तिका च धजाहटा चा” 


` १-१ सीम, रो० पोरथकेु नस्थि । 
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ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, म्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
एकमूलक निद्टित । 


(दुम्‌लक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातन्ब ) 
(इद दसमूलक ) 

६३ मातुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुश्बटा च दासी च 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहुत्तिका चा" ति। 
पटिगगण्हाति वीमसति पच्चाह्रति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

मातुचक्क निहितः । 


पितुरविखिताय पिता भिक्खु पहिणति प मातापितुरकिखि- 
ताय मातापितरो भिक्खु पहिणन्ति भातुरविखत्ताय भाता भिक्छु 
पहिणति भगिनिरक्खिताय भगिनी भिक्खु पहिणति उातिरव्खिताय 
्ातका भिक्खु पहिणन्ति गोत्तरक्लि ताय गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति 
धम्मरक्खिताय सहधम्मिका भिक्खु परहिणन्ति सारक्वाय येन 
परिगगहिता होत्ति सो भिक्खु पहिणति सपरिदण्डाय येन दण्डो उपितो 
होति सो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थ- 
न्नामस्स भरिया धनक्कीताः* ति । पटिग्गण्टाति वीमसति पच्चाहुरति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्ु पहिणति-"गच्छ, 
मन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी 
१५० भोगवासिनी पटवासिननी ग्रोदपत्तकिनी 
भ्रोभटचुम्बटा दासी च भरिया च कस्मकारी च भरिया च 
धजाहटा मृहुत्तिका""” ति । पटिगण्हाति वीमसति पच्चाहरति, म्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 


&४ सपरिदण्डाथ येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 


“गच्छ, भस्ते, इत्यन्नाम ब्रूहि होतु इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च 
छन्दवासिनी च पेऽ धनक्कीता च भोगवासिनी च धनक्कीता च 


१ स्या०, रो° पोत्यकेमु नत्थि | 
पाशंजिक == २७ 
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महुत्तिका चा ति। पटिग्गण्हाति बीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 
खं ण्डचर्केकं । 
९५ सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपित्मे होति सो भिक्खु पहिणति- 
"गच्छ, मन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पे० छन्दवासिनी च मृहुत्तिका च न्दवासिनी 
च धनक्कीता चु? ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
सङ्धादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्धत्त । 
९६ सपरिदण्डाय येन दण्डो, ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम त्हि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया मृहुत्तिका च 
धनक्कीता च पे० मुहृत्तिकाच छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च 
धजाहटा चा" ति । पटिर्गण्डाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 
एकमूलक निहित । 
(दुमलके पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातब्ब) 
(इद दसम्‌लक) 
९७ सपरिदण्डाय यन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च 
छन्दवासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा 
च दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहूत्तिका 
चा" ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दण्डठपितचक्क निहितः । 
मातुरव्खिता भिक्खु पहिणति-'गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम ब्रूहि- 
श्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया , धनक्कीत्ता"" ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्वाहूरति, ्रापत्ति सद्भुादिसेसस्स । 
मातुरव्खिता भिक्खु परहिणति-गनच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि- 
शोमि दत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे भोगवासितन्ी पट- 
वासिनी भ्रोदपत्तकिनी ओआरोभटचुम्बटा दासी च भरियाच कम्म- 


कारी च भरिया च धजाहृटां मुहुत्तिकाः” ति । परिग्गण्हाति वीमसति 


१ स्यार, सोऽ पौत्यकसु नस्थि । 
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पच्चाहुरति, भ्रापत्ति स द्भादिसेसस्स । 
निक्वेपपदानि । 
९८ मातुरक्खि ता भिक्खु पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम त्रूहि- 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा” ति । पटि- 
ग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्ुादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिन्मे च पे० 
धनक्कीता च पटवासिनीच धनक्कीता च मुहुत्तिका चाः ति। 
परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सण्डतर्केक | 
९९ मातुरक्खिता भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बूहि - श्होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे० छन्दवासिनीच मुहृत्तिका च॒ छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चाः ति । परिग्गण्हाति बीमसति पच्चाह॒रति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मृल सरतत । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - 
होमि इत्यन्नामस्स भरिया मृहुत्तिका च धनक्कोता च॒ पे० मृहुत्तिका 
च छन्दवासिनी च॒ मृहृत्तिका च धजाहटा चा" ' ति । पटिग्गण्हाति वीम- 
सति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
एकमूलकं नटति 1 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातब्बानि) 
(इद दसम्‌लक ) 
१०० मातुरक्खितां भिक्ु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
ब्रहि ~ श्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च॒ छन्दवासिनी च 
ोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च ्रोभटचुम्बटा च दासी 
च॒ भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चाः ति । 
पटिग्गण्हाति नीमसति परच्चाहुरति, भ्रापत्ति स्खादिसेसस्स । 
प्रपर मातुरक्िखिताचक्क निद्धित ' । 
पितुरक्खिता भिक्खु परिणति पे० मातापितुरक्खिता 


१ स्या०, रौ० रोत्यकेसु नस्थि, मातुरक्िता चवक निद्धित ~ सी° 1 
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भिक्छु पहिणति भातुरक्छिता भिक्खु परिणति भगिनिरक्खिताः 
भिक्खु पहिणति भातिरक्खिता भिक्खू पहिणति गोत्तरक्खिता भिक्खु 
पहिणति धम्मरक्खिता भिक्खु पहिणति सारक्वा भिक्खु पहिणति 
सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
ब्रूहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता” ति । पदटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति, भरापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - 
होमि इत्थन्तामस्स भरिया छन्दवासिनीं पे० भोगवासिनी पट- 
वासिनी गओ्रोदपत्तकिनी ओभटचुम्बटा दासी च भरिया च 
कस्मकारी च भरिया च धजाहटा मुहुत्तिकाः' ति। परटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
१०१ सपरिदण्डा भिक्ख परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम 
बूहि ~ होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च पे 
धनक्कीता च मृहुत्तिका चाः ति। परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 
खण्डचक्क । 
१०२ सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थत्नाम 
ब्रूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च॒ पे० 
छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च छल्दवासिनी च धनक्कीता चा” ति! 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, अ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भित्त । 
१०३ सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च॒ पे० 
मुहृत्तिका च छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च॒ धजाहटा चा” ति । 
पटिरगण्हाति वीमसति पच्चाह्रति, श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
एकमूलक निदत्त | 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कात्व्बानि ) 
(इद दसमूलक) 
१०४ सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 


व~ ५ न्य 


१ भगिभीरक्सिता-स्था० 1 २ भोभववुम्बदा ~ परी०, स्या” । ३ पटिगण्त्ति ~ रो० । 
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नूहि ~ शटोमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोग- 

वासिनी च पटवासिनी च ग्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च दासी च 

भरिया च कम्मकारी च भरिया च घजाहटा च मूहृत्तिका चा?” ति । 
परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

म्रपर सपरिदण्डाचक्कं निहित । 

सब्ब चक्कपेय्यालं निहित । 


१०५ परिगगण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
परटिग्गण्हाति वीमसत्ति न पच्चाहुरति, भ्रापत्ति “थुल्लच्चयस्स । 
पटिग्गण्हाति न वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
परटिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहुरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त॒ परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, प्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 
न परिग्गण्हाति वीमसति न पच्चाहूरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
न॒परिगगण्हाति न वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। न 
परिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहूरति, भ्रनापत्ति । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू भ्राणापेति - "गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा” ति । सब्बे पटिग्गण्हुन्ति सब्बे वीमसन्ति सब्बे पच्चाहूरन्ति, 
ग्रापत्ति सन्बेस सद्धुादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू भ्राणपेति - “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा'' ति । सब्बे पटिग्गण्ह्न्ति सन्बे वीमसन्ति एक पच्चा- 
हरापेन्ति, भ्रापत्ति सब्बेस सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू प्राणपति ~ "गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा” ति । सब्बे पटिगगण्न्ति, एक वीमसपित्वा सब्बे पच्चाहरन्ति, 
प्रापत्ति सन्बेस सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू श्राणापेति ~ “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्ताम 
इत्थि वीमसथा"" ति। सब्बे परिगगण्हन्ति, एक वीमसापेत्वा एक 
पच्चाहरापेन्ति, श्रापत्ति सञ्बेस सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि 
वीमसा” ति । परिग्गण्ाति.वीमसति पच्वाहरति, पत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्ु भराणापेति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम दस्थि वीमसा” 
ति। परटिग्गण्हाति वीमसति अन्तेवासि पच्वाहुरापेति, भापत्ति 





१ नप्वाहुरतिं ~ स्यार । 
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सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम इत्थि 
वीमसा' ति । परिग्गण्हाति भ्न्तेवासि वीमसपेत्वा प्रत्तना पच्चाहरति, 
ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम इत्थि विमसा" 
ति । परटिगरगण्हाति अन्तेवासि वीमसापेति ग्रन्तेवासी वीमसित्वा बहिद्धा 
पच्चाह॒रति, भ्रापत्ति उभिन्न भुल्लच्चयस्स । 

१०६ गच्छन्तो सम्पादेति, श्रागच्छन्तो विसवादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

गच्छन्तो विसवादेति, भ्रागच्छन्तो सम्पादेति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्वयस्स । 

गच्छन्तो सम्पादेति, श्रागच्छन्तो सम्पादेति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसंसस्स । 

गच्छन्तो विसवादेति, भ्रागच्छन्तो विसवादेति, अ्रनापत्ति । 

१०७ श्रनापत्ति सद्खस्स वा चेतियस्स वा गिलानस्स वा करणी- 
येन गच्छति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

(५) विनीतवत्थुउहानगाथा 
सुत्ता मता च निक्वभ्ता, भ्रनित्थी इत्थिपण्डका । 
कलह कत्वान सम्मोदि, सञ्चरित्त च पण्डके ति ।, 
(६) विनीतवल्थू 


१०८ (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो श्रञ्जतर 
भिक्खु प्राणापेसि -"गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम इत्थि वीमसा ति ¦ 
सो गन्त्वा मनुस्से पुच्छि - "कह इत्यन्नामा” ति ? “युत्ता, भन्ते" ति । 
तस्स कूक्कुच्च ग्रहोसि-“ कच्चि नु खो श्रह सद्खादिसेस भ्रापत्ति भ्रापन्नो' 
ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्ननापत्ति, भिक्खु, सद्खादि- 
सेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा" ति । 

(२-५) तेन खो पन समयेन भ्रञ््यतरो पुरिसो भ्रञ्व्यतर 
भिक्खु श्राणापेसि-“"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि वीमसा"” ति । सो 
गत्त्वा मनुस्से पुच्छं -“कह्‌ इत्थन्तामा” ति ? “मता, भन्ते" ति पे° 
“निक्छन्ता, भन्ते" ति “श्रनित्थी, भन्ते" ति “इत्थिपण्डका, भन्ते ' 

१ श्रनित्यि -रो० ¦ २ श्ाणपिति ~ सी ०, स्या०, रो०। 
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ति । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्स, सद्खादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जत रा इत्थी' सामिकेन सह भण्डित्वा 
मातुघर श्रगमासि । कलूपको भिक्खु सम्मोदनीय श्रकासि | तस्स 
कूक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रलवचनीया, भिक््‌" ति? “नालवचनीया, 
भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्सु, नालवचनीयायाः” ति । 


(७) तेन सखो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्ख , पण्डके सञ्चरित्त 
समापज्जि । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सद्धादिसेसस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 


धक क (त वि ५५०) 


४६ छटुसद्खादिसेसो 
( कुदिमापने ) 
(१) भ्राग्वकभिक्वुवत्यु 

१०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्खू सञ्बाचिकायो 
कूटियो कारापेन्ति भ्रस्सामिकायो श्रततदसिकायो श्रप्पमाणिकायो । तायो 
न निदान गच्छन्ति । ते याचनबहुला विञ्जयत्ति बहुला विहरन्ति-“पुरिस 
देथ, पुरिसत्थकर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसु दे, 
कूठारि देथ, कृदाल. देथ, निखादन देथ, वल्लि देथ, वेद्धुं देथ, मुञ्ज 
देथ, बञ्बज' देथ, तिण देथ, मत्तिक देथा' ति । मनुस्सा उपद्दता 
याचनाय उपद्दूता विञ्जत्तिया भिक्खू दिस्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति 
पि पलायन्ति पि श्रञ्जेन पि गच्छन्ति श्रञ्जञेन पि मुख करोन्ति द्वार पि 
थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्जमाना। 

ग्रथ खो भ्रायस्मा महाकस्सपो राजगहे वस्स वृत्यो' येन भ्राठ्वी" 
तेन पक्कामि । ्रनुपुन्बेन येन भ्राठवी तदवसरि । तत्र सुद भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो श्राटविय विहरति अगगा्वे" चेतिये । श्रथ खो भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो पुम्बण्ह॒समय निन्नासेत्वा पत्तचीवरमादाय प्रावि पिण्डाय पाविसि । 

१ इत्थि - रोऽ 1 २ नालंवचनीये ~ सी, स्या०, रोऽ 1 ३ भरकविका-स्या० 1 ४ 
करुटिकायो -स्या० । ५ रसु ~ सी०ः स्या ते०। ६ कदां ~ म०। ७ पब्ब -म०, 
व्या०! द गानी ~ सी०, स्यार रो० 1 ९- वस्सवृषटे - म०। १५ भ्रालवी ~ सीर} ११ भभ्माः 
लवे - पी । 
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मनुस्सा भ्रायस्मन्न महाकस्सप पस्सितंवा उन्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पला- 
यन्ति पि श्रञ्ञेन पि गच्छन्ति श्रञ्जेनपि मुख करोन्ति हार पि थकेन्ति। 
प्रथ खो म्रायस्मा महाकस्सपो श्राविय पिण्डाय चर्त्वि पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातप्पिक्कन्तो' भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “ुन्बाय, भ्रावृसो, श्राठवी सुभिक्ला 
प्रहोसि युलभपिण्डा सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यपेतु , एतरहि पनाय भ्राठ्वी 
दुब्भिक्ला दुल्लभपिण्डा, न सुकरा उञ्छेन परगहेन यापेतु ।कोनुखो, 
भ्रावुसो, हेतु को पच्चयो, यनाय श्राढवी दुभ्भिक्खा दुललभपिण्डा, न सुकरा 
उञ्छेन पणहेन यपितु'" ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो महाकस्सपस्स 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

११० श्रथ खो भगवा राजगहं यथाभिरन्त विहरित्वा येन भ्राठवी 
तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन भ्राटवी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा आटविय विहरति श्रग्गाठ्छवे चेतिये । श्रथ खो भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो येन भगवा तेनुपसङद्मि , उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त ' निसिन्तनो खो श्रायस्मा महाकस्सपो भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खु- 
सद् सन्निपातापेत्वा भ्राठवके भिक्खू परिपुच्छि-“सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
सञ्व्याचिकायो कुटियो कारापेथं भ्रस्सामिकायो भ्र्तुहसिकायो भ्रप्पमाणि 
कायो । तायो न निदान गच्छन्ति ।! ते तुम्हे याचनबहुला विञ्जत्तिबहूुला 
विहरथ ~ शरि देथ पृरिसत्थकर देथ पे० तिण देथ मत्तिक देथाः 
ति । मनुस्सा उपद्दुता याचनाय उपद्दुता विञ्जत्तिया भिक्ू दिस्वा 
उब्विज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पलायन्ति पि भ्रञ्जेन पि गच्छन्ति भ्रञ्मेन 
पि मुख करोन्ति द्वार पि थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्न- 
माना" ति ' “सन्व, भगवा” ति। विगशरहि बृद्धो भगवा पे० 
“कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, सञ्बाचिकायो कूटियो कारपेस्सथ भ्रस्सा- 
मिकायो प्रत्तुदेसिकायो शरप्पमाणिकायो । तायो न निदान गच्छन्ति । ते 
तुम्हे याचनबहुला विञ्मत्तिबहुला विहरिस्सथ ~ "रिस देथ पुरिसत्थकर 
देथ पेऽ तिण देथ मत्तिक देथा' ति ! नेत मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान 
वा पस्रादाय पे “” विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - 

(२) मणिक्ण्डनागराजवत्थु 


१११ ` -सूतपुम्ब, भिक्लवे, दवे भातरो इसयो गङ्ख नदि उपनिस्साय 
१ पिष्डपातपररिक्कन्तो ~ सी9, स्था०, रो० । 
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विहरिसु । श्रथ खो, भिक्वे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा ९ 146 
येन कनिदो इसि तेनुपसद्धमि, उपस द्धमित्वा कनिटरु इसि सत्तक्खत्तु 
भोगेहि परिविखिपित्वा उपरिमुदढनि सहन्त फण करित्वा श्रहरासि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, कनिटरी इसि तस्स नागस्स भया किसो श्रहयेसि लूखो 
दृब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो । भ्रहुस' सो, भिक्छवे, 5 
जेदो इसि कनि इसि किस ॒लूख दुब्बण्ण उप्पण्डप्पण्डुकजात धमनिसन्थत- 
गत्त । दिस्वान किट इसि एतदवोच ~ ""किस्स त्व, भो, किसो लूखो 
दुब्बण्णो उषप्पण्डूप्पण्ड्कजातो घमनिसन्धतगत्तो"" ति ? “इध; भो, मणिकण्ठो 
नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा येनाहं तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा म 
सत्तक्लत्तु भोगेहि परिकिखिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्त फण करित्वा श्रदरासि । + 
तस्साह, भो, नागस्स॒ भया कंसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो” ति । “इच्छसि पन त्व, भो, तस्स नागस्स श्रनागमन 
ति ? ““इच्छामह, भो, तस्स नागस्स प्रनागमन ति। “श्रपि पन त्व, 
भो, तस्स ॒नागस्स किञ्न्वि पस्ससी"" ति ? “पस्सामह्‌, भो, मणिमस्स 
कण्ठे पिलन्ध” ति । “तेन हित्व,भो, त नाग मणियाच- मणि मे,मो, ॥ 
देहि, मणिना मे भ्रत्थो' ति। 


ग्रथ खो, भिक्छवे, सणिकण्डो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा 
येन कनि इसि तेनपसद्कमि, उपसद्धमित्वा एकमन्त श्रहरासि । एकमन्त 
सिति खो, भिक्खवे, मणिकण्ठ नागराजान कनिदो इसि एतदवोच - 
“मणि मे, मो, देहि, मणिना मे अत्थो" ति । अथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो 
नागराजा - “भिक्खु मणि याचति, भिक्लुस्स मणिना भ्रत्थो' ति खिप्पञ्मेव' 
ग्रगमासि ) दुतिय पि खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि 
उत्तरित्वा येन कनि दसि तेनुपसद्धमि । 

प्रहस" खो, भिक्खवे, कनिद्रो इसि मणिकण्ठ नागराजन दूरतो २ शध 
व॒ श्रागच्छन्त 1 दिस्वान मणिकण्ठ नागराजानं एतदवोच - “मणि मे, 5 
मो, देहि, मणिना मे अत्थो” ति । श्रथ खो, भिक्लवे, मणिकण्ठो नाग- 
राजा - “भिक मणि याचति, भिक्लुस्स मणिना भ्रत्थो' ति ततो व 
पटिनिवत्ति । ततिय पि "लो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गब्खनदि 
उत्तरति । अ्रहस खो, भिक्लवे, कनि इसि मणिकण्ठ नागराजान गद्ख 
१ भरह्सा ~ सी०, स्वा० 1 २ मभिस्स- सी, रो० । ३ चिप्पमेव~स्या० ] ४ 


प्रहसा ~ सी ०, स्था० । 
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नदि उत्तरन्त । दिस्वान मणिकण्ठ नागराजान एतदवोच - “मणिम, भो, 
देहि, मणिना मे भ्रत्थो” ति । श्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा 
कनिदटरु इसि गाथाहि भज्भासि- 

“ममन्नपान विपुल उठार, 

उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 

ततेन दस्स॒भ्रतियाचकोसि, 

नचा पितं ्रस्सममागमिस्स ॥ 


सस्‌ यथा सक्खरधोतपाणी 
तासेसि म सेलमायाचमानो । 
त तेन दस्स॒भ्रतियाचकोसि, 
त चा पिते अ्रस्सममागमिस्स'ति॥। 
ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा - “भिक्खु मणि याचति, 
भिक्खुस्स मणिना म्रत्थो ति पक्कामि । तथा पक्कन्तो व॒म्रहोसि, 
न पुन पच्चागच्न्छि। प्रथ खो, भिक्खवे, कनिद्रो इसि तस्स ॒नागस्स 
दस्सनीयस्स श्रदस्सनेन भिय्योसोमत्तायः किसो श्रहोसि लूखो दुब्बण्णो, 
उप्पण्डप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो । अहुसं खो, भिक्खवे, जेद्रो इसि 
कनिदु इसि भिय्योसोमत्ताय किंस लूख दुन्बण्ण उप्पण्ड्प्पण्डकजात 
धमनिसन्थतगत्त । दिस्वान कनिदु इसि एतदवोच-“किस्स त्व, भो, भिय्योसो- 
मत्ताय किसो लृखो दुब्बण्णो उष्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो" ति † 
""तस्साह, भो, नागस्स दस्सनीयस्स अ्रदस्सनेनं भिय्योसोमत्ताय किसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो" ति । भ्रथ खो, भिक्छवे, 
जेदो इसि कनिटु इसि गाथाय अरज््भासि - 
“न त याचे यस्स पिय जिगिसे, विदेस्सो* होति प्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, श्रदस्सनञ्जेव तदज्कगमा” ति॥ 


तेस॒हि नाम, भिक्खवे, तिरच्छानगतान पाणान श्रमनापा 
भविस्सति याचना श्रमनापा विजञ्जत्ति । किमद्ख" पन मनुस्सभूतान । 
(३) सकुणेहि पत्तयाचनुकथा 
११२ “भूतपुन्ब, भिक्लवे, भ्रञ्जतरो भिक्खु हिमवन्तपस्से विहरति 


१ मणिकस्स ~ रौऽ । २ सेलमयाचमानो - स्या०, सेन याचमानो ~ सी०, रोऽ, 
ह तदा ~ सीर, रोऽ । ४ भिय्योसो मत्ताय ~ स्या०, भीय्योसोमत्ताय ~ सीऽ । १ जिगीसे~ 
म०। ६ देस्सो चस्या! ७ किमङ्खं~ सी०, रोऽ \ 


भ चटु्धावसेसो २१९ 


भ्रञ्व्यतरस्मि वनसण्डे । तस्स खो, भिक्खवे, वनसण्डस्स श्रविद्रे महन्त 
निन्त पल्लल । अ्रथ खो, भिक्खवे, महासकूणसद्खो तस्मि पल्लले दिवस 
गोचर चरित्वा साय त वनसण्ड वासाय उपगच्छति । श्रथ खो, भिक्खवे, 
सो भिक्खु तस्स सकूणसङ्खस्स सहेन उब्बान्हो येनाह तेनुपसङ्कमि, 
उपस द्धमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो 
ग्रह्‌, भिक्खवे, त भिक्खु एतदवोच' - कच्चि, भिक्खु, खमनीय कच्चि 
यापनीय कच्चि भ्रप्पकिलमथेन भ्द्धान श्रागतो ? कृतो च त्व, भिक्छु, 
म्रागच्छसी' ति ? खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा भ्रप्पकिलमथेन 
चाह, भन्ते, प्रदधान श्रागतो । अ्रत्थि, भन्ते, हिमवन्तपम्से महावनसण्डो । 
तस्स खो पन, भन्ते, वनसण्डस्स श्रविदूरे महन्त निन्न पल्लल । श्रथ 
खो, भन्ते, महासकूणसद्भो तस्मि पल्लले दिवस गोचर चरित्वा साय त 
वनसण्ड वासाय उपगच्छति । ततो ग्रह, भगवा, श्रागच्छामि ~ तस्स 
सक्‌ णसद्धस्स सदेन उन्बाब्हो' ति । “इच्छसि पन त्व, भिक्खु, तस्स 
सकुणसद्खस्स श्रनागमन' ति † इच्छामह, भगवा, तस्स सकरुणसद्धुस्स 
भरनागमनः ति । तेन हि त्व, भिक्खु, तत्थ गन्त्वा त वनसण्ड भ्रज्मो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम याम तिक्खत्त सदहमन॒स्सावेहि - सुणन्तु मे 
भोन्तो सकूणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तन मे 
ग्रत्थो । एकेक मे, भोन्तो, पत्त ॒ददन्त्‌' ति! रत्तिया मञ्ज्िम याम 

रत्तिया पच्छिम याम तिक्खत्तु सदमनुस्सावेहि ~ श्युणन्तु मे, भोन्तो 
सकूणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे श्रत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्त ददन्त्‌' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, सो भिक्खु तत्थ गन्त्वा त॒ वनसण्ड श्रज्ञो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम याम तिक्लत्तु सहमनुस्सावेसि ~ शुणन्तु मे, भोन्तो 
सकणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तन मे भ्रत्थो 1 एकेकं 

भोन्तो, पत्त ददन्तु" ति 1 रत्तिया मनच्द्चिम याम, रत्तिया पच्छिम 
याम तिक्खत्तु सहमरनुस्सावेसि ~ शसुणन्तु मू, भोन्तो सकुणा, यावतिका 
इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे प्रत्थो । एकेकं मे, भोन्तो, पत्त 
ददन्त' ति । श्रथ खो *भिक्वे, सो सकृणसद्धो - भिक्खु पत्त याचति 
भिक्खस्स पत्तेन ब्रत्थो' ति तम्हा वनसण्डा पक्कामिः । तथा' परक्कन्तो 
व श्रहोसि न पुन पच्चागच्छिं। तेस हि नाम, भिक्लवे, तिरच्छान- 


१ एतदवो -म० ची०) २ पक्कमि~स्ी०1 ३ तदा - सी, रोऽ 





[ 


0 


9 


हे 


90 


9 223 


ए. 149 


8 224 


15 


२२० पाराजिक [ २६ ११२ 


गतान पाणान श्नमनापा भविस्सति याचना ग्रमनापा विञ्व्यत्ति। किमद्खु 


पन मनुस्स भूतान” । 
(४) रहुवालपितावस्थ्‌ 


११३ “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, रट्ुपालस्स कुलपृत्तस्स पिता 
रदुपाल कूलपुत्त गाथाय भ्रज््ञभासि - 

्रपाह तेन जानामि, रपाल बहु जना । 

तेम सद्धम्म याचन्ति, कस्माम त्वन याचसी'ति" 

"याचके श्रपियो होति, यच प्रददमपिियो । 

तस्माह त न याचामि, मामे विदेस्सना श्रू ति॥। 

“सो हि नाम, भिक्लवे, रटुपालो कुलपृकत्तो सकं पितर एव 
वक्खति । किमद्ख पन जनो जन । 

( ५ ) पञ्ञत्ति 

११४ ““गिहीन, भिक्खवे, दुस्सहरानि भोगानि सम्भतानि पि दुर- 
क्खियानि । तत्थ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एव दस्सह्रेसु भोगेयु सम्भतेयु पि 
दुरक्खियेसु याचनबहुला विञ्मत्तिबहुला विहरिस्सथ-'पुरिस देथ, पुरिसत्थ- 
कर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसु देथ, कूठारि देथ, कुहाल' 
देथ, निखलादन देथ, वल्लि देथ, वेद्धुं देथ, मुञ्जं दथ, बञ्बज' देथ, तिण 
दे, मत्तिक दथा” ति । नेत, मोघपुरिसा, शरप्पसन्नान वा पसादाय 

प० एवं च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद उटिसेय्याथ- 

११५ “सञ्च्याचिकाय पन भिक्खुना कुटि कारयमानेन ग्रस्सामिक 
श्रततुदे् पमाणिक्रा कारेतम्बा । तत्रिद पमाण ~ दीधसो इदस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया, तिरिय सत्तन्तरा 1 भिक श्रभिनेतन्बा वत्थुदेसनाय । तेहि 
भिक्डूहि वत्थु" देसेतञ्ब ~ श्रनारम्भ सपरिक्कमन ! सारम्भे चे भिक्खु 
वत्युस्मि श्रपरिक्कमने सञ्व्याचिकाय कुटि कारेय्य, भिक्ू वा अनभि- 
नेय्य वत्थुदेसनाय, पमाण वा श्रतिक्कामेग्य, सद्खादिसेसो” ति । 


( ६ ) विमद्खी 
११६ सञ्छ्याचिक्रा नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकर 


पि गोण पि सकट पि वासि पि परसुषपि' कुठारिपि कृदालपि 


१ बदटूज्जना-सीरूरोऽ। २ ये~स्या०,रो०। ३ विदैसना-स्या०,तये० | ४ 
दरुरक्छिभानि -स्या०, रो० । भ फरसु - सी०, स्था०, रो० । ६, कृदाल ~ म ] ७ पन्बज ~ 
स्था म०१ प वत्थु ~ स्या०, रोऽ) 


२६ ११७ |] चछहुसङ्कादिसेसो २२१ 


निखादन पि वल्लि पि वेद्य पि मुञ्ज पि बन्बजपि त्िण पि मत्तिकपि। 

कुटि नाम उल्लित्ता वा होति प्रवलित्ता वा उल्लित्तावलित्ता वा! 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

भ्रस्सामिक ति न श्रञ्मो कोचि सामिको होति, इत्थी वा पुरिसो 
वा गहुटरो वा पन्बजितो वा । 

श्रत॒हेस ति भ्रत्तनो भ्रत्थाय । 

पमाणिका कारेतव्वा । तज्निद पमाण - दीघसो द्ूमदस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया ति बाहिरिमेन मानेन । 

तिरिय सत्तन्तरा ति भ्रन्भन्तरिमेन मानेन । 

भिक्ु श्रमिनेतम्बा वत्थुदेनाया ति तेन कुटिकारकेन भिक्खुना 
कटिवत्थु सोधेत्वा सन्ध उपसङद्धमित्वा एकस उत्तरासद्घ॒ करित्वा वुङ्न 
भिक्लून पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अञ्जलि परगहत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “ग्रह्‌, भन्ते, सञ्ब्नाचिकाय कटि कत्तुकामो श्रस्सामिकं म्रत्तुहेस । 
सोह, भन्ते, सद्धु' कूटिवत्थु्मोलोकन याचामी'' ति । दुतिय पि याचितन्बा । 
ततिय पि याचितम्बा । प्रच सन्नो सद्धौ उस्सहति कूटिवत्थु भ्रोलोकेतु, 
सब्बेन सद्खन भ्ोलोकेतन्ब । नो चे सम्बो सद्धो उस्सहति कूरिवत्थु 
प्रोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्खू व्यत्ता पटिक्ला सारम्भ भ्रनारम्भ 
सपरिक्कमन अ्रपरिक्कमन जानितु ते याचित्वा सम्मन्नितन्बा ¦! एव च 
पन, भिक्लवे, सम्मन्नितव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतन्बो- 

११७ “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । अरय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्ब्ा- 
चिकाय कुटि कन्तुकामो अरस्सामिक श्रत्तुहेस । सो सद्ध ॒कूरिवत्थुश्रोलोकन 
याचति । यदि सङ्घस्य पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्लू 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु भरोलोकेतु । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्छु सञ्जाचिकाय 
कुटि कत्तुकामो म्रस्सामिक भ्रतुहेस । सो सद्धु कूटिवत्थुश्रोलोकन याचति । 
सङ्घो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम्‌ च भिक्खू सम्मन्नति इत्यन्नामस्स भिक्छुनो 
कूटिवत्थ्‌ भ्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्खून सम्मूतिः इदत्थन्नामस्स॒भिक्लुनो कुटिवत्थुं श्रोलोकेतु, सौ 
तृण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सङ्कल इत्थन्नामो च इत्थन्तामो च भिक्खू दत्थन्तामस्स 


अनन्ने 
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भिक्लुनो कुटिवत्थु श्रोलोकेतु । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी'" ति 

११८ तेहि सम्मतेहि भिक्खुहि तत्थ गन्त्वा कुटिवत्थु श्रोलोकेतन्व, 
सारम्म श्रनारम्भ सपरिक्कमन भ्रपरिक्कमन जानितन्व । सचे सारम्भ होति 
श्रपरिक्कमन, “मा इध करी' ति वत्तव्बो । सचे श्रनारम्भ होति सपरिक्कमन, 
सद्खस्स॒प्रारोचेतन्ब-श्रनारम्भ सपरिक्कमन' ति। तेन कूटिकारकेन 
भिक्लुना सद्ध उपृसङ्कमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वुदानं भिक्खून 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक †नसीदित्वा प्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“प्रहु, भन्ते, सञ्जाचिकाय कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक भ्रत्तृहेस । सोह 
भन्ते, सद्ध' कुटिवत्थुदेसन याचामी'' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय 
पि याचितव्बा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन सद्खो जापेतन्बो- 

११९ “सुणातु मे, भन्ते, स्ख । श्रय इत्थन्नामो भिक्लु सञ्व्ना- 
चिकाय कृटि कत्तुकामो श्रस्सामिक म्रत्तुहेस । सो सद्ध कूटिवत्थुदेसन 
याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु 
देसेय्य । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । भ्रय इत्थन्तामो भिक्ख॒ सज्व्याचिकाय 
कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक भ्रत्तूहेस । सो सद्धं कुटिवत्थुदेसन याचति । 
सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कुटिवत्थु देसेति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स॒भिक्खृनो कुटि वत्थुस्स देसना, सो वुण्स्स, यस्स नक्खमति, 
सो भासेय्य । 

“देसित सद्खेन इत्थन्नामस्स भिक्ुनो कुटिवत्थु । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही एवमेत धारयामी"' ति । 


१२० सारम्भे नास किपिरिलिकान वा श्रास्यो होति, उपचिकानं 
वा श्रासयो हति, उन्दुरान' वा भ्रासयो होति, श्रहीन वा श्रासयो होति, 
विच्छिकान वा श्रास्षयो होत्ति, सत्तपदीन वा भ्रासयो होति, हत्थीन वा 
ग्रास्यो होति, भस्सान वा श्रासयो होति, सीहान वा भ्रासयो होति, व्यर्घान 
वा श्रासयो होति, दीपीन वा भ्रास्यो होति, श्रच्छरान वा श्रासयो होति, 
तरच्छान वा श्रासयो होत्ति, येस कंसञिचि तिरच्छानगतान पाणान श्रासयो 
होति, पुन्बण्णनिस्सित वा होति, श्रपरण्णनिस्सित वा होति, ग्रन्भाघात- 
निस्सितं वा होति, भ्राघातननिस्सित वा होति, सुसाननिस्सित वा 


१ उन्रुरन ~ म०सी०। 
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होति, उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थुनिसिसित वा होति, हत्थिसाला- 
निस्सित वा होति, प्रस्ससालानिस्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सित वा 
होति, पानागारनिस्सित वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सित 
वा होति, चच्चरनिस्सित वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सित 
ना होति । एत सारम्भ नाम । 


भ्रपरिक्कमन नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु 
समन्ता निस्संणिया भ्रनुपरिगन्तु । एत भ्रपरिक्कमन नाम । , 


श्रनारम्भ नाम न किंपिल्लिकन वा प्रासयो होति, न उपचिकान 

वा भ्रासयो होति, न उन्दुरानवा भ्रासयो होति, न भ्रहीन वा ्रासयो 

होति, न विच्छिकान वा भ्रासयो होति, न सतपदीन वा श्रासयो होति 
पे० न ससरणनिस्सितिवा होति एत भ्रनारम्भ नाम । 


सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया अ्रनुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम ¦ 
सञ्श्नाचिका नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकर पि 
पे० मत्तिक पि। 


कुटि नाम उल्लित्ता वा होति वा भ्रवलित्तावा उर्लित्ता- 
वलित्ता वा । 
कारेथ्या ति करोति वा कारापेति वा) 


भिक्खू वा अनभिनेय्ध, वत्थुदेसनाय पमाण वा प्रतिक्कामेय्या ति 
जत्तिदुतियेन कम्मेन कुटिवत्थु न देसापेत्वा, भ्रायामतो वा वित्थारतो वा 
ग्रन्तमसो केसग्गमत्त पि श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारपेतिवा, पयोगे 
पयोगे दुक्कट । एक पिण्ड अ्रनागते भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डे 
भ्रागते प्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सङ्खादिसेसोति १० तेन पि वृच्चति सक्कादिसेसो त्ि। 

१२१ भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्शरुकं सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसेन द्विस्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक 
सारम्भ सपरिक्कमन, श्राषत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स। भिक्खु कुटि 
करोति श्रदेसितवत्थुक अनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धुादिसेसेन 
दुक्कटस्स । भिक्ु कुटि करोति प्रदेसितचत्थुक शअनारम्भ सपरिक्कमनः 
प्राप्ति सद्खादिसेसस्स ! 

१२२ भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भं श्नपरिक्केमन, 
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प्राप्ति द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक 
ग्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसित- 
वत्थुक श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

भिक्खु कुटि करोति पमाणातिक्कन्त॒सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
प्रापत्ति सङ्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति पमाणा- 
तिश्कन्त सारमृभ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कुटि करोति पमाणातिक्कन्त श्रनारम्म श्रपरिक्किमन, ग्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दृक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति पमाणातिक्कन्त श्ननारम्म सपरिककमन, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


भिक्खु कुटि करोति पमाणिक सारम्भ अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्िन्न 
दूक्कटान । भिक्खु कुटि करोति पमाणिक सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भिक्खु कुटि करोति पमाणिकं शअ्ननारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भिक्खु कटि करोति पमाणिक श्रनारस्भ सपरिक्कमन, 
भ्रनापत्ति । 

भिक्खु कूटि करोति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति हन्न सद्धादिसेसेन द्वित्न दृक्कटान 1 भिक्खु कुटि करोति 
ग्रदेसितवत्थुके पमाणातिक्कन्त सारम्भ सषपरिक्कमन, श्रापत्ति द्िन्न सद्खा- 
दिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति अ्रदेसितवत्थकं पमाणातिक्कन्त 
ग्रनारम्म श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति द्विन्न सद्धादिसरेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कुटि करोति भ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त ्रनारम्भ सपरिक्कमन, ्रापत्ति 
द्विन्न सद्धादिसेसान । 

भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ शअरपरिक्कमन, 
प्रापत्ति द्विन्न दुक्कटाने 1 भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक पमाणिक सारस्म 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक पमा- 
णिक अ्ननारम्भ अरपरिक्कमन, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 
देसितवत्थुकं पमाणिक श्ननारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 

१२३ भिक्छु समादिसति ~ "कुटि मे करोथा' ति। तस्सकरि 
करोन्ति अदेसितवत्थुक सारम्भ अ्रपरिक्कमन, प्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्न 
दुक्कटान पे» सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स 
- "प अनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भापत्तिं सक्कादिसेसेन दुक्कटरस्स पेण , 
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भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 


भ 


भिक्खु समादिसति - “कटि मे करोथा' ति। तस्स कुटि 
करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दिः ्न दुक्कटान 
प० सारम्भ सपरिक्किमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे श्रनारस्भ 
ग्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रनापत्ति। 
भिक्खु समादिसति- कटि में करोथा ति तस्स कृटि करोन्ति 
पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसन द्धिन्न दुक्क- 
टन पे सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसंसेन दुक्क 
टस्स पेऽ श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स 
प० अनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसति - "कटि मे केरोधा' ति। तस्स कुटि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्तिद्विन्न दुक्कटान पेऽ 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भे श्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, अ्रनापत्ति। 

भिक्खु समादिसति - “कुटि मे करोथा' ति। तस्स करि 
करोन्ति श्रदेस्ितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
दिन सङ्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्िन्न सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, 
प्रापत्ति दन्न सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति दन्न सद्धादिसंसान ¦ 

भिक्ु समादिसति - “कटि म॒ क्रोधा ति। तस्स करि 
करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न 
दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन,भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒पे० श्रनारम्भ 
भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दूक्कटस्स पे० अ्रनारम्भ सपरिक्कमन, ग्रनापत्ति। 


१२४ भिक्ख॒॒ समादिसित्वा पक्कमति - “कूटि में करोधा' 
रता। न च समार्दसिति ~ “देसितवत्थुका च होतु प्रनारस्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति । तस्सं कृटि करोन्ति श्रदेसितवत्युक सारम्भग्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिससेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भसपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति सच्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे अ्रनारस्भ भ्रपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
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ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि में करोथा ति । 
न च समादिसति ~ “देसितवत्थुका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा" ति। तस्स कटि करोन्ति दंसितवत्थृकं सारम्भम श्रपरिक्कमन, 
प्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स पे श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स प 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-कुटिमे करोथाति। नच 
समादिसति- ^पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति । 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त स।रम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादि- 
सेसेन दन्न दुक्कटान पे० सारस्म सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादि- 
ससेन दूक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन 
दूक्कटस्स पे० भ्रनारम्भ सपरक्किमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटिमे करोथा” ति। नच 
समादिसति - “पमाणिका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्किमना चा" ति) 
तस्स कुर्टि करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान 

प१० सारम्भम सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ 

ग्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स प° श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति। 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटिमे करोथा" ति। नंच 
समादिसति ~ "देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा' ति! तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणात्तिक्कन्त 
सारम्भ भ्रपरिक्कमन, ्रापत्ति द्विन्न सद्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे° 
सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दन्न सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स॒पे० 
भ्रनारसम्म भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स पे 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन्‌, भ्रापत्ति द्विन्न सद्भादिसेसान । 

भिक्खू समादिसित्वः पक्कमत्ति - कुटि मे करोथाति। नच 
समादिसति ~ "देसितवत्थूका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
नेकमना चा ति । तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ 
प्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दन्त दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स पे० अनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ 
अनारम्भ सपरक्किमन, म्रनापत्ति । 
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१२५ भिक्खुं समादिसित्वा पक्कमति ~ कुटि मे करोथा” ति । 
समादिसति च~ “देसितवत्थुका च होतु म्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो सुणाति 
- “कुटि किर मे कयिरति श्रदेसितवत्थुका सारम्भा म्रपरिक्कमना' ति । तेन 
भिक्खुना साम वा गन्तब्ब दतो वा पाहेतव्बो - “"देसितवत्थुका चे होतु 
भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा"'ति। नो चे साम वा गच्छय्य दूत वा 
परहिणेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । । 

भिक्स समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा ति । 
समादिसति च ~ “दसितवलत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कुटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन। सो 
सुणाति - “कुटि किर मे कथिरति श्रदेसितवत्थुका सारम्भा सपरिक्कमना' 
ति 1 तेन भिक्खुना साम वा गन्तव्बं दूतो वा पाहेतव्बो ~ ““देसितवत्थुका च 
होतु भ्रनारम्भा चा" ति । नो चे साम वां गच्छेय्य दूत वा परहिणेथ्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि मे करोथा'' ति । समादिसति 
च ~ “देितवत्थुका च होतु भ्रनारस्भा च संपरिक्कमना चा ति । तस्स 
कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक अनारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “कुटि 
किर मे कयिरति अरदेसितवत्थुका श्रनारम्भा प्रपरिक्किमना' ति) तेन 
भिक्खुचा साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहैतनब्बो ~ ““देसितवत्थुका च होतु 
सपरिक्कमना चा ति। नोचे साम वा गच्छे्य दूत वा पहि्णेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -्कुटि मं करोथा ति। 
पमादिसति च - “देसितवत्थका च होतु अनारम्भा च सपरिक्किमना चा 
ति । तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थूक श्रनारम्भ सपरिक्कमन । सो 
सृणाति - “कुटि किर मे कयिरति श्रदेसितवत्थुका भ्रनारम्भा सपरिक्किमना 
ति 1 तेन भिक्खुना साम वा गन्तन्ब दूतो बा पाहेतन्बो - “देसितवत्थुका 
होत" ति। नो चेसाम वा गच्छेय्य दूत वा परहिणेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति - (“कुटि मे करोथा” ति । समादिसति 
च ~ 'देसितवत्थुका च होतु ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति। तस्स 
करि करोन्ति दे्ितवत्थुकं सारम्भ भ्रपरिक्कमन । से सुणाति - “कटि 
किर मे कथिरति देसितवत्युका सारम्भा ्रपरिक्कमना" ति \ तेन भिक्सुना 
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सामं वा गन्तव्बं दतो वा पाहेतन्बो ~ “नारम्भा च होतु सपरिक्कमना चा 
ति। नो चे सामं वा गच्छैय्य दूतं वा पहिणिय्य, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथाः' ति। समादिसति 
च ~ '्देसितवत्थुका च होतु ्रनारम्भा च सपरिक्किमना चा" ति । तस्स 
४.४ 5 कूट करोन्ति देसित्तवत्थुकं सारम्भं सपरिक्कमनं । सो सुणाति - “कटि किरम 
 कयिरति देसितवत्थुका सारम्भा सपरिक्कमना” ति। तेन भिक्सुना सामं 
वा गन्तव्बं दूतो वा पाहेतव्बो - “श्रनारम्भा होत" ति । नो चे सामं वा 
गच्छैय्य दूतं वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ` 
| भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -कृटिं मे करोधा' ति। 
10 समादिसति च ~ 'देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा"*ति। 
तस्स कृटि करोन्ति देसितवत्थुक श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “कुटि किर मे कयिरति देसितवत्थुका श्रनारम्भा श्रपरिक्कमना' 
 ति। तेन भिक्खुना सामं वा गन्तन्बं दूतौ वा पाहेतव्बो ~ “सपरिक्किमना 
होत" ति । नो चे सामं वा गच्छेम्य दूतं वा पदिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
७  भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कटि मे करोथा" ति । समा- ् 
 दिसत्ति च~ “देसितवल्थुका च होतु म्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति। 
तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुकं श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, ्रनापत्ति। | 
| १२६. भिक्खू समादिसित्वा पक्कमति - कटिं मे करोथा'. 
 ति। समादिसति च~ ^पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च 
0 सपरिक्कमना चा ति । तस्स कृटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
 श्रपखक्किमनं । सो सुणाति - कटि किर मे कयिरति पमाणात्तिक्कन्ता ` 
 सारम्भा श्रपरिक्कमना ति! तेन भिक्सुना सामं वा गन्तन्बं दरूतो वा ` 


1 ॥  ..पे०.. ^“पमाणिका च होतु प्रनारम्भा चा" ति ... पे०.. "पमाणिका भ | 
~ ` % च हत्‌ सपरिक्कमना चा ति... पे०... '"पमाणिका होत! ति। नोचे: 
सामं वा गच्छेय्य दूतं वा पहिणेथ्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । व 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति 1 समादि- ` 

सति च - “पमाणिका च होतु स्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति । तस्स ` 


8 म कयिरति पमाणिका सारम्भा ्रपरिक्कमना" ति) तेन भिक्खना 
५ । ध 9 साम का गन्तब्ब दूतो वा पाहतव्बो - सप्रनारम्भा चं होत्‌ सपरिक्कमना 4 





 पाहेतन्बो - 'पमाणिका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चाति 


कुटि करोन्ति पमाणिकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - “कटि किर ५ 
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चाति पे “भ्रनारम्भाहोतू"ति पे० “सपरिक्कमना होतू" 
ति पे० ्रनापत्ति 

१२७ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटि मे करोथा ति । 
समादिस्ति च ~ “देसितवत्थुका न होतु पमाणिकां च भ्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो सुणाति ~ “कुटि किर मे कयिरति श्रदेसित- 
वत्थुका पमाणातिक्कन्ता सारम्भा श्रपरिक्कमना' ति । तैन भिक्सुना साम 
वा गन्तव्ब दूतो वा पाहूतन्बो - "“देसितवत्थृका च होतु पमाणिका च 
प्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति पे० “देसितवत्थुका च होतु 
पमाणिका च श्ननारम्भा चाति पें० देसितवत्थुका च होतु पमा- 
णिका च सपरिक्कमना चा ति प “देसितवत्थुका च होतु पमा- 
णिका चा" ति । नोचे साम वा गच्छथ्य दूत वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि मे करोथ“ ति । समा- 
दिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च अनारम्भा च सपरि- 
व्कमना चा" ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारस्न 
प्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “कुटि किर मे कथिरति देसितवत्थूका 
पमाणिका सारस्भा श्रपरिक्कमना' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तव्ब 
दूतो वा पाहेतन्नो ~ “श्रनारम्भा च होतु सपर्क्किमना चा ति पेण 
'प्रनारम्भा होत्‌" ति पे० ^सपरिक्कमना होतू" ति पेण 
श्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति “कुटि मे करोधा' ति । समा- 
दिसति च ~ "देसितवत्थुका च होतु ्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भे श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान तिण्ण दुक्कटान पं सारम्म सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान 
दन्न दुक्कटान पे० अनारम्भ भ्रपरखिविकिमन, प्रपत्ति कारुकान द्विन्न 
दूक्कटान पे० श्रनारम्म सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटि मे करोथा” ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका च होतु अनारम्भा च॒ सपरिक्केमना 
चा" ति। तस्य॒ कुटि करोन्ति देसितवत्थुके सारम्भ प्रपरिक्कमन, 
आपत्ति कारकान द्वित्नत दुक्काट्नं पे० सारम्भ सपर्किमन, 
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श्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारकान दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भ खपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 


न 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कटि मे करोथा ति) 


समादिसति च - पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” 
ति । तस्स कूटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरिक्कमन, भरापत्ति 
कारुकान तिण्ण दुक्कटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारकान द्िन्न. दृक्केटन पेऽ श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन भ्रापत्ति कार 
कान दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कटि मे करोथा ति । 
समादिसति च - ^पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति। तस्स कुटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कार- 
कान द्विन्न दुक्कटन प° सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान 
दुक्कटस्स॒ पे० भ्रनारम्भ भ्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति कारकान दुक्कटस्स 

पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रचापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा ति । 
समादिसतति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा“ ति । तस्स कूटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
सारम्भ भपरिक्कंमन, भ्रापत्ति कारकान चतुन्न दुक्कटान पे° 
सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान तिण्ण दुक्कटान पे० श्रना- 


रम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान्‌ तिण्ण दुक्कटान पे० श्नारम्भ 
सपरिक्कमन, भरापत्ति कारुकान दिन्नं दुक्कटान । . 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ कुटि मे क रोधा” ति । समादि- 
सति च ~ "देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च अ्ननारम्भा च सपरिक्कमना 
चा ति । तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थूक पमाणिक सारम्म श्रपरिक्कमन, 
म्रापत्ति कारकान द्विन्न दुक्कष्टान पे सारस्भ सपरि्रकमन, भापत्ति 
कारकान्‌ दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति कारकान 
दुककटस्स , पे० अनारम्भ सपरिक्कमन, अनाप्त । 


१२८ भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति - “कुरि मेँ करोथा” ति । 
तस्स कूट करोन्ति श्रदेसितवत्थक सारम्भ भरपरिक्कमन । सो चे विप्पकते 


धरागच्छति, तेन भिक्खूना सा कूटि भ्रज्जस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा वा पुन 


कात्वा । नो चे श्रजञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेथ्य, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमत्ति - “कटि में करोथा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन । सो चे विप्पकते म्रागच्छति, 
तेन भिक्खुना सा कुटिः म्रञ्ज्यस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा वा पुन कातब्बा। 
नो चे भ्रञ्जस्स वा ददेग्य भिन्दित्वा वा पुन कार्य, श्रापत्ति सद्भादिसेसेन 
दुककटस्स पे० श्ननारम्म श्रपरिक्कमन पे० भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन पे० भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 

भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति-“"कूटि मे करो" ति । तस्स 
कटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ ्रपरिक्किमन । सो चं विप्पकतं 
प्रगच्छति, तेन भिक्बुना सा कुटि भ्रज्जस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा 
वा पुन कातब्बा! नो चे प्रञ्ज्यस्स वा ददेय्य भिन्दित्वावा पुन कारेय्य, 
प्राप्ति द्धिन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्तस 

पे० श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स प० श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१२९ भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति-'^कुटि मे करोथा ति। 
तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ म्रपरिक्कमन । सो चे विप्पकतं 
ग्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि अञ्जस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा वा पून 
कातव्बा । नो चे अरज्ब्यस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पून कारेय्य, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसेन विन्न दुक्कटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, ग्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसेन दृक्कटस्स॒पे० श्ननारम्भ अरपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्भादिसेसेन 
दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, ग्रापत्ति सद्धादिससस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-“कूटि मे करोथा ति ! तस्स कुट 
करोन्ति पमाणिक सारम्म श्रपरिक्कमन 1 सो चे विप्पकते श्रागच्छति, 
तेन भिक्खुना सा कुटि श्रज्न्मस्स वा दातब्ना भिन्दित्व वा पुन 
कातन्बा । नो चे ्रञ्जस्स वाददे्य भिन्दित्व वा पुन कारेय्य, 
परापतति द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्किमन, म्रापत्ति दुक्कटस्स 

ते अअरनारम्भ श्रपर्रिविकिमन, ब्रापत्ति दुक्कटस्स प श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, अ्रनापत्तिं । 

भिक्डु समादिसित्वा पक्कमति "करट मे करोथा ति । तस्त 
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कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारस्भ प्रपरिक्कमन। 
सो च विप्पकते प्रगच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्वा वा पुन कातब्बा । नो चै भ्रञ्ज्मस्स वा ददेय्य भिन्दित्व 
वा पुन कारेय्य, श्रापत्ति दिन सद्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे 
सारम्भ॒सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दिन सङद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे 
प्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दिन्न सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे 
मरनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सद्धादिसंसान । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोधा ति । तस्स 
कुटि करान्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चे 
विप्पकते प्रागच्छति, तेन भिक्खृना सा कुटि श्रञ्जस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्व वा पुन कातब्बा । नोचे म्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा 
वा पुन कारय्य, श्रापत्ति द्विन्न दुक्काटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स) 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति~ कटि मे करोथाः' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति दस्ितवत्थुक पमाणिक श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१३० अ्रत्तना विप्पकेत म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

प्र्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, प्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

१३१ अनापत्ति लेणे गृहाय तिणकूटिकाय श्रज्व्यस्सत्थाय 
वासानार ठपेत्वा सन्बत्य, श्नापत्ति उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मि- 
केस्सा ति 

४ ७ सत्तमसद्खादिसेसो 
{विहूरसापन) 
(१) छन्नभिक्लुवत्यु 

१३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितासमें । 
तेन सरो पन समयेन श्रायस्मतो छन्नस्स उपट्राको गहपति श्रायस्मन्त छन्न 
एतदवोच ~~ “विहा रवत्थु, भन्ते, जानाहि श्र्यस्स विह्यर कारापेस्सामी"" ति । 
श्रथ सो भ्रायस्मा छन्नो विहारवत्थु सोषेन्तो श्रञ््यतर चेतियस्क्ख छेदापेसि 


२७ १३४ | सत्तमसद्खुादिसेसो २३३ 


गामप्‌जित निगमप्‌जित नगरप्‌जित जनपदपूजित रदुपृजित । मनुस्सा उज्क्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया चंतियरुक्ख 
छेदापेस्सन्ति गामप्‌जित निगमपूजित नगरपूजित जनपदपूजित रट्रुपूजित । 
एकिन्िय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहेठेन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू 
तेस॒मनुस्सान उञ्छायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू 
प्रप्पिच्छा पे ते उज्क्षायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि 
ताम भ्रायस्मा छन्नो चेतियसक्ड सछेदपेस्सति गामपूजित प° 
रदुपूजित” ति । श्रथ खो ते भिक्लू श्रायस्मन्त छन्न ` भ्रनेकपरियायन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसू । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 


पातापेत्वा भ्रायस्मन्त छन्न पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, छन्न, चेतियसरुक्ख , 


छेदापेसि गामपूजित पेऽ रुपूजित ति ? “सच्च, भगवा ति। 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० “कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, चेतिय- 
रख छेदापेस्ससिः गामपूजित निगमपूजित नगरपूजित जनपदपूजित रदु 
पूजित । जीवसल्व्िनो हि, मोघपुरिस, मनुस्सा सुक्खस्मि । नेत, मोषपुरिस, 
श्रप्पसन्नान वा पस्ादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उहिसेय्याथ- 

१३३ “ महरलक पन भिक्छुना विहार कारयमानेन सस्सामिके 
भ्रतुरेस भिक्ल्‌ श्रभिनेतव्बा वत्थु देसनाय । तेहि भिक्लूहिं वत्थु देसंतब्न 
ग्रनारम्भ सप्रिक्कमन 1 सारम्भे चं भिक्खु चत्थुस्मि श्रपरिक्कमनं महल्लक 
विहार कारेथ्य भिक्खू वा श्रनभिनेय्य वत्थुदेसनाथ, सद्धादिसेसो' ति । 

(३ ) विभद्खो 

१३४ महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 

विहारो नाम उतल्लित्तो वा होति श्रवलित्तौ वा उत्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा काराफेन्तो वा । 

सस्सामिक ति श्रञ्ञो कोचि सामिको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहटो वा पञ्बजितो वा । 

प्रतु ति प्रत्तनो ्रत्थाय । 


१ खीर्यात-सी०,स्या०,रो० । २ छेंदापसि-सीऽ। ३ वरः ~ रो०, स्या०। 
४ इत्थि ~ रो०। 
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भिक्छ्‌ ्रभिनेतभ्बा वत्थुदेसनाया ति तेन विहारकारकेन भिक्सुना 
विहारवत्थु सोधेत्वा सद उपसद्धुमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वुङ्न 
भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो -“श्रहु, भन्ते, महस्लक विहार कत्तुकामो सस्सामिक ग्रत्तुहेस । सोह, 
भन्ते, सङ्घ विहारवत्वुश्रोलोकन याचामी' ति । दुतिय पि याचितव्बाः । 
ततिय पि याचितन्बा । सचे सबव्बो सद्धौ उस्सहति विहारवत्थु भ्ोलोकेतु 
सब्बेन सद्धंन ओलोकेतन्ब । नो चे सव्यो सद्धो उस्सहति विहा रवत्थु 
ग्रोलोकेतु,ये तत्थ'होन्ति भिक्ख व्यत्ता पटिबला सारम्भ ्रनारम्भ सपरिक्कमन 
ग्रपरिक्किमन जानितु ते याचित्वो सम्मन्नितन्बा । एव च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्तितन्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतन्बो- 

१३५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक 
विहार कत्तुकामो सस्सामिक श्रत्तुहेस । सो सद्धं विहारवत्थुभ्रोलोकन 
याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकत्ल, सद्खो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्ु 
सम्मन्तेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थु भ्रोलोकेतु । एसा व्यत्त । 

“सुणातु मे, भन्ते, सन्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक विहार 
क्तृकामो सस्सामिके भ्रततुहेस । सो सद्ध॒विहारवत्थुश्रोलोकन याचति 
सद्धो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खु सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
विहारवत्थु श्रोलोकेतु ¦ यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्खून सम्मति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु भ्रोलोकेतु, सो 
तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सद्धंनं इत्यन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो विहारवत्थ मरोलोकेतु 1 खमति सद्धुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी' ति । 

१३६ तेहि सम्मतेहि भिक्लूहि तत्थ गन्त्वा विहारवत्थु श्रोलोकेतब्ब , 
सारम्भ ्रनारम्भ सपरिक्कमन्‌ भ्रपरिक्कमन जानितन्ब । सचे सारम्भ होति 
ग्रपरिक्कमन, 'सायिध करी" ति वत्तव्बो । सचे श्रनारम्भ होति सपरिक्क- 
मन, सद्भस्स अ्रारोचेतन्ब ~ श्वनारम्भ सपरिक्कमन' ति । तेन विहारकार- 
केन भिक्लुना सद्ख उपस द्धुमित्वा एकस उत्तरासरद्खं करित्वा वुङ्न भिक्लून 
पादं बन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“प्रह, भन्ते, महल्लक विहार कत्तुकामो सस्सामिक भ्रत्तुरेस । सोह, भन्ते, 


[रि । | ^ थोक भागो = "कनि 6१४५०५५०, = वच कोन ००.८५०. कनक [1 


१ बहन~-सीर! २ यानितरन्यो -भौ*। २ सम्मति ^ सी, स्या०। 


२७१३८ | सत्तपसद्खदिसेसा २३१५ 


सद्धु' विहारवत्थुदेसन याचामीः* ति ! दुतिय पि याचितब्बा । ततियपि 
याचितब्बा । व्यत्तेन भिक्छूना पटिबलेन सद्धो जपेतन्बो- 

१३७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । रय इत्थन्नामो भिक्खु 
महल्लक विहार कत्तुकामो सस्सामिक भ्रत्तुदेस । सो सद्ध॒विहारवत्थदेसन 
याचति । यदि सद्ख॒स्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थु 
दसेय्य । एसा त्ति । 

""सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । अरय इत्यन्नामो भिक्खु महल्लक 
विहार कत्त्‌कामो सस्सामिक भ्रततुदेस । सो सद्ध॒विहारवत्थुदेसन 
याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्ुनो विहारवत्थु देसेति । यस्सा- 
यस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्ुनो विहा रवत्थृस्स देसना, सो तुष्हुस्स, 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“देसित सद्धन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु । खमति 
सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी* ति । 

१२८ क्ारम्भे नाम किपिल्लिकाने वा भ्रासयो होति, उपनिकान 
वा श्रासयो होति, उन्द्रानवा पे० अहीन वा विच्छिकान वा सतपदीन 
वा हृत्थीन वा ्रस्सान वा सीहान वा व्यग्धान वा दीपीन वा अच्छान वा 
तरच्खछान वा श्रासयो होति, येस केसञ्चि तिरच्छानगतान पाणान भ्रासयो 
होति, पुञ्बण्णनिस्सित वा होति, श्रपरण्णनिस्सित वा होति, भ्रब्माघात- 
निस्सित वा होति, श्राघातननिस्सित वा होति, सुसाननिस्सितिवा होति, 
उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थूनिस्सित वा होति, हस्थिसालानिस्सित वा 
होति, भ्रस्ससालानिस्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सिति वा होति, 
पानागारनिस्सित वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सिति वा 
होति, चच्चरनिस्सित वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सित 
चा होति! एतं सारम्भ नाम। 

प्मपरिक्कमन नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सक्टेन अ्रनुपरि- 
गन्तु, समन्ता निस्सेणिया अरनुपरिगन्तु । एत श्नपरिक्कमन नाम । 

ञ्रनारस्भ नामन किपिच्लिकान वा प्रासयो होति प° 
न ससरणनिस्सित वा होति । एत श्रनारम्भ नाम , 


सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन श्रनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया श्रनुपरिगन्तु ¦ एत सपरिक्किमन नाम । 


महरलको नाम विहारो सस्सामिको तुच्चति । 
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विहारो नाम उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उल्लित्ता- 
वलित्तो वा । 

कारेथ्या ति करोति वा कारपेति वा । 

भिक्ल्‌ वा श्रनभिनेय्य वत्थुदेसनाया ति जत्तिदुत्तियेन कम्मेन 
विहारवत्थु न देसापेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे पयोगे दु्क्ट । 
एक पिण्ड ॒श्रनागते, श्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डं भ्रागते, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेषस्स । 

सद्धादिसेसो त्ति पे० तेन पि वुच्चति ~ सद्भादिसेसो' ति। 

१३९ भिक्खु विहार करोति श्रदेितवत्थुक सारम्भ श्रपरि- 
ककमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्िन्न दुक्कटान । भिक्खु विहार करोति 
ग्रदेसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्भादिसंसेन दुक्कटस्स । 
भिक्खु विहार करोति श्रदेसितवत्थुक भ्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुक अनारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्ु विहार करोति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु विहार करोति देसितचत्थुकं सारम्भ 
सपरिक्कमन, , ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्लु विहार केरोति देसितवत्थुक 
ग्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति 
देसितवत्थुक श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१४० भिक्खु समादिसति - “विहार मे करोथा” ति । तस्स विहार 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन ्िन्न 
दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 

पे श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पेण 
श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धूादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसति-“विहार मे करोथा ` ति । तस्स विहार करोन्ति 
देसितवत्थुक सारम्म श्रपरिक्कमन, म्रापत्ति द्वित दुक्कटान पे० सारम्म 
सपरिक्कमन, आपत्ति दुक्कटस्स पे० शअरनारम्भ अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दुकंकटस्स॒पे० भअननारम्भ सपरिक्कमन, अनतपत्ति । 

१४१ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति- "विहार मे करोथा"ति | 
न च समाद्विसति ~ “देसितवत्थको च होतु अनारम्भो च सपरिक्कमनो 
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चा” ति । तस्स विहार करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे सारम्भ सपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्क्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे क्रोधा ति। नच 
समादिसति ~ “देसितवत्थुको च होतृ श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
द्विन्न दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे 
ग्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, प्राप्ति दुक्कटस्स पेऽ ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
भ्रनापत्ति । 


१४२ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा” ति) 
समादिसति च ~ “दसितवत्थुको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा” 
ति । तस्स विहार करोन्ति भ्रदेसितवत्थुकं सारम्भ भ्रपरिक्कमन। सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कयिरति भ्रदेसितवत्थुको सारम्भो भ्रपरि- 
क्कमनो ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतन्बो ~ “देसित- 
वत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चाति पें० “देसितवत्थुको 
च होतु श्रनारम्भो चा” ति पे० “देसितवत्थुको च होतु सपरिक्कमनो 
चा'" ति “देसितवत्थुको होत" ति! नो चे साम वा गच्छेय्य दुत वा 
पहिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिवखु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मं करोथा” ति। 
समादिसति च ~ ““देसितवत्युको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति। तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति ~ “विहारो किर मे कयिरति देसितवत्थुको सारम्भो श्रपरिक्कमनो” 
ति 1 तेन भिक्खुना साम वा गन्तन्ब दूतो वा पाहेतव्बो - “श्रनारस्भो च 
होतु सपरिक्कमनो चा” ति पें० “श्रनारम्भो होतू ` ति ^सपरिक्कमनां 
होत्‌'' ति, श्रनापत्ति । 

१४२ भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा'' ति । 
समादिसति च - 'देसितवत्थको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
वि । तस्स विहार करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
 कार्कान तिण्ण दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिविकमन, भ्रापत्ति 


("ने 


ॐ 


20 


‰5 


ध 


0 


5 242 


ॐ 249 


13 


20 


25 


२३ पाराजिक | २ ७ १४३ 


कारुकान द्विन्न दृक्कटान पे० श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान पेऽ श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारुकान दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोधा ति। 
समादिसति च - '"देसित्तवत्थुको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा” 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारकान द्वन्त दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारूकान 
दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुका दुक्कटस्स 

प० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्ननापत्ति । 

१४४ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोधा"' ति । 
तस्स विहार करोन्ति भ्रदेसितवत्थुकं सारम्भ भ्रपरिक्कमन। सोचें 
विप्पकते प्रागच्छति, तेन भिक्ुना सो विहारो भ्रञ्नस्स वा दातब्बो 
भिन्दित्वा वा पुन कातन्बो । नो चे ्रञ्जस्सवा ददेथ्य भिस्दित्वा वा पून 
कारेय्य, श्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० श्रनारम्म श्रपरिक्कमन, प्राप्ति 
सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स 

भिक्स समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा ति। 
तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थक सारम्भ भ्रपरिक्कमन ! सो चं विप्पकते 
प्रगच्छति, तेन॒ भिक्खुना सो विहारो श्रञ्व्यस्स वा दातब्बो भिन्दित्वा 
वा पून कात्व्बो । नो चे श्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, 
प्राप्ति दिन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स 

पे श्रनारम्भ अरपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, ्नापत्ति । 

१४५ श्रत्तता विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसंसस्स । 

ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसपेति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत परेहि परियौसापेति, प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । 

१४९ श्रनापत्ति लेणे' गुहाय तिणकरूटिकाय भ्रञ्जस्सत्थाय 
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$ ८ श्रदुमसद्खादिसेसो 
( भ्रमूलकाधिकरणे ) 
(१) दञ््रमल्लपुत्तवत्थ्‌ 


१४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति बेदवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन म्रायस्मता दब्बेन मल्लपृत्तेन जातिया 
सत्तवस्सेन भ्ररहुत्त सच्छिकत होति । य किञ्चि सावकेन पत्तन्ब सव्व 
तेन भ्रनुप्पत्त होति । नत्थि चस्स किञ्चि उत्तरि करणीय, कतस्स वा पति. 
चयो । श्रथ खो भ्रायस्मतो दन्बस्स महलपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्सः 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “मया खो जातिया सत्तवस्सेन श्ररहत्त 
सच्छिकत । य किञ्चि सावकेन पत्तव्ब सम्ब मया भ्रनुप्पत्त । नत्थिच 
मे किञ्न्वि उत्तरि करणीय, कतस्स वा पतिचयो । किन्तु लो श्रह सच्खुस्स 
वेय्यावच्च करेय्य “ति † 

रथ खो भ्रायस्मतो दब्बस्स मल्लपृत्तस्स एतदहोसि - “यन्नूनाह 
सद्खस्स सेनासन च पञ्च्यापेय्य मत्तानि च उदिसेय्य'” ति । श्रथ खो 
भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सायण्हुसमय' पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा 
तेनुपसङद्धमिं, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेहवा एकमन्त॒निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो ्रायस्मा दब्बो मल्लयुत्तो भगवन्त एतदवोच - 
"दध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को 
उदपादि पे० “सद्भुस्स सेनासन च पञ्व्नापेस्य भक्तानि च उदहिसेय्य ति । 
इच्छामह, भन्ते, सद्खस्स सेनासन च पञ्जपेतु भक्तानि च उदिसितु"' 
ति । “साधु साधु, दम्ब । तेन हि त्व, दव्व, सद्खस्स सेनासन च पञ्जापेहि 
भत्तानि च उदिसा^” ति । “एव, भन्ते ति खो भ्रायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो 
भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
घम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सद्भधो दन् 
मल्लपुत्त सेनासनपञ्व्यापक च भत्तुहेसक च सम्मन्नतु । एव च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्तितन्बो । पठम॒दब्बो मल्लपुत्तो याचितव्बो । याचित्वा व्यत्तेन 


१ उत्तरि-म०। २ पत्तिसल्लीनस्स ~ सी०। ३ पञ्ठपिय्य ~ मर \ ४ सायन्दु- 
समय ~ म०। ५ उदिसादी ~ स्या०। 
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भिक्सुना पटिबलेन सद्खो व्यापेतन्बौ - 

१४८ ''सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल सद्खो 
ग्रायस्मन्त न्ब भट्लयृत्त सेनासनपञ्च्ापक च भन्तुटेसक च सम्मन्नेय्य । 
एसा च्त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्धो भ्रायस्मन्त दन्ब मट्लपृत्त सेनासन- 
पञ्ञ्यापक च भत्तृदेसक च सम्मन्नति । यस्सायस्मतो समति श्रायस्मतो 
दव्वस्स मह्लपुत्तस्स सेनासनपञ्व्यापकस्स च भत्तुदेसकस्स च सम्मुति, 
सो तुण्टस्स, यस्स नक्वसति, सो भासेय्य । 


“सम्मतो सद्खन ग्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो सेनासनपञ्व्यापको च 
भन्तुहेसको च । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'' ति । 

१४९ सम्मतो च पनायस्मां दम्बो मल्लपृत्तो सभागान भिक्लून 
एकज्छ्॒ सेनासन पञ्बपिति । ये ते भिक्ख्‌ सुत्तन्तिका तेस एकञ्छ 
सेनासन पञ्च्नापेति ~ “ते श्रञ्च्यमजञ्न सुत्तन्त सद्खायिस्सन्ती ति यें तें 
भिक्खू विनयधरा तेस एकज्छ सेनासन पञ्जापेति~ “तं 
ग्रञ्व्यमञ्व्य विनय विनिच्छिनिस्सन्ती ” ति । ये ते भिक्खू धम्मकथिका 
तेस एकज्मः सेनासन पञ्यपेति - “ ते श्रञ्जनमञ्च धम्म 'साकच्छिस्सन्ती ” 
ति! ये ते भिक्ख्‌ ज्ञायिनो तेस एकनज्म सेनासन पञ्व्ापेति - ^तें 
मञ्व्यमञ्व्य न व्याबाधिस्सन्ती ति। ये ते भिक्ख्‌ तिरच्छानकथिका 
कायदन्िबहलाः विहरन्ति तेस पि एकञ्फ सेनासने पञ्च्यापेति - “इमाय- 
पिमे, भ्रायस्मन्तो* रतिया ्च्छिस्सन्ती'' ति । येपिते भिक्खू विकाले 
प्रागच्छन्ति तेस पि तेजोधातुं समापज्जित्वा तेनेव भ्रालोकेन सेनासन 
पञ्ञ्यापेति । श्रपिस्सु भिक्खू सच््विच्च विकाले भ्रागच्छन्ति - “मय 
भ्रायस्मतो दन्बस्स मस्लयुत्तस्स इद्धिपाटिहारिय पस्सिस्सामा' ति । 

ते श्रायस्मन्तं दब्ब मल्लपृक्त उपस द्ुमित्वा एव वदन्ति -“्रम्हाक, 
प्रावुसो दब्ब, सेनासन पञ्व्नापेही" ति । ते श्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो एव 
वदेति ~ “कलत्थायस्मन्ता इच्छन्ति, कत्थ पञ्जापेमी'" ति ? ते सञ्न्विच्च 
दूरे भ्रपदिसन्ति ~ “श्रम्हाक, भ्रावुसो दव्ब, गिज्कूटे पञ्बते सेनासन पञ्जा- 
पेहि । श्रम्हाक, ्रावुसोभ्वोरपपाते सेनासन पञ्व्यापेहि । भ्रम्हाक, प्रावृसो, 





व) वि ` 


१ समागत संभागाने ~ सी० स्या० 1 २ विनिच्छिस्सनी -रो० 1 ३ भआभिधम्मिका- 
ध्मा० 1 ४ अ्रभिघ्म्म ~स्या०। ५ कायहब्रहला -सी०) ९ पौमे-स्याऽ। ७ श्राय. 
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इसिगिलिपस्से काठसिलाय सेनासन पञ्नपेहि । श्र्हाक, भ्रावुसो, 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय सेनासन पञ्व्यपेहि । श्रम्हाक, वृसो, 
सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारे सेनासन पञ्व्नापेहि । भ्रम्हाक, श्रावसो, 
गोतमककन्दराय' सेनासन पञ्जापिहि । प्रम्हाक, श्रावस्तो, तिन्दुककन्दराय 
सेनासन पञ्पेहि । प्रम्हाक, भ्रावुसो, तपोदकन्दरायः सेनासन पञ्ञ्या 
पहि । भ्रम्हाक, श्रावुसो, जीवकम्बवनें सेनासन पञ््यपेहि । भ्रम्हाक, 
आवुसो, महकूच्छिस्मि मिगदाये मेनासन पञ्च्यापेही"" ति । 

तेस श्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो तेजोधातु समापज्जित्वा श्रडगुलिया 
जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति । ते पि तेनेव श्रालोकेन ्रायस्मतो दन्बस्स 

मल्लपृत्तस्स ॒पिद्वितो पिद्टितो गच्छन्ति । तेस ॒भ्रायस्मा दन्बो मत्लपृत्तो 
एव सेनासन्‌ पञ्च्यापेति ~ “श्रय मञ्चो, इद पीठ, म्रय भिसि, इद बिम्बो- 
हन , इद वच्चद्रान, इद पस्सावद्रान, इद पानीयः, इद परिभोजनीय, 
प्रय कत्तरदण्डो, इद सद्खुस्स कतिकसण्ठान, इम काल पविसितव्ब, इम 
काल निक्खमितब्ब'' ति । तेस भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो एव सेनासन 
पञ्व्नापेत्वा पुनदेव वेद्धुवन पच्चागच्छति । 

१५० तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका, भिक्खू नवका चेव 
होन्ति प्रप्पपुञ्व्या च । यानि सद्खुस्स लामकानि सेनासनानि तानि तेस 
पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । तेन खो पन समयेन राजगहे मनुस्सा 
इच्छन्ति थेरान भिक्छून भ्रभिसद्ारिक पिण्डपात इतु सपि पि तेल 
पि उत्तरिभङ्ख पि। मेत्तियमुम्मजकान पन भिक्लून पाके्तिक देन्ति 
यथारन्ध कणाजकः बिलङ्खदुतिय । ते पच्छाभत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता 
थेरे भिक्खू पुच्छन्ति ~ “^तुम्हाक, श्रावुसो, भत्तगे कि ्रहोसि ? तुम्हाकः, 
प्रावृसो, भत्तम्गे कि म्रहोसी ति ? एकच्चे थेरा एव वदन्ति ~ “्रम्हाक, 
भ्रावुसो, सपि ब्रहोसि पेल प्रहोसि उत्तरिभज्ध ्रहोसी'" ति । मेत्तिय- 
भुम्मजका पन भिक्खू एव॒ वदन्ति ~ “श्रम्हाक, प्रावृसो, न किञ्चि 
होसि, पाकतिक यथारन्ध कणाजक बिलद्धदुतिय” ति । 

तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिको गहपति सद्धस्स चतुक्कभत्त 
देति निच्चमत्त । सो ` भन्ते सपूत्तदारो उपतिद्टित्वा परिविसति । 
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भ्रञ्जे श्रोदनेन पृच्छन्ति, भ्रञ्ञे सूपेन पृच्छन्ति, श्रञ्ञे तलेन पृच्छन्ति, 
प्रज्ञे उत्तरिभद्धेन पृच्छन्ति । तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिकस्स 
गहुपतिनो भतत स्वातनाय मेत्तियमुम्मजकान भिक्लून उदि होति । 
ग्रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति श्राराम श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
सो यनायस्मा दन्बो मटनपृत्तो तेनुपसङ्धमि, उपस द्धमित्वा भायस्मन्त 
दन्ब मल्लपुत्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खौ 
कल्याणभत्तिक गहपति भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि ! रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति 
ग्रायस्मता दल्बेन मृल्लपृत्तेन धभ्मिवा कथाय सन्दस्सितो समादपितौ 
सम॒त्तजितो सम्पहसितो म्रायस्मन्त न्ब मल्लपृत्त एतदवोच ~ "कस्स, 
भन्ते, श्रम्हाक घरे स्वातनाय भत्त उदिद्रु ति? “मत्तियभुम्मजकान 
खो, गहपति, भिक्ून तुम्हाक घरे स्वातनाय भत्त उदिहि ति। श्रथ 
सखो कल्याणभकत्तिको गहपति भ्रनत्तमनो ग्रहोसि - “कथ हि नाम पाप- 
भिक्ख प्रम्हाकं घरे भुल्जिस्सन्ती ति । घर गन्त्वा दासि प्राणपेसि - 
“ये, ज, स्वे भक्तिका भ्रागच्छन्ति ते कटुके प्रासन पञ्च्यापेत्वा कणा- 
जकेन बिलङ्खदुतियेन परिविसा” ति । “एव भ्रय्या तिखो सा दासी 
कल्याणभत्तिकस्स गहूपतिनो पच्चस्सोसि । 


ग्रथ खो मेत्तियभूम्मजका भिक्खू - "हिय्यो खी, आवुसो, 
प्रम्हाक कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो घरे भत्त उद्र, स्वे श्रम्हं कल्याण- 
भक्तिको गहपति सपृत्तदारो उपतिद्टित्वा परिविसिस्सति, भ्रञ्ञे 
रोदनेन पुच्छिस्सन्ति, श्रञ्ञे सूपेन पुच्छिस्सन्ति, भ्रञ्ञे तेलेन पुच्छिस्सन्ति, 
ग्रञ्मे उत्तरिभद्खेन पुच्छिस्सन्ती ति । ते तेनेव सोमनस्सेन न चित्त 
रूप ॒रत्तिया सुपिघु । म्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू पुञ्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवर श्रादाय येन कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो निवेसन 
तेनुपसङ्कमिषु । भ्रहसा खोसा दासी मेत्तियभुम्मजके भिक्खू दूरतो व 
म्रागच्छन्ते । दिस्वान कोटरकं आसन पञ्चापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
एतदवोच ~ "“निसीदथ, भन्ते" ति। भ्रथ . खो मेत्तियभुम्मजकान 
भिक्खू एतदहोसि - “निस्ससय खो त ताव भक्त सिद्ध भविस्सति। 
यथा मय कोद्ुकं निसीदेथ्यामा ति ¦! भ्रथसखो सा दासी कणाजकेन 
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बिलङ्खदुतियेन उपगच्छि' - ““भुञ्जथ, भन्ते" ति । “मय खो, भगिनि, 
निच्चमत्तिका” ति । “जानामि अय्या निच्वभत्तिकात्थ । श्रपि चाह 
हिय्यो व गहपतिना भ्राण्त्ता - थे, जे, स्वे भत्तिका भ्रागच्छन्ति ते 
कोटुके शरासन पञ्ञ्यापेत्वा कणाजकेन वबिलङ्खदुतियेन परिविसा' ति । 
भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ सो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू ~ “'हिय्यो 
खो, भ्रावुसो, कल्याणभत्तिको गहपति भ्राराम श्रगमासि दब्बस्स मत्ल- 
पत्तस्स सन्तिके । निस्ससय खो मय दम्बेन मल्लपुत्तेन गहपतिनो सन्तिके 
परिभिन्ना' ति । ते तेनेव दोमनस्सेन न चित्तरूप मृञ्जिसु । श्रथ 
खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू पच्छाभत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता श्राराम 
गन्त्वा पत्तचीवर पटिसामेत्वा बहारामकोटुके सद्खाटिपल्लत्थिकाय 
निसीदिघु वुण्डीभूता मडक्‌भूता पत्तक्लन्धा भ्रधोमुखा पञ्ज्ञायन्ता 
म्रप्पटिभाना । 
ग्रथ सो मेत्तिया भिक्खुनी येन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू तेनुप- 

सद्धमि, उपसद्धमित्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू एतदवोच ~ “वन्दामि, 
प्रयया ति। एवे वुत्तं मेत्तियभुम्मजका भिक्वू नालपिसु । दुकत्तिय पि 
खो पे० तत्तिय पि खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजकं भिक््‌ 
एतदवोच ~ “वन्दामि, भ्रय्या"” ति । ततिय पि खो मेत्तियभुम्मजका भिक 
नालपिसु । “क्याहु भ्रय्यान श्रपरज्छामि ? किस्स म ॒श्रय्या नालपन्ती" 
ति ? “तथा हि पन त्व, भगिनि, श्रम्है दव्बेन मल्लपुत्तेन विहेटीयमाने 
ग्रज्भूपेक्लसी'" ति ? “क्याहुः भ्रय्या, करोमीति? “सचे खोत्व, 
भगिनि, इच्छेय्यासि भ्रज्जेव भगवा दन्ब मत्लपृत्त नासापे्या" ति । 
क्याह्‌, भ्रय्या, करोमि, कि मया सक्का कातु"“ ति ? “एहि त्व, भगिनि, 
येन भगवा तेनुपसद्धुम , उपसङ्कमित्वा भगवन्त एव वदेहि ~ इद, भन्ते, 
नच्छन्न॒नप्पतिङूप । याय, भन्ते, दिसा श्रभया अननीतिका श्रनुपह्वा साय 
दिसा सभया सूर्ईदतिका सडउपदहवा । यतो निवात ततो सवातं । उदकं 
मञ्मे भ्रादित्त । भ्रय्येनम्हि दन्बेन मल्लयुत्तेन दूसिताः ति । “एव, श्रय्या' 
ति खो मेत्तिया भिक्लुनी मेत्तियभुम्मजकान भिक्सून पटिस्सुत्वा येन 
भगवा तेनुपसरद्धमि, उपक्षद्धुमित्वा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त ब्रहि । 
एकमन्त ठिता खो मेत्तिया भिक्बुनी भगवन्त ॒एतदवोच ~ “इद, भन्ते, 
च्छन्न नप्पतिरूप । याय, भन्ते, दिसा श्रभया ्रनीतिका भ्रनुपदवा साय 
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दिसा सभया सईतिका सउपहवा । यतो निवात ततो सवात । उदक 
मञ्ज श्रादित्त । भ्रय्येनम्हि दब्बेन मल्लपुत्तेन द्सिता'' ति । 
१५१ श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्ध 
सन्तिपातापेत्वा भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त पटिपूच्छि- “सरसि त्व, दब्ब, 
5 एवरूप कत्ता यथाय भिक्खुनी राहा" ति ? “यथा म, भन्ते, भगवा 
जानाती ति। दुतिय पिखो भगवा पे० ततियपि खो 
भगवा भ्रायस्मन्त दब्बं मल्लपृत्त एतदवोच - “सरसि त्व, दन्ब, 
एवह्प कत्ता यथाय भिक्लुनी श्राहा ति? व्यथा म, भन्ते, 
भगवा जनाती'"ति। “न खो, द्व, दन्ना एवं निन्बेठेन्ति। सचें 
0 तया कत कत ति वदेहि, सचे तया श्रकत प्रकतं ति वदेही' ति । “यतो 
प्रहु, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन पि मेथून धम्म पटिसेविता 
पगेव जागरो ति! श्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि-तन हि 
भिक्लवे, मेत्तिय भिक्छुनि नासेथ । इमे च भिक्खू श्रनुयुञ्जथा” ति । 
इद वत्वा भगवा उद्रायासना विहार पाविसि। 


15 प्रथ खो ते भिक्ू मेत्तिय भिक्खुनि नासेसु । अ्रथ खो मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू ते भिक्खू एतदवोचु ~ “मावुसो, मेत्तिय भिक्खुनि नासेथ । 
न सा किच्वि प्रपरज्छति । भ्म्हहि सा उस्साहिता कूपितेहि भ्रनत्तमनेहि 
चावनाधिप्पायेही'' ति । “कि पन तुम्हे, श्रावुसो, भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लयत्त 
प्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुद्धसेथा'' ति ? ““एवमावृसो"" ति । ये तें 
“2 भिक्छ भ्रप्पिच्छा प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
मत्तियभुम्मजका भिक्खू श्रायस्मन्त ल्ब मत्लपृत्त श्रमलकेन पाराजिकेन 
धम्मेन अनुद्धसंस्सन्ती ति । श्रथ सखो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक््‌ 
प्रतैकपरिथायेन धिगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
2 सन्तिपातापेत्वा मेत्तियमुम्मजके भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दब्ब मल्लपृत्त भ्रमूलकेन पाराजिकेन धस्मेन अनुद्धसेथा'ः ति ? 
“सच्च, भगवा ति ! विगरहि बुद्धो भगवा पे “कथ हि नाम 
तुम्हे, मोघपुरिसा, दन्न मल्लपुत्त भ्रमलकेन पाराजिकेन धम्मेन श्रनद्ध- 
सेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्तान वा पसादाय पे० एवच 
% पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 
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१५२ यो पन भिक्छु भिक्लु दुद दोसो श्रप्यतीतो श्रमूलकेन पारा- 
जिकेन धस्मेन श्रनुदढधसेय्य - “प्रप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिथा चावेय्यः 
ति, ततो श्रपरेन समयेन सगनुग्गाहीयमानो वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा 
ग्रमूलक चेव त भ्रधिकरण होति भिक्खु च दोस पतिद्राति, सद्ा- 
दिसेसो' ति । 

(३) विभद्खो 

१५३ योपना तियो यादसो पे० भिक्छ ति श्रय इमस्मि 
ग्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खु ति ्रञ्ज भिक्खु । 

ददो दोसो ति कुपितो श्रनत्तमनो श्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

ग्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन तेन च दोसेन ताय च श्रनत्तमनताय 
ताय च भ्रनभिरद्धिया ्रप्पतीतो होति । 

भ्रमूलक नाम श्रदिदु श्रसूत भपरिसङ्धति 

पाराजिकेन धम्मेना ति चतुन्न भ्रञ्जतरेन । 

ग्रनुदधसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा ¦ 

प्प्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्य ति भिक्लुभावा चावेय्य, 
समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चवेय्य, तपोगणा चावेग्य । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे प्रनुद्धसितो होतितखणत 
लय त मुहृत्त वीतिवत्ते । 

समनूमाहीयमानो ति येन वत्थुना अनुद्धसितो होति तस्मि 
वत्थुस्मि समनुम्गाहीयमानो । 

भ्रसमनुम्गाहीयमानो ति न केनचि वृच्चमानो । 

श्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरण, भ्रनुवादा- 
धिकरण, भ्रपत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण 

भिक्छु च दोस पतिदाती ति तुच्छ मधा भणित, मुसा मया भणित, 
ग्रभूत मया भणित, भ्रजानन्तेन मया भणित । 

सङ्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति। 

१५४ श्रदिदुस्स होति पाराजलिक धम्म श्रज्छापज्जन्तो ति । त चे 
चोदेति - “दिषो मया, पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नोसि, प्रस्समणोसि, असक्य- 
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पत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म वा" ति, 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स ¦ 

प्रसुतस्स होति -““पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नो” ति । त चे चोदेति- 
“सुतो मया, पाराजिक धम्म ्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपृत्तियोसि, 
नत्थि तया सद्भि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्म वा“ ति, भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

भ्रपरिसट्ितस्स होति ~ “पाराजिक धम्म भ्रज्ापन्नो" ति । त चं 
चोदेति - “परिसद्ङ्ितो मया, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, ग्रस्समणोसि, 
ग्रसव्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्म वा 
ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रदिद्रुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
“दिद मया सुतो च, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, म्रस्समणोसि पे° 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रदिद्रुस्स होति पाराजिक धम्म ॒श्रज्छ्ापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
“दिद्रौ मया परिसद्धितो च, पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापसोसि, भ्रससमणोसि"' 

पे० श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


भ्रदिटुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्ापज्जन्तो । त चे चोदेति - 


“दद्र मया सुतो च परिसद्धितो च, पाराजिक धम्म ॒श्रज्छापन्लोसि, भ्रस्स- 
मणोसि पेऽ श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 


ग्रसुतस्स होति - "पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नो" ति। त चं चोदेति 
- “सुतो मया परिसद्धितो च पे० सुतो मया दिद च 
, पे सुतो मया परिसङ्भितो च दद्र च, पाराजिक धम्म 
ग्रज्कापत्नोसि, प्रस्समणोसि' पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खा- 
दिसेसस्स । 


श्रपरिसद्धितस्स होति ~ ^पाराजिक धम्म ्रज्कापस्रो"ति। तचे 
चोदेति - “परिसद्कितो मया दद्रोच पे० परिसद्धितो मया सुतो च 
प० परिसद्धतो मया दिद च सुतो च, पाराजिक धम्म भ्रज््ापत्लोसि, 


कि 


भ्रस्समणोसि" पेऽ भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

दिदुस्म होति पाराजिक धम्म श्रज्स्रापज्जन्तो । त चं चोदेति- 
“रुतो मया पाराजिक धम्म श्ज्ापन्नोसि, श्रस्समणोसि" पे 
श्रोपत्ति वाचाय, वाचाय सक्घवादिसेसस्स । 
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दिद्ुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । त चे चोदेति- 
परिसद्धितो मया, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि पे० त चे 
चोदेति ~ “सुतो मया परिसद्धतो च, पाराजिक धम्म ॒भ्रज्ज्ञापन्नोसि, 
प्रस्समणोसि पे० श्रपत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

सुतस्स होति ~ ^पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नो" त्ति! त चं 
चोदेति - “परिसद्धतो मया, पाराजिक धम्म भ्रज्जञापन्नोसि पे० दिह 
मया, पाराजिक धम्म प्रज्ज्ञापन्नोसि पे० परिसद्धितो मया दिद्रो 
च, पाराजिक धम्म॒श्रज्छ्यापन्नोसि, ्रस्समणोसि पेऽ श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

परिसद्धितस्स होति - "पाराजिक धम्म ्रज्जञापन्नो"ति। त चे 
चोदेति ~ “दद्र मया, पाराजिक धम्म भ्रज्क्षापन्नोसि पे० सृतो मया, 
पाराजिक धम्म श्रज्क्रापन्नोसि पे० दद्र मया सुतोच, पाराजिक 
धम्म॒ब्रज्सापन्नोसि, श्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि" पेऽ प्राप्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

दद्ुस्स होति पाराजिक धम्म अञ्जञापज्जन्तो । दिद वेमत्तिको 
दिद्रु नो कप्पेति दिह नस्सरति दिट्र पमुदरौ' होति पे० सूते वेमतिको 
सुत नो कप्पेति सुत॒नस्सरति सुत पमुदो होति पे० परिसद्धिते 
वेमतिको परिसङ्धिति नो कप्पेति परिसद्धित नस्सरति परिसङ्धित 
पमुद्रो होति । त चे चोदेति -'परिसद्धतो मयाद््र च प° परि. 
सद्धितो मया सुतौ च पे० परिसद्धति मया दद्र च सूतो च, 
पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, प्रसक्यपृत्तियोसि, नत्थि 
तथा सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्म वा" ति, श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१५५ ग्रदिदरुस्स होति पाराजिके धम्म भ्रज््ापज्जन्तो । त 
चे चोदापेति ~ "“दिद्रोसि, पाराजिक धम्म भ्रज््ापन्नोसि, प्रस्समणोसि, 
भ्रसक्यपुकत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म 
वा" ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खूादिसेसस्स । 

ग्रसुतस्स होति ~ 'पाराजिक धम्म अज्ज्ञापन्नो" ति पे० 
भ्रपरिसद्धितस्स होति -“पाराजिक धम्म ॒भ्रज्जञापन्नो" ति। तचे 


ऋ. 


चोदपिति ~ ''परिसद्धितोसि, पाराजिक धम्म प्रज्ज्ञापन्नोसि पेण 
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प्राप्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

श्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्क्रापज्जन्तो । त चे चोदापेति ~ 
“"दिद्रोसि सुतोसि पे० दिह्ोसि परिसङ्धितोसि पे दिद्रोसि 
सुतोसि परिसङ्धितोसि, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि पे० भ्रसुतस्स 
होति ~ "पाराजिक धम्म श्रज्छापन्नो'' ति पे० श्रपरिसङ्तस्स होति - 
“पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नो' ति । त चं चोदापेति ~ “परिसद्धतोसि, 
विद्ोसि पे० प्ररिसद्धितोसि, सुतौसि १० परिसद्धितोसि, दिद्रोसि, 
सूतोसि, पाराजिकं धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि पे० आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

दिटुस्त होति पाराजिक धम्म भ्रञ्छापज्जन्तो । त चे चोदापेति- 
“सुतोसि” पे त चं चोदापेति- “परिसद्धितोसि” पे० त चे 
चोदापेति ~ ““सुतोसि, परिसङ््तोसि, पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नोसि, 
म्रस्समणोसि' पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

सुतस्स॒ होति - "पारालिक धम्म भ्रज्जञापन्नो' ति पेऽ 
परिसङ्धितस्स होति - ^पाराजिक धम्म ग्रञ्ज्ञापन्नो"' ति! त चे चोदपेति- 
"दिद्रोसि पे त चे चोदापेति -“सुतोसि पे तचे चोदापेति- 
“"दिद्रोसि, सुतोसि, पाराजिक धम्म श्रज्जञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि” पेण 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भुादिसेसस्स । 

दिहुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्जापज्जन्तो । दिदं वेमत्तिको 
दद्र नो कप्पेति दद्रु नस्सरति दद्र पमुदरो होति पे० सुते 
वेमतिको सूत नो कप्पेति सूतं नस्सरति सुत पमु होति पे० 
परिसद्धिते वेसत्तिको परिसद्धित नो कप्पेति परिसद्धित नस्सरति 
परिसद्धिति पमूद्रो होति। त च चोदापेति - "परिसङ्धितोसि, 
दिद्रोसि ,पे० परिसद्धिति पमूदरौ होति, त चे चोदापेति- 
"'परिसद्कितोसि सूुतोसि” पे परिसद्किति पमुद्रो होति, त चै 
चोदापेति ~ "परिसद्कितोसि, दिद्रोसि, सुतोसि, पाराजिक धम्म श्रज्छा- 
पन्नोसि, श्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि त्रया सद्धिं उपोसथो व। 
पवारणा वा सङ्खकम्म वा" ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स ! 

१५६९ श्रसुद्धे सुद्धदिद्टि, सुद्धे भ्रसुद्धदिद्ि, भ्रसुद्े भरसुद्धदिद्धि, 
सुद्धे सुद्धदिष्टिं 1 

भ्रसुद्धो होति पृग्गलो प्रञ्जतर फारालिक धम्म श्रज्ज्ापत्तो। 
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त चे सुद्धदिद्ि समानो अ्ननोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

भ्रसुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ापन्नो । 
तचे सुद्धदिट्ि समानो ओ्रोकास् कारपेप्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 5 

म्रसुदधो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म म्रज्छापन्नो। 8 ^ 
त चे सुद्धदिद्वि समानो ्रनोकास कारपेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
प्रापत्ति भ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । | 

ग्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म अ्रज्ज्ञापन्नो । 
तचे युद्धदिद्ि समानो भ्रोकासं कारापेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
प्राप्ति ओमसवादस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रनज्ज्ञापन्नो । 
त चे श्रसुद्धदिद्वि समानो भ्रनोकास्र कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुम्गलो अञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रनज्छापन्नो | ““ 
त चे ्रसुद्धदिद्ि समानो भ्रोकास कारपित्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रतापत्ति ! 

सुद्धो होति पुम्गलो भ्रञ्जनर पाराजिक धम्म श्रनज्छ्ापन्नो । 
त चे श्रसुद्धदिद्धि समानो श्रनोकास कारपेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति श्रोमसवादेन दुक्कटस्स । च 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्छापन्नो । 
त चे भ्रसुद्धदिट्ि समानो भ्रोकास कारपेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

भ्रसुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पारालिक धम्म॒भ्रज्छापन्नो । 
त चे भ्रसुदधदिद्धि समानो श्रनोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, ॐ 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रसुद्धो होति पुग्बलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नो । 
त चै श्रसुद्धदिषटि समानो श्रोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
रनापत्ति । 

ग्रसुदधो होति पु्गलो भञ्जतंर पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ापन्नो । 
त चे असुद्धदिदि समानो भ्रनोकास कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो देति, 
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श्रापत्ति श्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो अ्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रञ्छापन्नो | 
त चे श्रुद्धदिद्वि समानो श्रोकास कारापेत्वा श्रक्कोमाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो ग्रञ्जतर पाराजिके धम्म श्रनजञ्छापन्नो | 
त चे सुद्धदिष्धि समानो भ्रनोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म अननज्ज्ञापन्नो । 
त चं सुद्धदिद्धि समानो भ्रोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
म्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रनञ्ज्ञापन्नो। त 
चे सुदढधदिदि समानो म्रनोकास कारपेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, ्रापत्ति 
ग्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पृग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म ग्रनञ्ज्ञापन्नो 
त चे सुद्धदिद्विं समानो गओ्नोकास् कारपेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

१५७ श्रनापत्ति सुद्धे ्रसुद्धदिद्विस्स, भ्रसुद्धे भ्रसुद्धदिष्िस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


1 १२। 
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(श्रञ्मागियाधिकरणे) 

(१) मेत्तियभुम्मजकभिक्छुवत्थु 
१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवन 
केलन्दकनिवापे । तेन सखो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' भिक्खू गिज्स- 
कूटा पन्बता श्रौरोह॒न्ता ्रहसशु चंगलक ` भ्रजिकाय विप्पटिपज्जन्त ! 
दिस्वान एवमाहसु ~ “हन्द मय, ्रावुसो, इम छमलक दन्ब मल्लपुत्त नाम 
करोम । इम अजिक मेत्तिय नाम भिक्खुनि करोप्न । एव मय वोहरिस्साम । 
पुञ्बे मय, आवुसो, द्व मल्लपृत्त सूतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन 
प्रम्हेहि साम दिद्रो मेत्तियाय भिक्खुनिया विप्पटिपज्जन्तो" ति। तेत 
छगलक दन्न मल्लयपृत्त नाम श्रकसु । त श्रजिक मेत्तिय नाम भिक्सुरनि 

१ मेत्तियभूमजका ~ म०) २ चछकलक ~ स्या, रो०। 
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भ्रकसु । ते भिक्छून भ्रारोचेसु ~ ““पुञ्बे मय, श्रवसो, दव्ब॒ मल्लपुत्त 
सुतेन ॒श्रवोचुम्हा । ददानि पन श्रम्हेहि साम द्िद्रि मत्तियाय 
भिक्खुनिया विप्पटिपनज्जन्तो” ति । भिक्खू एवमाहसु - “मावृसो, एव 
भरवचुत्थ । नायस्मा दम्बो मल्लयपृत्तो एव करिस्सती'" ति । 

भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा 5 25 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्॒ सन्निपातापेत्वा श्रायस्सन्त 
दन्ब॒मल्लपृत्त परिपूच्छि - “ सरसि त्व, दब्ब, एवरूप कत्ता यथयिमे' 
भिक्खू प्राहुस्‌" ति ? "यथा म, भन्ते, भगवा जानाती" ति । दुतिय पि 
खो भगवा पे० ततियपि सो भगवा भ्रायस्मन्त न्ब मल्लपुत्त 
एतदवोच ~ “सरसि त्व, दन्ब, एवरूप कत्ता यथयिमे भिक्ख्‌ श्राहसू" "° 
ति 7 ध्यथा म, मन्ते, भगवा जानाती ति 1 “न खो, दब्ब, दव्वा 
एव॒ निन्बेटेन्ति ¦! सचे तया कत कतन्ति वदेहि, सचे तया भ्रकत 
भ्रकतन्ति वदेही" ति । “यतो भ्रह्‌, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन 
पि मेथुनधम्म पटिसेविता, पगेव जागरो” ति । श्रथखो भगवा भिक्खू 
म्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्लृके, इमे भिक्खू भअ्रनुयुञ्जथा” ति । इद 19 
वत्वा भगवा उदायासना विहार पाविसि। 

प्रथ खो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक्वू श्रनुयुचज्जिसु । ते 
भिक्खृहि भनुयुञ्जीयमाना" भिक्खन एतमत्थ भ्रारोचेसु - “कि पन तुम्हे, 
म्रावृसो, ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त ्रञ्व्यभागियस्स ्रधिकरणस्स किञ्चि- 
देस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन श्रनुद्धसेथा” ति ? “एवमावुसो'' 
ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति' विपाचेन्ति 
~ “कथ हि नाम मेत्तियभुस्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्त दन्ब मल्लपृत्त 
म्ञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्न्विदेस लेंसमत्त उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन भ्रनृदधसेस्सन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्त मेत्तियभुम्मजके भिक्ू 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ ग्रारोचेर । ५ 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगद्रा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातपेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हू, 
भिक्लवे, दब्ब मत्लपृत्त ब्रञ्वभागियस्स अ्रधिकरणस्सं किञ्न्वदरेस लेसमत्त 


[वि 


१ यथायिमे-सी०, स्या० सोऽ २ सीण पोत्थकरे त्वि) २३ ते पेहि~स्याऽ। 
ट अनुयुच्जियमाना ~ सी ०» स्था०, रो० । ४ खीयन्ति ~ सी०» स्या५ । 
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उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेथा” ति †? “सच्च, भगवा ति। 
विगरहि बृद्धो भगवा पे “ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्बं 
मत्लपृत्त गज्ज्भागियस्स॒अ्रधिकरणस्स किञ्िदेस लेसमत्त उपादाय 
पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुद्धसेस्सथ । तेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

१५९ “यो पन भिक्खु भिक्खु दृ्ो दोसो श्रष्पतीतो श्रञ्न- 
भागियस्स अरविकरणस्स किञचिदेस लेससत्त उपादाय पारालिकेन धम्मन 
ग्रनुद्धसेय्य -- श्रप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिया चवेथ्य' त्ति | ततो 
श्रपरेन समयेन समनुग्गाहोयमानो वा शअ्रसमनुग्गाहीयमानो वा श्रज्न- 
भागिय चेव त श्रधिकरण होति कोचिदेसो लेसमत्तों उपादिन्नो, भिक्वु 
च दोस पतिद्राति, सद्कगदिसेसो'' ति । 


(३) विभङ्धो 

१६० यो पना तियो यादसो पे० भिक््‌ ति पे० 
प्रय इमर्रिम भ्रत्थे अ्धिप्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्लु ति म्रञ्व्य भिक्खु | 

दुटो दोसो ति कुपितो अ्रनत्तमनो भ्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

म्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन, तेन च दोसेन, ताय च अ्रनत्तमनताय, 
ताय च प्रनभिरद्धिया अ्रप्पतीतो होति । 

्रञ्ययभागियस्त श्रधिकरणस्सा ति भ्रापत्तञ्जभागिय वा होति 
प्रधिकरणञ्व्यभागिय वा कथ भ्रधिकरण भरधिकरणस्स ्रञ्जभाभिय ? 
विवादाधिकेरण श्रनुवादाधिकरणस्स श्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
ग्रञ्वभागिय । अनुवादाधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स श्रञ्व्भागिय । श्रापत्ताधिकरण किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स अनुवादाधिकरणस्स भअज्जभागिय। किंच्चाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स ्रनुवादाधिकरणस्स भ्रापत्ताधिकरणस्स श्रञ्जभागिय। 
एव श्रधिकरण अ्रधिकरणस्स भ्रञ्नभागिय। 

कंथ अधिकरण भ्रधिकरणस्स तन्भागिय ? विवादाधिकरण 
चिवादाधिकरणस्स तन्भागिय । अ्रनुवादाधिकरण भ्रनुवादाधिकरणस्स 
तन्भागिय । भ्रापत्ताधिकरण श्रापत्ताधिकरणस्स सिया तन्भागिय 


१ समनुमगाहियसनिो सी ० स्या०, रो० 1 
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सिया अ्रञ्व्यमागिय । 

कथ श्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स श्रञ्जभागिय ? 
मेथुनधस्मपाराजिकापत्ति श्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गह- 
पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया भ्रञ्जभागिथा । 
श्रदिन्तनादानपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गहुपाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्स- 
धम्मपाराजिकापत्तिया मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया भ्रञ्जभागिया । 
मनस्सविग्गहपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया मेथुन- 
धम्मपाराजिकापत्तिया श्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया भ्रञ्जभागिया । 
उत्तरिमनुर्पधस्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया ब्रदिन्नादान- 
पाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गहुपा राजिकापत्तिया श्रञ्व्यभागिया । एव 
प्रापत्ताधिकरण प्रापत्ताधिकरणस्स भ्रञ्व्यभागिय । 


क्थ चः श्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तब्भागिय " 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपा राजिकापत्तिया तन्भागिया । 
प्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति भ्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया तन्भागिया । 
मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया तन्भागिया ! 
उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधस्मपा राजिकापत्तिया 
तञ्भागिया । एव भ्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तब्भागिय 

किच्चाधिकरण किच्चाधिकरणस्स तब्भागिय । एव भ्रधिकरण 
भ्रधिकरणस्स तब्भागिय । 

१६१ किञ्म्विदेत लेसमत्त उपादाया ति लेसो नाम दस लेसा- 
जातिलेसो, नामलेसो, गोत्तलेसो, लिङ्खलेसो, भ्रापत्तिलेसो, पत्तलेसो, चीवर 
लेसो, उपञ्क्षायलेसो, ्राचरियलेसो, सेनासनलेसो । 

१६२ जातिलेसो नाम खत्तियो दिद्रो होति पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञा- 
पज्जन्तो । श्रञ्ज खत्तिय पर्सित्वा चोदेति - “खत्तियो मया द्द । पारा- 
जिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, म्रस्समणोसि , श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदि 
उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म वा" ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
सद्खादविसेसस्स । 

ब्राह्मणो दिद्रो होति पे० वस्सो दिद होति प° सुहोदिद्री 
होति पाराजिक धम्म ॒श्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रज्व्य घुह्‌ पस्सित्वा चोदेति - 
“सुरो मया दद्धो । पाराजिक धम्म भअ्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, 


१ म० पोत्थके नत्थि। २ श्रसंमणोस्ि ~ रो०। 
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ग्रसक्यपुत्तियोसि” पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६३ नामलेसो नाम बुद्धरविखतो दिद्रो होति पे० धम्मरक्खितो 
दिह होति पे० सद्खरक्खितो दिर होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञा- 
पज्जन्तो । श्रञ्ज सद्रविखत पस्सित्वा चोदेति - “सद्भुरक्खितो मया 
दिद 1 पाराजिक धम्म श्रज््ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि' 

प० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१६४ गोत्तलेसो नाम गोतमो दद्र होति पे० मोग्गल्लानो 
दिद होति पे कच्चायनो दिर होति पे वासिद्भो दद्र होति 
पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रञ्ज वासि पर्सित्वा चोदेति - "वासि 
मया दिद्धो । पाराजिक धम्म ्रज््ञापन्नोसि, भस्समणोसि, ग्रसक्यपुकत्तियोसि ' 

प° भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१६५ लिङ्खलेसो नाम दीघो दिद्रो होति पेऽ रस्सोद्िहरी होति 

प० कण्हो दिद होति पे० श्रोदातो दिद्रौ होति पाराजिक धम्म 
ग्रज््ापज्जन्तो । प्रञ्ज्य श्रोदात पस्सित्वा चोदेति ~ श्रोदातो मया दिद । 
पाराजिक म्म भ्रज््ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपृत्तियोसि पे० 
प्रापत्ति वाचाय, गचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६६ श्रापत्तिलेसो नाम॒ लहूक भ्रापत्ति भ्रापञ्जन्तो दिद 
होति । तं चे पाराजिकेनः चोदेति ~ '्रस्समणोसि, भ्रसक"पुत्तियोसि 

प० भश्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१९७ पत्तलेसो नाम लोहुपत्तधरो दद्ध होति पे साटक- 
पत्तधरो दिद्रौ होति पेऽ सुम्भकपत्तधरो दिर होति पाराजिक 
धम्म भ्रज्सापज्जन्तो । भ्रञ्म सुम्भकपत्तधर पस्सित्वा चोदेति ~ “सुस्भक- 
पत्तधरो मया दद्र । पाराजिक धम्म भअञ्क्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, 
ग्रसक्यपुत्तियोसि" पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१६८ चीवरलेसो नाम पसुक्ूलिको दद्र होति पे 
गहपत्तिचीवरधरो दिद हेति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । भ्रञ्ज 
गहपतिचीवरधर पस्सित्वा चोदेति ~ "गहपतिचीवरधरो मया दिद । 
पाराजिक धम्म अच्ञापन्नोसि, श्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियो्ि" पे° 
म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भुादिसेसस्स । 


मि ए 1 1 ~~ 


१ कैच्वारौ ~ रो } २ अ्रज्ज्ञापञ्जन्तो ~ रौ०, स्या०} ३ स्यार पोः के प्वाराजिक्रेन 
भम्मेन चोदेति दिद्रौ मया पाराजिक् धम्म अन्क्ापन्नोसि" इति श्रधिको पाठो दिस्ति । 
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१६९ उपज्ज्ञायलेसो नाम इत्थन्नामस्स॒सद्धिविहारिको दिद 
होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । ग्रञ्ज इत्थन्तामस्स सदधि 
विहारिकं पस्सित्वा चोदेति ~ “इत्थन्नामस्स सद्धिविहारिको मया दद्र । 
पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नोसि, श्रस्समणोसि, श्रसक्यपृत्तियोसि” पे० 
प्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

१७० अ्राचरियलेसो नाम इत्थन्नामस्स भ्रन्तेवासिको दिद 
होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । ग्रञ्ज इत्थन्नामस्स भ्रस्तेवासिक 
परिसत्वा चोदेति ~ “इथन्नामस्स श्रन्तेवासिको मया दिद्रौ । पाराजिक 
धम्म भ्रज्ज्ञापन्नोसि, ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि' पे० भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१७१ सेनासनलेसो नाम इत्थन्नामसेनासनवासिको दिद्रो होति 
पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रंञ्ज इत्थन्नामसेनासनवासिक पस्सित्वा 
चोदेति ~ “दइत्थन्नामसेनासनवासिको मया द्द । पाराजिक धम्म 
प्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, अरसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वापवारणा वा सद्खकम्म वा ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धा 
दिसेसस्स । 

१७२ पाराजिकेन धस्मेना ति चतुन्न भ्रञ्जतरेन । 

ग्ननुद्धसेया ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

ग्रप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरियाचावेय्य ति भिक्सुभावा 
चावेय्य, समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चावेय्य, तपोगुणा चावेय्य । 

ततो श्रपरन समयेना ति यस्मि खणे भ्रनुद्धसितो होति, त खण 
त लय त मुहुत्त वीतिवत्ते । 

समनुर्गाहीयभमानो ति येन वत्थुना श्रनुद्धसितो होति तस्मि वत्थुस्मि 
समनुग्गाहीयमानो 1 

ग्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वृच्चमानो । 

धिकरण नाम चत्तारि श्रधिक्ररणानि - विवादाधिकरण, 
ग्रनवादाधिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

कोचि देसो लेसमत्तो उपादिन्नो ति तेस दसन्न लेसान अ्रञ्जतरो 
लेसो उपादिन्नो होति । 

भिक्ल च दोस पतिद्राती ति तुच्छक मया भणित, मुसा मया 


१ केचि ~ स्या०। २ सी ऽ, रो०,म्‌० पोत्थकेसु नत्थि । २ मच ~~ स्याऽ। 
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भणित, श्रभूत मया भणित, श्रजानन्तेन मया भणित । 
सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि नुच्चति सद्खादिसंसो ति । 
१७३ भिक्खु सद्खादिसेस्र श्रज्छापज्जन्तो दिद होति, सद्खा- 
दिसेसो सद्खादिसेसदिद्धि होति । त चे पाराजिकेन चोदेति ~- “श्रस्समणोसि, 
» श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्म 
वा" ति, एव पि श्रापत्तञ्नभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचायु सद्धादिसेसस्स । 
भिक्खु॒सद्धादिसेस भ्रज्ज्ञापज्जन्तो दिद होति, सद्धादिसेसे 
थुल्लच्चयदिद्टि होति पे० पाचित्तियदिद्वि होति पाटिदिसनीयदिट् 
0 होति दुक्कटदिद्भि होति दुन्भासितदिद्धि होति । त चे पाराजिकेन 
चोदेति ~ “भ्रस्समणोसि पे० एव पि श्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च 
उपादिन्नो, ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 
* भिक्खु थुल्लच्चय भ्रज्जञापज्जन्तो द्वद होति थुल्लच्चयें 
थुल्लच्चयदिहि होति पेऽ थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्भि होति 
25 पाटिदेसनीयदिद्ि होति दुक्कटदिह्टि होति दुब्भासितदिहि होति 
सद्खादिसेसदिदि होति । त चे पारलिकेन चोदेति - श्रस्समणोसि पे° 
एव पि भ्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति वाचायः 
वाचाय सद्खादिसेसस्स 
भिक्खु पाचित्तिय पे० पारटिदेसनीय दुक्कट दुञ्भासित 
2 श्रज्छापज्जन्तो दिद होति, दुन्भासिते दुन्भासितदिदि होति पे 
दुन्भासिते सङ्खादिसेसदिद्ि होति युल्लच्चयदिदट्ि होति पाचित्तियदिद्वि 
होति पाटिदेसनीयदिद्वि होति दुक्कटदिद्ि होति। तवचं पाराजिकेन 
चोदेति - शम्रस्समणोसि, ब्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वा पवारणा वा सद्धकम्म वा“ ति, एव पि भ्रापत्तञ्जभागिय होति 
४ लेसो च उपादिन्तो, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स* । 
एकेक मूल' कातुन चक्क बन्धितब्ब ¦ 


५ न्न ककन कक = च कके 


*-* शएह्यन्तरे सी ° पोत्थके भ्रय पाठो विज्जति - 


भिक शूल्लच्चम पे प्रचित्य, पादिदेसनीय, दुककट दुज्मासित श्रजजञापज्जन्तो दिद 
हीति दुम्भासिते दुन्मासितदिषट होति, तर्च पाराधिकेन चोदेति ~ भ्रस्ममणोसि, श्रमक्यपु्तियोि 
प एुव्रन्पि प्रापत्तञ्व्नम'मिय होति सेसा च उपादिश्नो, भ्ापरत्ति वाचाय नाचाय सक्खादिससेस्स । 


भिक दुढभासिन भ्रञ्ापज्जन्तो दिद होति दुब्मापिति सच्"विसेषदिहटिहोक्ति पेण 
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१७४ भिक्खू सद्खादिसेस श्रज्जञापज्जन्तो दिद होति सद्खादिसेसे 

सद्खादिसेसदिष्टिं होति । तचे पाराजिकेन चोदापेति - “श्रस्समणोसि ` 
प० एव पिश्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति 

वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

भिक्खु सद्धादिसेस भ्रज्जञापज्जन्तो दिद्रौ होति, सद्धादिसेसे थुल्ल- 
च्वयदिद्धि होति पेऽ पाचित्तियदिद्टिं होति पादिदेसनीयदिद्टि होति 

दुक्कटदिद्टि ह्येति दुन्मासितदिष्टि होति । त चे पाराजिकेन चोदापेति- 

“प्रस्समणोसि' पे० एव पि श्रापत्तञ्ज्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

भिक्खु थुल्लच्चय भ्रज्क्षापज्जन्तो दिद होति शुल्लच्चयें 
थुल्लच्चयदिद्वि होति पे० थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्विं होति पाटि- 
देसनीयदिद्धि होति दुक्कटदिद्वि हाति दुन्भासितदिद्विं होति सद्धा 
दिसेसदिद्धि होति । त चे पारालिकेन चोदपेति ~ श्रस्समणोसि” पे० 
एव पि भ्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, अ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्भूादिसेसस्स । 

भिक्खु पाचित्तिय पे० पादिदेसनीय दुक्कट दुन्भासित 
ग्रज्ापञ्जन्तो दिद होति दुन्भासितें दुब्मासितदिद्ि होति पे 
दुब्मासिते सद्खादिसेसदिद्टि होति थुल्लच्चयदिद्विं होति पाचित्तियदिद्धि 
होति पाटिदेसनीयदिट्टि होति दुक्कटदिट्टि होति। त चे पाराजिकेन 
चोदापेति - “श्रस्समणोसि, श्रसक्यपृत्तियोसि, नत्थि तया सदधि 
उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्म वा ति, एव पि भ्रापत्तञ्ज- 
भागिय होति लेसो च उपादिन्नो, म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 


१७१५ श्ननापत्ति तथासञ्जी चोदेति वा चोदापेति वा, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कः कक (पु कभ 


दन्मासिते युल्लस्वय पाचित्तिय पाटिदेसनीय दृकरटदिद्ि होति । तस्व पाराजिकेन चादेति - 
भरस्वमणोसि श्रसक्वपत्तियोसि, नहिथ तया सदधि उपोनथो वा पवारणा वा सद्खकेम्म वाति, एवमपि 
भ्रापरततञ्व्यभागिथ होत्ति, सेसो च उपादिश्नो, भापत्ति वाचाय वाचाय सक्ादिसेखस्स' 1 
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8 १० दसमस्खादिसेसो 
( सद्खभव ) 
(१) देवदत्तवप्थ्‌ 


ए 171 १७६ तेन समयेन बद्धो भगवा राजगृहे विहरति वेद्धुवनें 
*““ कलन्दकनिवापे । श्रथ खो देवदत्तो येन कोकालिको कटमोदकतिस्सको 
खण्डदेविया पुत्तो समुदृदत्तो तेनुपसद्धमि, उपस द्धमित्वा कोकालिक 
कटमोदकतिस्सक . खण्डदेविया पृत्त॒समृदुदत्त एतदवोच - "एथ मय, 
5 श्रावृसो, समणस्स॒गोतमस्स सद्खभेद करिस्साम चक्कभेद" ति । एव 
वत्तं कोकालिको देवदत्त एतदवोच - "समणो खो, भ्रावृसो, गोतमो महि- 
द्धिको महानुभावो । कथ मय समणस्स॒गोतमस्स सद्खमेद करिस्साम 
चक्कभेद“ ति ? “एथ मय, भ्रावृसो, समण गोतम उपसद्धुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिस्साम - “भगवा, भन्ते, भ्रनेकपरियायेन भ्रप्पिच्छस्स 
10 सन्तुदुस्स सत्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्सः विरियारम्भस्सः 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि भ्रनेकपरियायेन भ्रप्िच्छताय 
सन्तुषहिया सल्लेखाय धुतताय पाक्षादिकताय म्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्त यावजीव भरारञ्जिकाः भ्रस्यु, यो 
गामन्त भ्ोसरेम्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव पिण्डपातिका भ्रस्मु, यो 
15 निमन्तन सादियेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव पसुकूलिका भ्रस्सु, 
यो गहपतिचीवर सादियेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव रुक्खमूलिका 
श्रस्यु, यो छन्न उपगच्छेय्य, वज्ज न फृसेय्य । यावजीव मच्छमस न 
खादेय्यु, यो मच्छमस खदेय्य, वज्ज न फसेय्या' ति । इमानि समणो 
गोतमो नागुजानिस्सति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्थूहि जन सञ्ञा- 
2 पेस्सामा ति । सक्का खो, ्रावुसो, इमेहि पञ्चहि वत्थूहि समणस्स गोतमस्स 
सङ्खभेदो कातु चक्कभेदो । लूखप्पसन्ना“ हि, भ्रावुसो, मनुस्सा” ति ! 
श्रथ सो देवदत्तो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ^ ! एकमन्त निसिन्नो खो देवदत्तो 
भगवन्त ॒एतदवोच - “भगवा, भन्ते, भरनेकपरियायेन भ्रपिच्छस्स॒पे० 


१९ कटमोरकतिस्सको ~ सी ० स्या ^» रो० । २ धूतस्स-सी०, स्या०। ३ भ्रप्पच्चयस्स ~ 
स्या० । ४ यीरियारग्भस्स -म० । ५ सन्मुदताय -स्या० ¦ ६ वृताय स्याः! ७ पसा- 
दिकाय ~ स्मा०१ म आ्रारज्जका - सी*, स्यार, रोऽ । ९ सङ्कुमेद ~ स्या०। १० चक्कभेद ~ 
स्या? । ११ सूलपसस्षा ~ म० । १२ निसीद्विस- स्या०। 
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विरियारम्भस्स वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि म्रनेकपरियायेन 
भ्रपिच्छताय पे विरियारम्भाय सवत्तन्ति । साधू, भन्ते, भिक्खू 
यावजीव भ्रारञ्न्ििका भ्रस्सु, यो मामन्त भ्रोसरेग्य वज्ज न फुसेय्य 
प० यावजीवं मच्छमस न खादेय्यु, यो मच्छमस खादेय्य वज्जन 
फुसेय्या" ति । “श्रल, देवदत्त, यो इच्छति भ्रारञ्व्निको होतु, यो इच्छति 
गामन्ते विहूरतु, यो इच्छति पिण्डपातिको होतु, यो इच्छति निमन्तन 
सादियतु, यो इच्छति पसुकूलिको होतु, यो इच्छति गहपतिचीवर 
सादियतु । श्रदुमासे खो मया, देवदत्त, रक्खमूलसेनासन भ्रनुञ्जात, 
तिकोरिपरियुद्ध मच्छमस -भश्रदिदु भ्रयुत' श्रपरिसद्धित"ति। अथ खो 
देवदत्तो - “न भगवा इमानि पञ्च वत्थूनि भ्रनृजानाती" ति ह्रौ उदग्गो 
सपरिसो उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा पक्कामि । 


१७७ श्रथ सखो देवदत्तो सपरिसो राजगह पविसित्वा पञ्चहि 
वत्थूहि जन सञ्व्यापेसि - “मय, अावुसो, समण गोतम उपसङ्धमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिम्हा - “भगवा, भन्ते, अ्रनेकपरियायेन अ्रपिच्छस्स 
सन्तुदुस्स सल्लेखस्स ॒धृतस्स् पासादिकस्स भ्रपचयस्स विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि भ्रनेकपरियायेन भ्रप्पिच्छताय 
सन्तुद्िया सत्लेखाय धृतताय पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू यावेजीव ्रारजञ्व्निका श्रस्सु, यो गामन्त 
भ्रोसरेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव पिण्डपातिका भ्रस्सु, यो निमन्तन 
सादियेय्य, वज्ज न पएसेय्य । यावजीव पसुकूलिका भ्रस्सु, यो गहपति- 
चीवर सादियेय्य, वज्ज न पसेय्य । यावजीव सक्खमूलिका अस्सु, 
यो छन्न उपगच्छेय्य, वज्ज न फूसेय्य । यावजीवं मच्छमस न खादेथ्यु, 
यो मनच्छंमस खादेय्य, वज्ज न फूसंय्या' ति । इमानि समणो गोत्तमो 
नानुजानाति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्थुहि समादाय वत्तामा” ति \ 
तत्थ ये ते मनुस्सा भ्रस्सद्धा प्रप्पसन्ना दुब्बुदधिनो ते एवमाहसु ~ “इमे खो 
समणा सक्यपुत्तिया धुता सत्लेखवुत्तिनो, समणो पन गोतमो बाहुरिलको' 
बाहृल्लाय चेतेती"" ति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता व्यत्ता 
बुद्धिमन्तो ते उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम देवदत्तो 
भगवतो सद्भुभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ति! भ्रस्सोसु सखो 





१ ब्रु ~ स्या° । २ सीर रोऽ, म० पोत्यकेषु नत्यि \ ३ धूता ~ स्या०। ४ बाह 
चिको सीर । ५ सी०, स्यार, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 
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भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्छ्‌ 
ग्रपिच्छा पे ते उज्क्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
देवदत्तो सद्भुभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया” ति । भ्रथसखो तें भिक््‌ 
देवदत्त श्रतेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् सन्नि- 
पातापेत्वा देवदत्त पटिपूच्छि- सच्च किर त्व, देवदत्त, सद्भुभेदाय 
परक्कमसि चक्कभेदाया'' ति 7 “सच्च, भगवा” ति । विगरहि ब॒द्धो भगवा 

पे कथहि नामत्व, मोघपुरिस, सद्खुभेदाय परक्कमिस्ससि 
चक्कभेदाय । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्लवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याय - 

१७८ “यो पन भिक्लु सममग्गस्स सद्धुस्स भेदाय परक्कमेथ्य, 
भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय पर्गण्ह तिदरय्य, सो भिक्खु भिक्खहि 
एवमस्त वचनीयो - मायस्मा समग्गस्स सद्खस्स भेदाय परक्कमि, 
भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय पग्गय्ह्‌ श्रहुासि । समेतायस्मः 
सद्धेन । समो हि सङ्घो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुहेसो फायु 
विहरती' ति एव च सो भिक्छु भिक्ूहि बुच्चमानो तथेव पर्गण्हय्य, 
सो भिक्लु मिक्लृहि यावतत्थि समनुभासितन्बो तस्स पटिनिस्सम्गाय । 
याबततिय चे संमनुभासिथमानो त पटिनस्सज्जेग्य, इच्चेत कसल, नो 
चे पटिनिस्सन्ञेथ्य, स द्वादिसेसो ति 1 

(३) विभज्ञो 

१७६ यो पना तियो यादस पे भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि अत्थं शअ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

समग्गो नाम सद्खो समानसवासको समानसीमाय' ठितो । 

भेदय परक्कमेभ्या ति - “कथ इमे नाना भ्रस्सु, विना भ्रस्सु, 
वरा भ्रस्सू" ति पक्ख पयियिसत्ति, गण बन्धति । 

भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण ति मदारसभेदकरवत्थ॒नि । 

समादाया ति प्रादाय । 

परगग्हा ति दीपेय्य । 

तिहटुम्या ति न पटिनिस्सज्जेय्य । 


पी ~ ~ प क 1 


१ समनिक्षीभाय सीर, स्या० रो° 1 
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सो भिक्वू तियो सो सद्धुभेदको भिक्लु । भिक्चूही ति प्रञ्ञेहि 
भिक्छूहि । 

ये पस्सन्ति, ये सुणन्ति, तेहि वत्तव्नो ~ “'मायस्मा समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्ततिक वा भ्रधिकरण समादाय पग्गय्ह्‌ 
म्रह्ासि । समेतायस्मा सद्धेन । समम्गो हि सद्खो सम्मोदमानौ शअ्रविवद- 
मानो एकुहेसो फास विहरती'" ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय 
पि वत्तव्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्छु सद्खमज्स पि श्राकड्टित्वा वत्तब्बो - “मायस्मा समगमस्स सद्खस्स 
भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिक वा प्रधिकरण समादाय पग्गय्ह्‌ श्रहासि । 
समेतायस्मा सद्खेन । समभ्गो हि सद्खो सम्मोदमानो अ्रविवदमानो एकुहेसो 
फासु विहरती” ति । दुतिय पि वत्तब्बौ । ततिय पि वत्तन्बो । सचे 
पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कु सल, नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सौ भिक्वु समनुभासितन्बो - “एव च पन, भिक्खवे, समनुभासितन्बो । 
व्यत्तेन' भिक्सुना पटिबलेन सद्भो भापेतन्बो- 

१८० “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स 
सद्खुस्स भेदाय परक्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । यदि सद्खस्स 
पत्तकल्ल, सद्भो इत्थन्नाम भिक्लु॒समनुभासेय्य॒ तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । एसा नत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्खू समग्गस्स 
सङ्खस्स भेदाय परक्कमति। सोत वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सन्धो 
दत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थूस्स परटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स परटिनिस्सम्गाय, 
सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि) 
““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नासो भिक्खु समग्गस्स सङ्खस्स भेदाय 
परक्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्यन्नाम भिक्खु 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सर्माय । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्ना- 
मस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हुस्स, 
यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 


१ व्यत्त - रोऽ) 
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“समनुभद्टो सद्धेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगाय । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

१८१ मत्तिया दुक्कट, द्वीहि केम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्खादिसेस भ्रज्सापञ्जन्तस्स त्तिया 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परटिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्खादिससोति पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसेंसो ति। 

१८२ भम्मकम्मे धम्मक्रम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

धस्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी न॒ पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स ! 

ग्रधम्मकस्मे धम्मकम्मसजञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रधम्मकम्मे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रधम्मकम्मं श्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१८३ भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, सित्तचित्तस्स , वेदनदुस्स , भरादिकसम्मिकरस्सा ति 


अज क (ट करः उक 


$ ११ एकादसमसद्भादिसेसो 
(स्ख भेदकानुवत्तने) 

(६) कोकालिकादिभिक्खुवस्य 
१८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो सद्खभेदाय परक्कमति चक्कभेदाय ! 
भिक्खू एवमाहमु - ' अधम्मवादी देवदत्तो, भ्रविनयवादी देवदत्तो । कथ हि 
नाम देवव््तो सद्धभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ” ति । एव वृत्त 
कोकालिको कटमोदकतिस्सको सण्डदेविया पुत्तो समुददत्तो ते भिक्खू एतद- 
वोचु ~ ““मायस्मन्तो एव अ्रवचुत्थ  घम्मवादी देवदत्तो, विनयवादी देवदत्तो ¦ 
अम्हाक च देवदत्तो छन्द च रुचि च प्रादाय वोह्रति जानाति नो भासति 
परम्हाक पेत खमती ” ति । ये ते भिक्वृ प्रपिच्छा पे० ते उज्छ्ायन्ति 


४.४8 28 सतिग्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्लू देवदत्तस्स सङ्खभेदाय 





१ स्या० पौत्यके नत्थि । २ वेदना्टस्स ~ म०, स्था० पोत्थके नस्थि । 
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परक्कमन्तस्स श्रनुवत्तका भविस्सन्ति वग्गवादिका" ति । ्रथखो ते भिक्ख्‌ ते 

भनुवत्तके भिक्खू अरनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्नि - 

पातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू देवदत्तस्स 


सद्भुभेदाय परक्कमन्तस्स अ्रनुवत्तका भविस्सन्ति' वर्गवादका' ति ? “सच्च, 


भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० “कथ हि नासते, भिक्छवेः 
मोघपुरिसा देवदत्तस्स सद्खुभेदाय परक्कमन्तस्स भ्ननुवत्तका भविस्सन्ति 
वग्गवादका । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवे चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 

१८४५ “^तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्ख्‌ होन्ति श्रनुवत्तका 
वर्गवादका एको वादे बा तयोवा । तेएव वदे्यु- मायस्मन्तो एत 
भिक्खु किञ्चि श्रवचुत्थ । धम्मवादी चेसो भिक्लु, विनयवादी चेसो 
भिक्खु । प्रम्हाक चेसो भिक्खु छन्द च रचि च श्रादाय वोहुरति जानाति 
नो भासति श्म्हाक पेत खमती' ति, ते भिक्व्‌ भिक्खहि ए वमस्सु वचनीया - 
'मायस्मन्तो एव श्रवचुत्थ, न चेसो भिक्छु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु 
विनयवादी, मायस्मन्तान पि सद्ुभेदो रच्चित्थ, समेतायस्मन्तान सद्धेन, 
समभ्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो भ्रविवदमानो एकुदेसो फासु विहरती' ति । 
एव च ते भिक्छ्‌ भिक्खूहि वुच्चमाना तथेव पग्गण्टेथ्यु, ते भिक््‌ 
भिक्लहि यावततिय समनुभासितम्बा तस्स॒पटिनिस्सग्गाय । यावततिय 
चे समनुभासियमाना त॒ पटिनिस्सज्जेथ्यु, इच्चेत कुसल, नो चं 
पटिनिस्सन्जे्यु, सङ्खादिसंसो" ति । 

(३) विभङ्भो 

१८६ तस्सेव खो पना ति तस्स सद्धुभेदकस्स भिक्लुनो । 

भिक्ू होन्ती ति भ्रञ्जे भिक्लू होन्ति । 

प्रनुवत्तका ति यदिष्टिको सोः होति यखन्तिको यरुचिको ते पि 
त दिद्टिका होन्ति तखन्तिका तरुचिका । 

वग्गवादका ति तस्स वण्णाय पक्खाय सिता होन्ति) 

एकोवाद्रेवा तयोवा तिषएको वा होतिदेवात्तयो वाते 
एव वदेयु ~ “मायस्मन्तो एत भिक्खु किञ्व भ्रवचुत्थ, धम्मवादी चसो 





१ सी, स्या०, रो० पोर्थकेसु नत्थि । २ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसुः नस्थि 
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भिक्खु, विनयवादी चेसो भिक्खु, भम्हाक चेसो भिक्खु छन्द च रुचि चं 
म्रादाय वोहरति जानाति नो भासति भ्रम्हाक पेत खमती' ति । 

ते भिक्ल्‌ ति येते श्रनृवत्तका भिक्ू । 

भिक्लूही ति भ्रञ्ञेहि भिक्लूहि । 

ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि वत्तव्बा -“मायस्मन्तो एव श्रवचृट्थ । 
न चेसो भिक्लु धम्मवादी, न चेसो भिक्लु विनयवादी । मायस्मन्तान 
पि सङ्खमेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तान सङद्खंन । समग्गो हि सन्धो 
सम्मोदमानो श्रविवदनानो एकुहेसो फासु विहरती' ति । दुतिय पि 
वत्तब्बा । तत्तिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ते भिक्खू सद्धमज्म पि भ्राकड्टित्वा वत्तम्बा - ““मायस्मन्तौ 
एव श्रवचुत्थ । न चेसो भिक्लु धम्मवादी, न चसो भिक्छु विनयवादी । 
मायस्मन्तान पि सङ्खभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तान सद्धन । समग्गो 
हि सङ्घो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुहेसो फासु विहरती" ति । 
दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत 
कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ते भिक्खू समनु- 
भासितम्बा । एव च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बा । व्यत्तेन भिक्खुना 
पटिबलेन सद्धो जपेतन्बो - 

१८७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामो च इत्थनामो च 
भिक्खू इत्थन्नामस्स भिक्सुनो सद्खभेदाय परक्कमन्तस्स भ्रनुवत्तका 
वर्गवादका । ते त वत्थु न पटिनिस्सञ्जन्ति। यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो इथन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्स समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धा । इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक््‌ 
इत्थन्नामस्स भिक्छूनो सद्खभेदाय परक्कमन्तस्स भ्रनुवत्तका वग्गवादका 1 
ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्खो इत्यन्नाम च इत्यल्नाम च भिक्ख 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मन्तो खमति इत्थ- 
न्नामस्स च इत्यन्नामस्स च भिक्छून समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्मति, सो भासेय्य । 


दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे तत्तिय पि एतमत्थ 


१ भिक्लु सिक्लूहि ~ स्या० । 
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वदामि ~ सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्स 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सद्ध भेदाय परक्कमन्तस्स श्रनुवत्तका वम्गवादका । 

ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति। सद्भो इत्थन्नाम च भिक्ख्‌ समनुभासति 
तस्स वत्थृस्स परटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थत्नामस्स च ईत्थ- 
न्नामस्स च भिक्खून समनुभासना तस्स वत्थृस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्स्स, 5 
यस्स नक्ख मति, सो भासेय्य । 

''समनुभदा सद्धेन इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्समाय । खमति सङ्कस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धार- 
यामी" ति । 

१८८ अत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने अआरापत्ति सद्भादिसेसस्स । सद्धादिसेस भ्रज्छ्ापञ्जन्तान 
मत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लन्वया पटिप्पस्सम्भन्ति । दवे तयो 
एकतो समनुभासितन्बा, तदुत्तरि' न समनुभासितन्बा । 

सद्धाद्सिसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

१८९ धम्मकभ्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति 15 स 17 
सद्खादिसेसस्स । 

धस्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सनज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे श्रघम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 20 

प्रधम्मकम्मे वेमतिका, भरापत्ति दुक्कटस्स 1 

ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१९० श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तान, पटिनिस्सज्जन्तान उम्मत्तकानः 
वित्तचित्तान, वेदनटरात्, भ्रादिकम्मिकान ति । 


जयो प कनो 


8 १२ बारसमसडादिसेसो 
(दुब्वचतै) 
(१) छन्नभिक्छुबत्थ्‌ 
१६१ तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे 1 ॐ श! 
तेन खो पन समयेन म्रायस्मा छन्नो ग्रनाचर भ्राचरति । भिक्खू एवमाहसु - 


१ ततुत्तरि ~ म० । 
पाद्या जिकं ~ ३४ 
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 मप्रावृसो दन्न, एवरूपं ्रकासि । नेतं कप्पती"" ति । सो एवं वदेति - “कि 


10 


15: 


नु खो नाम तुम्हे, श्रावुसो, मं वत्तव्बं मज्जय? ग्रहं खो नाम तुम्हे ` 
वदेय्यं । श्रम्हाकं बुद्धो ्रम्हाकं धम्मो श्रम्हाकं श्रय्यपृत्तेन धम्मो प्रभि- 
समितो । सेय्यथापि नाम॒ महावातो वायन्तौ तिणकद्ुपण्णकसट' एकतो ` 
उस्सारेथ्य,* सेय्यथा वा पन नदी पव्बतेय्या सङह्सेवालपणकं एकतो उस्सा- 
रेय्य, एवमेव तुम्हे नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकरुला पन्बजिता 

एकतो उस्सरिता । किंनु खो नाम तुम्हे, श्रावुसो, मं वत्तब्बं मज्ज्थ ?. 


म्ह खो नाम तुमह वदेय्यं | भ्रम्हाक बुद्धो श्रम्हाकं धम्मो म्रम्हाकं भ्रय्य- 
` पृत्तेन धम्मो श्रभिसमित | 
कूुव्कुच्चका सिक्वाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिविपाचेन्ति- कथं हि 


ति । ये ते भिक््‌ अ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 


नाम श्रायस्मा छन्नो भिक्खहि सहधस्मिक वृच्चमानो भ्रत्तानं ्रवचनीयं 


 करिस्सती"" ति! श्रथखो ते भिक्छ॒श्रायस्मन्तं छन्नं श्रनेकपरियायेन 
 विगरहित्वा भगवतो एतमव्थं भ्रारोचेसुं 


(२) पञ्च्यसि + 

ग्रथ खो भगवा एतसिमं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्छुसङ्खं 
सन्निपातापेस्वा श्रायस्मन्तं छन्नं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, छन्न, भिक्वूहि 
सहधम्मिकं वृच्वमानो प्रत्तानं श्रवचनीयं करोसी'' ति ? “सच्चं भगवा” 
ति । विगरहि बद्धो भगवा... पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस,. 


 भिक्लूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो भ्रत्तानं श्रवचनीयं करिस्ससि ! नेत, 
 मोधपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
 सिक्खापदं उरहिसेय्थाथ - 


१९२. “भिक्खु पनेव दब्बचजातिको होति उहेसपरियापन्नेयु ` # 


नी  सिक्लापदेसु भिक्वूहि सहधभ्मिकं वुच्चमानो श्रत्तानं अ्रवचनीयं करोति - 


भा सं श्रायस्मन्तो किञ्चि श्रवचृस्थ कल्याणं वा पापकं वा, श्रहुंपायस्मन्ते 


र 


५ न किञ्चि वक्लामि कल्याणं वा पायक वा, विरसथायस्मन्तो मम वचनाया' 
5 ति, सो भिक्खु भिक्लूहि एत्रमस्स वचनीयो ~ 'मायस्मा अ्रत्तानं भ्रवचनीयं 
 श्रकासि, वचनीयमेवायस्मा श्रत्तानं करोतु, श्रायस्मा पि भिक्छू वदेतु ` 


 सहधम्मेन, भिक्ख॒ पि श्रायस्मन्तं वक्छन्ति सहधम्मेन । एवं संबद्धाः हि ` 


2 तस्स भगवतो परिसा यदिदं श्रञ्ामञ्ञवचनेन प्रञ्जामञ्जवुदापतेना, 
ति । एवंच सो भिक्वु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पर्गण्हेय्य, सो भिक्खु ` 





तिणकुपण्णसटं -स्या० । २. उस्सदेग्य -स्या०। इ. संवा -स्या० । = 
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भिक्वूहि यावततिय समनुभासितवब्बो तस्स॒पटिनिस्सग्गाय ! यावततिय 
चे समनुभासीयमानो त -टिनिस्सन्जेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे परटि- 
निश्सज्जेग्य सङ्खादिसेसो'' ति । 
(३) विभङ्गो 
१९३ भिक्ख्‌ पनेव दव्बचजातिको होती ति दुब्बचो होति 
दोवचस्करणेहि धम्मेहि समन्नागतो भ्रक्छमो श्रप्पदक्खिणग्गाही 


प्रनुसासनि । 
उदेसपरियापन्नेसु सिक्खायदेसू ति पातिमोकखपसियापन्नेसु 
सिक्खापदेसु । 


भिक्वूही ति श्रञ्मेहि भिक्लुहि ` 
सहधम्मिक नाम य भगवता पञ्जत्त सिक्लापद, एत सहधम्मिक 
नाम । 
तेन वृच्चमानो अरत्तान भ्रवचनीय करोति - “मा म भ्रायस्मन्तौ 
किञ्न्वि श्रवचृत्थ कल्याण वा पापक वा, ्रहपायस्मन्ते न किञ्चि वक्लामि 
कल्याण वा पापक वा । विरमथायस्मन्तो मम वचनाया'' ति । 
सो भिक्लू ति यो सो दुब्बचजातिको भिक्खु । 
भिक्खही ति भ्रञ्मेहि भिक्वूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो ~ “मायस्मा अत्तान श्रवचनीय श्रकासि । वचनीयमेव भ्रायस्मा 
अ्रत्तान करोतु । श्रायस्मा पि भिक्खू वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि भ्रायस्मन्त 
वक्लन्ति सहधम्मेन । एव सवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिद श्रञ्जञ- 
मञ्जवचनेन श्रञ्जमञ्जवुदापनेना'' ति । दुतिय पि वक्तन्बो । ततिय पि 
वत्तव्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न॒ वदन्ति, भ्रापत्ति दुर्वकटस्स । सो भिक्खु 
सद्धमज्ज्ञ पि भ्राकड्ित्वा वत्तव्बो - “मायस्मा भ्रत्तानं ग्रव्चनीय भ्रकासि 
पे० श्रज्जमञ्ननृद्रापनेना” ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि 
वत्तव्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो च पटिनिस्सज्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्लु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितन्बो । व्यत्तेन भिक्छुना पटिबलेन सद्खो ापेतन्बो - 
१६४ “सुणातु मे, भम्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्ु भिक्खूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो भ्रत्तान श्रवचनीय करोति । सोत वत्थु न पटि- 
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निस्सज्जति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्वूहि सह- 
धम्मिक वृच्चमानो श्रत्तान भ्रवचनीय करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सद्धो इत्थन्ताम भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
परटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पेऽ ततिय पि एतमत्य वदामि - 
“सुणातु में, भन्ते, सद्धो । अरय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि सहधम्मिक 
वुच्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति 1 
सद्खो इत्थन्नाम भिक्लु समनुभासति तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

“समनुमदौ सद्खेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय । खमति सङ्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'" ति। 

१६१५ बत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थत्लच्चया, कम्म- 
वाचापरियोसानें प्राप्ति सद्ादिसेसस्स । सद्धादिसेंस भ्रज्सापज्जन्तस्स 
नत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्भुादिसेसो ति पे० तेन पि वृच्चति सद्धादिसेसो ति। 

१९६ धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न॒ पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्खुादिसेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । भरधम्मकम्मे 
तेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रधस्मकम्मे श्रधम्मकस्मसञ्जी, श्रापत्ति दक्कटस्स । 

१९७ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, परिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 क्षि पेतं एवय 
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§ १३ तेरसमसद्खादिसंसो 
(कुलदूसने) 
( १) भ्रस्सजिपुनब्बयुकभिक्खुवत्थु 

१९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तन खो पन समयेन श्रस्सजिपुनन्बसुका नाम कीटा- 
गिरिस्मि प्रावासिका होन्ति श्रलञ्जिनो पापभिक्खू । ते एवरूप अनाचार 
ग्राचरन्ति ~ मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपपेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि, श्रोचिनन्ति पि श्रोचिनापेन्ति पि, गन्थेन्तिपि मन्थपेन्ति पि एकतो- 
वण्टिकमाल करोन्ति पि कारापेन्ति पि, उभतोवण्टिकमाल करोन्तिपि कारा 
पेन्ति पि, मञ्जरिक करोन्ति पि कारापेन्तिपि, विधूतिक करोन्ति पि कारा- 
पन्ति पि, वटसकं करोन्ति पि कारपरेन्ति पि, श्रावेठ करोन्ति पि कारपेन्ति 
पि, उरच्छद कर्रोतिपि कारापेन्तिपि। ते कुलित्थीन कुलधीतान कुल- 
कुमारीन कलसुण्हान कृलदासीन एकतोवण्टिकमाल हरन्ति पि हरपेन्ति पि, 
उमतो वण्टिकमाल हरन्ति पि हरपेन्ति पि, मञ्जरिक हरन्ति पि हरापेन्ति 
पि, चिधूतिक हरन्ति पि हरापेन्ति पि, वटसक हरन्ति पि हरपेन्ति पि, भ्रावेछ 
हरन्ति पि हुरापेन्ति पि, उरच्छद हरन्ति पि हरापेन्ति पि । ते कूलित्थीदहि 
कुलधीताहि कूलकुमारीहि कुलसुण्हाहि कू लदासीहि सदधि एकभाजने पि 
भुञ्जन्ति, एकथालके पि पिवन्ति, एकासने पि निसीदन्ति, एकमञ्चें 
पि तुवटेन्ति, एकत्थरणा पि तुवटृन्ति, एकपावुरणा' पि तुवटृन्ति, एकत्थरण- 
पावूरणा पि तुवटन्ति, विकाले पि भुञ्जन्ति, मञ्ज पि पिवन्ति, मालागन्ध- 
विलेपन पि धारेन्ति, नच्चन्ति पि गायन्ति पि वादेन्ति पि लासेन्ति पि, नच्च- 
न्तिया पि नच्चन्ति, नच्चन्तियापि गायन्ति, नच्चन्तिया पि वादेन्ति, 
नच्चन्तिया पि लासेन्ति, गायन्तिया पि नच्चन्ति, गायन्तिया पि गायन्ति, 
गायन्तिया पि वादेन्ति, गायन्तिया पि लासेन्ति, वादेन्तिया पि नच्चन्ति, 
वादेन्तिया पि गायन्ति, वादेन्तिया पि वादेन्ति, वादेन्तिया पि लासेन्तिः 
लासेन्तिया पि नच्चन्ति, लासेन्तिया पि गायन्ति, लासेन्तिया पि वादेन्ति, 
लासेन्तिया पि लासेन्ति । ्रहुपदे पि कीढन्ति, दसपदे पि कीठन्ति, 
भ्राकासे पि कीठन्ति, परिहारपथे पि कीटठन्ति, सन्तिकाय पि कीठन्ति, 
खलिकाय पि कीठन्ति, धटिकाय' पि कीठन्ति, सलाकहत्थेन पि 


१ किंटागिरिस्मि-स्या०, रो०। २ विधुततिक~-स्या०,रो०। ३ एकपापुरणा - सी०। 
 चरिकेन ~ सी०, रोऽ । 
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कीठन्ति, श्रक्लेन पि कीठन्ति, पद्चीरेन पि कीठन्ति, वद्धुकंन पि 
कीढन्ति, मोक्डचिकाय पि कीठन्ति, चिडगुलकेन पि कीठन्ति, पत्ताग्हुकेन 
पि कीटठन्ति, रथकेन पि कीठन्ति, धनुकेन पि कीठन्ति, श्रक्छरिकायपि 
कीढन्ति, सनेसिकाय पि कीठन्ति, यथावज्जेन पि कीढठन्ति। हत्थिस्मि 
पि सिक्खन्ति भ्रस्सस्मि पि सिक्ठन्ति, रथरस्मि पि सिक्छन्ति, धनुस्मिपि 
सिक्खन्ति, धर्मि पि सिक्खन्ति, हत्थिस्स पि पुरतो धावन्ति, ्रस्सस्स 
पि पुरतो धावन्ति, रथस्सपि पुरतो धावन्ति पि भराधावन्ति पि 
उस्पेठेन्तिः पि," भ्रप्फोटेन्ति' पि, निब्बुज््न्ति पि, मृदरीहि पि युज््न्ति, 
रङ्खमज्ज्े पि सद्धाटि पत्थरित्वा नच्चकि एवे वदन्ति - इध, भगिनि 
नच्चस्सू ति, नलाटिक पि देन्ति, विविध पि भ्रनाचार भ्राचरन्ति। 

१६९ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कासीसु वस्स. वृत्थो 
सावत्थि गच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय, येन कीटागिरि तदवसरि । प्रथ खो 
सो भिक्खु पृञ्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कोटागिरि पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन श्रभिक्कन्तेन परिक्कन्तेन ्रालोकितेन विलोकितेन 
समिञ्जितेन पसारितेन ब्रोक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नो । मनुस्सात 
भिक्खु पस्सित्वा एवमाहयु - “क्वाय श्रवलबलो विय मन्दमन्दो विय 
भाकूटिकभाकूटिको विय ? को इमस्स उपगतस्स पिण्डक दस्सति ? 
प्रम्हाक पन श्रय्या भ्रस्सजिपुनव्बसुका सण्हा सखिला सुखसम्भासा मिहित- 
पुम्बद्धमा एहिस्वागतवादिनो श्रन्भाक्रुटिका उत्तानमुखा पुव्बभासिनो । 
तेस खो नाम पिण्डो दातन्बो'' ति। 

ग्रहसा" खो भ्रञ्जतरो उपासको त भिक्खु कीटागिरिस्मि पिण्डाय 
चरन्ते । दिस्वान येन सो भिक्स तेनुपसद्धमि, उपसङ्धुमित्वा त भिक्खु 
ग्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्मती ति? नखो, 
म्रावुसो, पिण्डो लन्भतीः' ति । “एहि, भन्ते, घर गमिस्सामा ति । श्रथ 
खो सो उपासको त भिक्खु घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच - “कह, भन्ते, 
म्रय्यो गमिस्सती" ति ? “सावस्थि खो श्रह्‌, भ्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्त 
दस्पनाया'' ति । तेन हि, भन्त, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा बन्द, 


एव च वदेहि ~ इटो, भन्ते, कीटागिरिस्मि श्रानासो । भ्रस्सजिपुनञ्बयुका 


१ धावन्ति धावन्ति -सीण° स्था०, रो° । २ उस्सेष्डति ~ सी०, स्या०, रौ०। ३ 
भ्रणौठन्ति ~ सी०, रो° 1 ४ नर्न्वात -स्या०। ५ वदेन्ति- सी०, स्या०। ६- ६ वस्षवुदरो - 
म० 1 ७ पिण्डक पि~ सी०, स्या, रो०। 5 ब्रहुस~ रो° । 


२ १३ १९६ | तेरसमसच्खुदितेसौ २७१ 


नाम कीटागिरिस्मि भ्रावासिका श्रलज्जिनो पापभिक्छू । ते एवरूप श्रननाचार 
ग्राचरन्ति ~ मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पे० विविध पिभ्रनाचार श्राचरन्ति । येपि ते, मन्ते, मनुस्सा पुब्ब 
सद्धा श्रहसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा श्रप्पसन्ना । यानि पितानि 
सद्खस्स पुव्वे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि । रिञ््चन्ति 
पेसला भिक्च्‌, निवसन्ति पापभिक्खू । साधु, भन्ते, भगवा कीटागिरि 
भिक्खू पहिणेय्य यथाय कीटाभिरिस्मि श्रावासो सण्ठहय्या'" ति । 


एवमावुसो ति खो सो भिक्लु तस्स उपासकस्स पटिस्युत्वा उद्रायासना' 
येन सावत्थि तेन पक्कामिः। भ्ननुपुब्बेन येन सावत्थि जेतवन श्रनाथपिण्डिकस्स 
भ्रारामो येन भगवा तनुपसङद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान श्रागन्तुकेहि भिक्लूहि 
सदधि पटिसम्मोदित्‌ । श्रथ सो भगवा त भिक्खु एतदवोच ~ “कच्चि, 
भिव्खु, खमनीय कच्चि यापनीय, कच्चिसि भ्रप्पकिलमथेन श्रद्धान श्रागतो, 
कुतो च त्व भिक्खु भ्रागच्छसी' ति “खमनीय, भगवा, यापनीय, 
भगवा 1 श्रप्पकिलमथेन चाह, भन्ते, श्रद्धान श्रागतो । इधाह्‌, भन्ते, 
कासीसु वस्स वृत्थो सावत्थि भ्रागच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय येन कीटागिरि 
तदवसरि । श्रथ स्वाह, भन्ते, पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कीटागिरि पिण्डाय पाविसि । अ्रहसा खो म, भन्त, भ्रञ्जतसरो उपासको 
कीटागिरिस्मि पिण्डाय चरन्त । दिस्वान येनाह्‌ तनुपस दधमि, उपसङ्खमित्वा 
म भ्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती' ति? नखो, 
भ्रावसो, पिण्डो लब्भती' ति । एहि, मन्ते, घर गमिस्सामा' ति । म्रथखो, 
भन्ते, सो उपासको म घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच ~ "कहु, भन्त, ग्रय्यो 
गमिस्ससी ति ? 'सावत्थि खो ग्रह, श्रावृसो, गमिस्सामि भगवन्त दस्सनायाः 
ति । तेन हि, भन्ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा बन्द, एव च वदेहि - 
'दुदटो, भन्ते, कीटागिरिस्मि म्रावासो, मप्रस्सजिपुनन्बसुका नाम॒ कोटा- 
गिरिस्मि श्रावासिका श्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ । ते एवह्प प्ननाचार प्राचरन्ति - 
मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पेऽ विविध पिश्रनाचार आचरन्ति । येपि ते, भन्ते, मनुस्सा 
पब्ब सद्धा श्रहेसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ता, यानि पि तानि 


१ स्या०, म० पोत्थकेसु नप्वि। २ पक्कमि-मी०। ३ ऊच्च -सी०, स्या०, रोऽ । 
४ शमिस्सती - रो०, सी०, स्या०। 
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सद्भुस्स ॒पुन्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि, रिञ्चन्ति 
पेसला भिक्खू निवसन्ति पापभिक्छू । साध, भन्ते, भगवा कीटागिरि 
भिक्खू परिणेय्य यथाय कीटाभिरिस्मि भ्रावासो सण्टहेय्या' ति । ततो 
प्रहु, भगवा, श्रागच्छामी'' ति । 

२०० श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातपेत्वा भिक्ख्‌ पटिपुच्छि- ˆ सच्च किर, भिक्खवे, ्रस्सजिपुनन्बसुका 
नाम कीटागिरिस्मि भ्रावासिका भ्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ ते एवरूप अ्रनाचार 
ग्राचरन्ति ~ मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ््चापेन्ति 
पि पे० विविध पि अनाचार भ्राचरन्ति, येपि ते, भिक्खवे, मनुस्सा 
पुञ्बे सद्धा प्रहसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ना, यानि पि तानि 
सद्खस्स पुञ्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि, रिञ्चन्ति पेसला 
भिक्खु निवसन्ति पापभिक्ख्‌” ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० “कथ हि नाम ते,भिक्खवे, मोधपुरिसा एवह्प श्रनाचार 
श्राचरिस्सन्ति - मालावच्छ रोपेस्सन्ति पि पे० विविध पि भ्रनाचार 
भ्राचरिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगर- 
हित्वा धम्मि कथ कत्वा सारिपृत्तमोग्गल्लाने श्रामन्तेसि ~ ` गच्छथ तुम्हु, 
सारिपुत्ता, कीटागिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्खून कोटाभिरिस्मा 
पव्बाजनीयकम्मः करोथ । तुम्हाक एते सदधिविहारिका ति । 

"क्थ मय, भन्ते, भ्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्ून कीौटाभिरिस्मा 
पन्बाजनीयकम्म करोम ? चण्डा ते भिक्खू फर्सा"' ति "तेन हि तुम्हे, 
सारिपुत्ता, बहुकेहि भिक्खूहि सदधि गच्छथा' ति । “एव, भन्ते" ति 
खो सारिपृत्तमोग्गल्लाना भगवतो पच्चस्सोसु । “एव च पन, भिक्खवे, 
कातब्ब । पठम भ्रस्सजिपुनञ्बसुका भिक्खू चोदेतब्बा । चोदेत्वा सारे- 
तन्बा । सारेत्वा भ्रापत्ति रोपेतन्बा । ग्रापत्ति रोपेत्वा व्यत्तेन 
भिक्खुना पटिवलेन सद्धौ बपेतन्बो ~ 

२०१ “शुणातु मे, मन्ते, सद्खो । इमे श्रस्सजिपुनब्बसुका भिक््‌ 
कुलदुसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कूलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्तिच। 
यदि सद्खस्स पत्तकत्ल, सद्धो भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्खून कीट- 





१ स्या पोद्थके नत्थि । २ पन्बाजनियकम्प- सीण० रो०। ३ सद्धिविहारिो -रो०। 
४ व्यत्तेत ~ रो०। 


२ १३२०२ ] तेरसमसङ्घादिसेसो २७३ 


गिरिस्मा पव्बाजनीयकम्म करेथ्य - न॒ भ्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्खूहि 
कोटाभिरिस्मि वत्थन्ब' ति । एसा भत्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इमे भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्ख्‌ 
कूः लदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कुलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। 
स द्धो अस्सजिपुनब्बसुकान भिक्खून कीटागिरिस्मा पन्बाजनीयकम्म 
करोति - न श्रस्सजिपुनम्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थब्ब' ति । 
यस्सायस्मतो खमति भ्रस्सजिपुननब्बसुकान भिक्छून कीटागिरिस्मा पञ्बाजनीय 
कम्मस्स करण - न भ्रस्सजिपुनब्बसूकेहि भिक्खूहि कौटागिरिस्मि वत्थन्ब' 
ति, सो तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० तत्तिय पि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्खो पे सो भासेय्य। 

“कत सद्भन भ्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्वून कीटाभिरिस्मा पव्बाज- 
नीयकम्म - न भ्रस्सजिपुननब्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थव्ब 
ति 1 खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

२०२ भ्रथ खो सारिपृत्तमोग्गत्लानप्पमुखो भिक्छृसद्धो कीटा- 
गिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्खून कीटागिरिस्मा पव्बाजनीय- 
कम्म श्रकासि- न ्रस्सजिपुनञ्बपुकेहि भिक्खूहि कौटागिरिस्मि 
वत्थब्ब' ति । ते सद्धन पन्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति, न 
लोम पातेन्ति, त नेत्थार वत्तन्ति, न भिक्खू खमापेन्ति, श्रक्कोसन्ति 
परिभासन्ति छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पपिन्ति, 
पक्कमन्ति पि, विब्भममन्ति पि । येते भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू 
सद्खेन पव्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तिस्सन्ति, न लोम पातेस्सन्ति, 
न नेत्थार वत्तिस्सन्ति, नं भिक्खू खमपेस्सन्ति, भ्रक्कोसिस्सन्ति परि- 
भासिस्सन्ति, छन्दगामिता दो्तगामिता मोहगाभिता भयगामिता पापेस्सन्ति 
पक्कमिस्सन्ति पि विम्भमिस्सन्ति पीति । भ्रथ खो ते भिक्छू 
म्रस्सजिप॒नन्बसुके भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु ¦ 

(२) पञ्सि 
रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
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सन्िपातापेत्वा भिक्खू पटिपुचछि- “सच्च॒ किर, भिक्खवे, ्रस्सजि- 

पूनन्बसुका भिक्खू सद्धंन पञ्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति पे० 

विन्भमन्ति पी” ति ? “सच्च, भगवा" त्ति। विगरहि बृद्धो भगवा 
पे० एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उहिसेय्याथ - 

२०३ “भिक्खु पनेव श्रञ्जातर गाम वा निगम वा उपनिस्साय विहरति 
कूलद्सको पापसमाचारो । तस्स खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, कुलानि च तेन दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुभ्यन्ति च । सो भिक्वु भिक्दूहि 
एवमस्त॒वचनीयो -- ्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, श्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्भता 
दुटुानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्तिं च \ पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा ! श्रल 
ते इध वासना ति ) एव च सो भिक्खु भिक्खू हि वुच्चमानो ते भिक्स एव 
वदेय्य -- “छन्द्गामिनो च भिक्षव दोसगामिनो च भिक्षू सोहगामिनो च 
भिक्खू मयगामिनो चं भिक्ख्‌ तादिसिकाय श्रापत्तिया एकच्य पन्बाजेन्ति 
एकच्च न पव्वाजन्ती' ति, सो भिक्खु भिक्वहि एवमस्स वचनीयो - 
शमायस्मा एव श्रवच । न च भिक्खू छुन्दगामिनो । न च भिक्ल्‌॒ दोसः 
गामिनो । न च भिक््‌ मोहुगामिनो । न च भिक्खू भयगाभिनो । श्रायस्मा 
सो कुलदसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुथ्यन्ति च। कूलानि चायस्मता दुद्टानि दिस्सन्ति चेव 
पुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इभम्हा श्रावासा । श्रल ते इध वासना 
ति\ एव च सो भिक्ु भिक्सूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्डेय्य, सो भिक्खु 
भिक्लूहि यावततिय समनुभासितन्बो तस्स पटिनिस्सम्गाय ! यावततिय चे 
समनुभासोयमानो त पटिनिस्सम्जेभ्य, इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सन्जेय्य, 
पड्खादिसंसो"" ति 

(३) विभद्खो 
२०४ भिक्ु पनेवं श्रञ्ज्यतर गाम वानिगमवाति गामो पि 
निगमो पि नगर पि गामो चेव निगमो च ! 


उपनिस्साय विहूरती ति तत्थ पटिबद्धा होन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा । 

कुलं नाम चत्तारि कूलानि ~ खत्तियकुल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकृल, 
सुहुकरुल । 

कुलदूसको ति कुलानि दुसेति पुप्फे वा फलेन वा चुण्णेन वा 
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मत्तिकाय वा दन्तकदुन वा वेद्धुया' वा वेज्जिकाय वा जद्धुपेसनिकेन वा । 

पापसमाचारो ति मालावच्छ रपेति पि रोपापेति पि, सिञ्चति 
पि सिञ्चपेति पि, भ्रोचिनाति पि ओ्रोचिनापेति पि, गम्थेति पि 
गन्थापेति पि । 

दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये तिरोक्खा 
ते सुणन्ति । 

कुलानि च तेन दुद्धानी ति पुष्बे सद्धा हृत्वा त आ्आगम्म भ्रसद्धा 
होन्ति, पसन्ना हूत्वा भ्रप्पसन्ना होन्ति । 

दिध्सन्ति चेव सुय्यन्तिचा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये 
तिरोक्छा ते सुणन्ति । 

सौभ्क्विति यो सो कलदरूसको भिक्खु। 

भिक्ूही ति भ्रञ्ञेहि भिक्छूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति । 
तेहि वत्तन्बो ~ “श्रायस्मा खो कलदूसको एपसमाचारो । ्रायस्मतो खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दुदानि 
दिस्सन्ति चेवं सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा। श्रलते 
इध वासेना' ति । 

एव च सो भिक्खु भिक्सूहि वुच्चमानो ते भिक्खू एव वदेय्य - 
"छन्दगामिनो च भिक्लू, दोसागामिनो च भिक्ू, मोहगामिनो च भिक्खू, 
भयगामिनो च भिक्खू । तादिसिकाय भ्रापत्तिया एकच्च पन्बाजेन्ति 
एकच्च न पन्बाजेन्ती ति । 

सो भिक्षव ति यो सो कम्मकतो भिक्बु | 

भिक्वूही ति श्रञ्जेहि भिक्लूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - ^“मायस्मा एव श्रवच । न च भिक्स छन्दगाभिनो, न च भिक्खू 
दोसगामिनो, नच भिक्खू मोहगामिनो, नच भिक्स भयगामिनो। 
ग्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । श्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च ! कुलानि चायस्मता दुद्रानि दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावासा । भ्ल ते इध वासेना' 
ति । दुतिय पि वत्तन्बो । ततिय पि वत्तन्बो । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सञ्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु 
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सङ्खमजञ्ज्ञ पि श्राकड्ित्वा वत्तव्बो - “मायस्मा एवे श्रवच । न च भिक्षू 
छन्दगामिनो, न च भिक्ख्‌ दोसगामिनो, न च भिक्छू सोहगामिनो, नच 
भिक्ख भयगामिनो 1 श्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कूलानि चायस्मता 
ददानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । 
प्रल ते इध वासना" ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तव्मो । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्सवे, समनु- 
भासितन्बो । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन सद्खो जपेतन्बो - 

२०५ “युणातु मे, भन्ते, सद्खो । म्रय इत्थन्नामो भिक्खु सद्खन 
पन्बाजनीयकम्मकतो भिक्ख्‌ छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगासिता पापेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्खुस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । एसा जत्ति | 

"सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थत्नामो भिक्लु सद्खन 
पन्बाजनीयकम्मकतो भिक्ख्‌॒॒ उन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नाम 
भिक्खू समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्वुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, शो 
तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० तत्िय पि एतमत्थ वदामि 

पेऽ । 

समनुभटटुो सद्खेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सर्गाय । 
समति सद्धस्स, तस्मा तुण्टी, एवमेत धारयामी" ति । 

२०६ स्तिया दुक्कंट, द्वीहि कम्मवाचाहि युत्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्भादिसेस ्रज्जापज्जन्तस्स 
जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चयु पटिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्खादिसेसो ति सद्भो व तस्सा भ्रापत्तिया परिवास देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्त देति, ब्रम्भेति, न ॒सम्बहुला, न एकपुग्गलो । तेन 
वुच्चति ~ 'सद्खादिसेसो ति, तस्सेव श्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म 
प्रधिवचन । तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 
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२०७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स , धम्मकस्मे अ्रधम्मकम्मसञ्मी न पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । अधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्नी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८ श्रनापत्ति म्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति' । 

२०९ उद्दा खो, भ्रायस्मन्तो, तेरस सद्खादिसेसा धम्मा, नवं 
परठमापत्तिका, चत्तारो यावततियका । येस भिक्खु भ्रञ्ज्तर वा श्रञ्व्यतर 
वा श्रापज्जित्वा यावतीहः जान परिच्छादेति तावतीह तेन भिक्लुना 
प्रकामा परिवत्थन्ब । परिवुत्थपरिवासेन भिक्छुना उत्तरि चछारत्त 
भिक्खुमानत्ताय पटिपञ्जितब्ब । चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्थ सिया वीसतिगणो 
भिक्खुसद्खो तत्थ सो भिक्खु भ्रम्भेतब्बो । एकेन पि च ऊनो वीसतिगणो 
भिक्खुसद्लो त भिक्खु अन्मेय्य, सो च भिक्खु प्रनन्भितो, ते च भिक्खू 
गारय्हा, श्रय तत्थ सामीचि । तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ 
परियुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धाः ” ततिय पि 
पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्वेत्थायस्मन्तो । तस्मा तुष्टी, 
एवमेत धारयामी ति । 

तस्सुहान 
विस्सट्ि' कायससग्ग , दूट्‌टृल्ल ` भ्रत्तकाम च । 
सञ्चरित्त कुटी चेव, विहारो च श्रमूलक ।। 
किल्चविलेस च भेदो च, तस्सेव भ्रनुवत्तका । 
दृग्बच कुलदूस च, सद्भादिसेसा तेरसा ति ।) 
सद्खादिसेसकण्ड, निहित, । 


रि , 7 1 | 
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३. अनियतकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो दवे भ्रनियता 
धम्मा उहेस भरागच्छन्ति । 
§ १ पठसश्रनियतो 
(पटिष्छुने एको एकाय निसज्जने) 
(१) उदायभिक्छुवः 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे | तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदशायी सावत्थिय 
कूलृपकोः होति, बहुकानि कूलानि उपसङ्कमति । तेन खो पन समयेन भ्राय- 
स्मतो उदवायिस्स उपद्वाककूलस्स कुमारिका अ्रञ्जतरस्स कूलस्स कुमारकस्स 
दिन्ना होति 1 श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी पुन्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्त 
चीवरमादाय येन त कुल तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा मनुस्से पुच्छि - “कह 
इत्थन्तनामा” ति ? ते एवमाहसु - “दिन्ना, भन्ते, भ्रमुकस्स कूलस्स कुमार- 
कस्सा” ति। त पि खो कुल भ्रायस्मतो उदायिस्स उपद्वाकं होति । भ्रथ सो 
भ्रायस्मा उदायी येन त कूल तेनृपसङ्धमि , उपस दमित्वा मनुस्से पृच्छि ~ “कह 
इत्थन्नामा” ति ? ते एवमाहुसु - ““एसाय्य , भ्रोवरके तिसिन्ना' ति । श्रथ 
खो भ्रायस्मा उदायी येन सा कुमारिका तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा 
तस्सा कुमारिकाय सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न प्रासने अलकम्मनिये' 
निसज्ज कप्पेसि कालयत्त समुल्लपन्तो कालयुत्त धम्म भणन्तो । 

तेन खो पन समयेन विसाखा मिगारमाता बहुपुक्ता होति बहूुनत्ता 
म्ररोगपृत्ताः श्ररोगनत्ता श्रभिमद्धलसम्मता । मनुस्सा यञ्मेसु छणेसु उस्सवेसु 
विसाख मिगारमातर पठ्म॒ भोजन्ति। अथ खो विसाखा मिगारमाता 
निमन्तिता त कूल भ्रगमासि । ्रहसा खो विसाखा मिगारमाता भ्रायस्मन्त 
उदायि तस्सा कुमारिकाय सदधि एक एकाय रहौ पटिच्छन्ने भ्रासने अ्रल- 
कम्मनिये निसिन्न । दिस्वान प्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “इद, भन्ते, 
नच्छन्न नपप्रतिरूप य भ्रम्यो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ पटिच्छन्ने 


भ्रासने श्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेति । किञ्चापि, भन्ते, भ्यो 


१ उदामि-स्या०, रो०। २ कुलुपको- स्या०, कुलृपगो ~ सी० । ३ स्पा° पोत्थके 
नत्थि । * एसय्य- स्या ०रो०। ५ भअलकम्मणिये ~ रो० 1 ६ भ्रारोगपृत्ता- सी०। ७ श्रहुस - 
गोऽ} ठ एको- रोऽ) & तप्पटिरूप - स्या री०। 
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भ्रनत्थिको तेन वम्मेन, भ्रपि च दुस्सद्धापया भ्रप्पसन्ना मनुस्सा'' ति । एव 
पि खो प्रायस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वृच्वमानो नादियि । प्रथ खो 
विसाखा मिगारमाता निक्खमित्वा भिक्छन एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्ख 
ग्रपिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि 
ताम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्ने शरासने 
्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेस्सती" ति । श्रथ खो ते भिक्वू भ्रायस्मन्त 
उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्ि- 
पातापेत्वा ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छिं - “सच्च किर त्व, उदायि, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्ने रासन श्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेसी'" ति ? 
सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नामत्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो परिच्छन्न भ्रासने म्रलकम्मनिये 
निसज्ज कप्पेस्ससि । नेतत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ -- 

२ भ्यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्ने 
भ्रासने श्रलक्रस्मनिये निसन्ज कष्पेय्य, तमेन सद्धेण्यवचसा उपासिका 
दिस्वा तिण्ण घम्सान श्रञ्जतरेन वदे्य - पाराजिकन वा सद्खादिसेसेन वा 
पाचित्तियेन वा, निसज्ज भिक्ख परिजानमानो तिण्ण धस्मान श्रञ्नतरेन 
कारेतब्बो ~ पाराजिकेन वा सद्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा येनवासा 
सद्धेय्यवचसा उपासिका बदेय्य, तेन सो भिक्ु कारेतन्बो । श्रय धम्मो 


श्रनियतो ति । 
(३) विभद्धो 

३योष्नात्ियो यादिसो पे भिक ति पे० रथ 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता। 
म्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सह्ि ति एकतो । एको एकाया ति भिक्लु चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहौ, सोतस्स रहो । चकखुस्प रहौ नाम नं 


१ मनुस्सित्थि - रो° 1 २ प्रहन्ततरी -स्या०। 
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सक्का होति श्रविखि वा निखणीयमाने' भमुक वा उक्विपीयमानेः सीस 
वा उक्छखिपीयमाने पस्सितु । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

परटिच्छन्तं नाम॒ प्रासन कुडुनः वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रक्खेन वा थस्भेन वा कोत्थलछिया" वा येन केनचि पटिच्छन्न 
होति । 

प्रलकस्मनिये ति सक्का होति मेथुन धम्म पटिसेवितु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । भिक्छु निसिन्ने मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो 
वा । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना | 

सद्धेथ्यवचसा नाम भ्रागतफला प्रभिसमेताविनी विञ्ज्यातसासना । 

उपासिका नाम बुद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सङ्घ सरण गता । 

विस्वा ति पस्सित्वा । 

तिण्ण धम्मान श्रञ्जतरेन वदेय्य -पाराजिकेन वा सद्खादिसेसेन 
वा पाचित्तियेन वा । निसज्ज भिक्खु पटिजानमानो तिण्ण धम्मान 
भ्ञ्जतरेन कारेतम्बो - पाराजिकेन वा सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेथ्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । 

४ साचे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो" ति, सो चः त पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बो । 
सा चं एव वदेय्य - “प्रययो मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो” ति सो चे एव वदेग्य ~ “सच्चा निसिन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म पटिसेवि” नि, निसनज्जाय कारेतव्बो । सा चे एव वदेय्य ~ "ध्रग्यो 
मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सोचें 
एव॒ वदेय्य - “नाह निसिन्नो, श्रपिच सो निपन्नो ति, निपज्जाय 
कारेतन्बो । सा चे एव वदे्य - “भरय्यो मया दिद्रो निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो"' ति, सो चे एव वदेय्य - “नाह निसिन्नो रपि च 
खो ठितो” ति, न कारेतब्बो । 


५ सा चे एव वदेय्य - “भ्रय्यो मया दिही निपन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सो च त पटिजानाति प्रापत्तिया कारेतन्बो । 


१ निक्खनियमाने - स्यार, निखणियमाने ~ रो०, सी० | २ उव्रिखपियमाने ~ सी०, 
स्यारूरोऽ 1) ३ कूटेन -म०। ४ कोटुक्िया - स्या०, कोत्थलिया ~ सी०। ४५ च~ स्था०। 
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सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिषो निपन्नो सातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो"' ति, सो चे एव वदेय्य - “सच्चाह्‌ निपन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म परिसेवि'" ति, निपज्जाय कारेतन्बो । सा चं एव वदेय्य ~! श्रय्यो 
मया दिद्रो निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेक्न्तो” ति, सो चे एव 
वदेथ्य - “नाह निपन्नो, म्रपि च खो निसिन्नो' ति, निसज्जाय कारेतन्बो । 
सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो" ति, सो चे एव वदेय्य ~ “नाह निपन्नो भ्रपिच खो ठितो' 
ति, न कारेतब्नो । 


६ सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद्रौ निसिन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससग्ग समापज्जन्तो ' ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतब्मो 
प सच्चाह निसिन्नो नोच खो कायस्रसम्ग समापज्जि ति, 
निसज्जाय कारेतव्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो निपत्तनो 
ति, निपज्जाय कारेतवब्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो 
ठतो ति, न कारेतब्बो । 


साचे एव वदेय्य - 'भ्रय्यो मया दिद्भौ निपन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससग्ग समापज्जन्तो' ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो 
प० सच्चाह निपन्नो, नो च खो कायससम्ग समापज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतब्बो पेऽ नाह निपन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो 
ति, निसज्जाय कारेतन्बो पेऽ नाह निपन्तो, भ्पिचसो स्ति ति, 
न कारेतन्बो । 


७ सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद्भो मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहो पटिच्छन्ते भ्रासने श्रलकम्मनिये निसिन्नो" ति, सोच त पटि- 
जानाति, निसज्जाय कारेतब्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो 
निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो पे नाह निसिन्नो, श्रपिच खो 
ठतो ति, न कारेतव्बो । 


८ सा चे एव वदेय्य -“श्रय्यो मया दद्र मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो पटिच्छन्नं श्रासने श्रलकम्मनिये निपन्नो ति,सो चत 
परिजानाति, निपज्जाय कारेतव्बो पे नाह निपन्नो, भ्रपि च 
खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपन्तो, श्रपि 


च खो स्ति त्ति, न कारेतव्नो ] 
पाराजिकः ~ ३६ 
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श्रनियतो ति न नियतो, पाराजलिक वा सद्भादिसेसो वा पाचि- 
तिय वा | 

€ गमन पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, श्रापत्ति पटि- 
जानाति, श्रापत्तिया कारेतम्बो । गमन पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, 
ग्रापत्ति पटिजानाति, श्रापत्तिया कारतब्बो । गमन पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, भ्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमन 
परटिजानाति, निसञ्ज न पटिजानात्ि, श्रापत्ति न ण्टिजानाति, न 
कारेतव्बो । 

गमन न पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, श्रापत्ति पटिजानाति, 
श्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन न पटिजानाति, निसज्ज न परटिजानाति, 
ग्रापत्ति पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतम्बो । गमन न पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जञाय कारेतन्बो । गमनन 
पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, न 
कारेतव्बो ति । 


$ २ दुतियश्रनियतो 
( एको एकाय निसर्जने ) 


(१) उदाथिभिक्छुवल्थु 

१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी - “भगवता 
पटिकिखत्त मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छन्ते भ्रासनं 
प्रलकम्मनिये निसज्ज कण्पेतु” ति तस्सा येव कूमारिकाय सदधि एको 
एकाय रहौ निसज्ज कप्पेसि कालयुत्त समृल्लपन्तो कालयुत्त धम्म 
भणन्तो । दुतिय पि खो विसाखा मिगारमाता निमन्तिता त कुल 
ग्रगमासि । श्रहुसा खो विसाखा मिगारमाता श्रायस्मन्त उदायि तस्सा 
येव कूमारिकाय सदधि एक" एकाय रहौ निसिन्न । दिस्वान भ्राथस्मन्त 
उदायि एतदवोच ~ “इद, भन्ते, नच्छन्न नप्पतिरूप य ॒भ्रय्यो मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति । किञ्चा पि, भन्ते, भ्रय्यो 
भरनत्थिको तेन धम्मन, श्रपि च दृस्सद्धापया श्रप्पसन्ना मनुस्सा ति । 
एव पि सो श्रायस्मा उदायी विसाखाय भिगारमातुया वुच्चमानो नादियि । 

१ एको-~यो०) 
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ग्रथ खो विसाखा मिगारमाता निक्डमित्वा भिक्खून एतमत्थ भ्रारो- 
चेसि । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा पे० ते उज्छायन्ति ल्िय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहौ निसज्ज कप्पेस्सती' ति । श्रथ सो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त 
उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसच्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि परिपुच्छिं- “सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी'' ति † “सच्च 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नम त्व 
मोघपुरिस, मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । 
नेत, मोघधुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे 
हम सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 


११ “नहेव खो पन परिच्छन्न श्रासन होति नाल कम्मनिय, 
ग्रल च खो होति मातुगाम दट्ढुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासितु । यो पन भिक्खु 
तथारूपे श्रासने मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसन्ज कप्पेय्य, तमेन 
सद्धेय्यवचसा उपासका दस्वा दिन्नं धमस्मान भ्रञ्ज्यतरेन वदेथ्य- 
सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । निसञ्ज भिक्खु पटिजानमानो द्विर्न 
धम्मान श्रञ्जयतरेन कारेतम्बो ~ सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । यन 
वा सा सद्धेष्यवचसा उपासिका वदेथ्य तेन सो भिक्वु कारेतम्बो । श्रय 
पि घम्मो श्रनियतो' ति । 

(३) विभङ्धो 

१२ नहेव खो पन परटिच्छन्न श्रासन होतौ ति प्रष्पटिच्छन्न होति 
कुडेन वा कवाटेन वा किलजञ्जेन वा साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन 
वा कोत्थलिया' वा येन केनचि श्रपपरटिच्छनन होति । 

नाल कन्भनिय ति न सक्का होति मेथुन घम्म परिसेवितु । 

ग्रलचे खो होति मातुगाम दट्‌दुल्लाहि वाचाहि भोभासितु ति 
सवका होति मातुगाम दुदटटल्लाहि वाचाहि भ्रोभासितु । 

यो पनाति योयादिसो पे० भिक ति पे० रय इमम्मि 
म्रस्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

१ करोत्यछ्टिकाय ~ रोऽ, कोत्यलिकाय -सी०। 
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तथारूपे ्रासने ति एवरूपे प्रासने । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विज्ज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुट्दुल्लादुद्‌टल्ल भ्राजानितु । 

सदधि ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च। रहो नाम 
चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न सक्का होति भ्रक्खि वा 
निखणीयमाने भमुक वा उक्खिपीयमाने सीस वा उक्खिपीयमाने पस्सितु । 
सोतस्त रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ते भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ते मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना | 

सद्धेय्यवचसा नाम अआआगतफला भ्रभिसमेताविनी विञ्जातसासना । 

उपासिका नाम बुद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सद्ध सरण गता । 

दिस्वा ति पस्सित्वा । 

द्विन्न धम्मान भ्रञ्जतरेन वदेथ्य संद्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 

निसज्ज भिक्लु पटिजानमानो दविन्न धस्मान श्रञ्जतरेन कारेतव्बो - 
सद्धादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका 
वदेय्य, तेन मो भिक्खु कारेतव्बो । 

१३ सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद्रौ निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि कायससम्ग समापज्जन्तो” ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतन्बो । सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि कायससग्ग समापज्जन्तो ति, सो चं एव वदेय्य - "सच्चाह निसिन्नो, 
नो च खो कायससम्ग समापज्जि'' ति, निसज्जाय कारेतन्बो पे० नाह 
निसिन्तो, शपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो पेऽ नाह 
निसिन्नो, प्रपिचखो ठितो ति, न कारेतन्बो । 

सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दद्र निपन्तो मातुगामेन सद्धि 
कायससभग समापन्जन्तो" ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारे- 
तन्नो पे० सच्चाहु निपन्नो,नो च खो कायससग्ग समापल्जिति, 
निपज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपस्तो, भ्रपि च सखो निसिन्नो ति, 
निसज्जाय कारेतन्बनो पे० नाह निपन्नो, भ्रपि च खो स्ति ति, 


१ नििन्नो- स्या०। 
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न कारेतब्बो । 

सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यस्स मया सूत निसिन्नस्स मातुगाम 
दृट्‌ दुल्लाहि वाचाहि भओ्रोभासन्तस्सा” ति, सो च त ॒पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतन्बो । सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यस्स मया सुत निसिन्स्स मातुगाम 
दुटट्ल्लाहि वाचाहि भ्रोभासन्तस्सा ति, सो चे एव ॒वदेग्य ~ “सच्चाह 
निसिन्नो, नो च खो' दुटट्ल्नाहि वाचाहि ग्रोभासि"” ति, निसञ्जाय कार 
तव्बो पेऽ नाह निसिन्तो, श्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय 
कारेतव्बो पे० नाह निसिन्नो, श्रपिच सखो ठितोति, न कारेतन्बो। 


सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यस्स मया सुत निपन्नस्स मातुगाम 
दुट्दुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासन्तस्सा ति, सो च त पटिजानाति, प्रापत्तिया 
कारेतन्बो पेऽ सच्चाह निपन्नो नो च खो दुट्‌रुल्लाहि वाचाहि 
श्रोभासि ति, निपज्जाय कारेतव्बो पे नाह निपन्नो, भ्रपि चखो 
निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतब्बो पे० नाह निपन्तो, भ्रपिच खो 
ठति ति, न कारेतन्बो । 

१४ सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद्रो मातुगामेन सद्धिएको 
एकाय रहो निसिन्नो" ति, सो च त पटिजानाति, निसज्जाय कारेतन्बो 

१० नाह निसिन्नो, प्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारे 

तन्नो पे नाह निसिन्नो,श्रपिच सखो ठति ति, न कारेतन्बो । 

सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद मातुगामेन सदधि एको 

एकाय रहो निपन्नो" ति, सो चत पटिजानाति, निपज्जाय कारेतब्बो 

पे० नाह निपन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतम्बो 
पे० नाह निपन्नो, भ्रपिचखो सितो ति, न कारेतव्बो। 

श्रय पी ति पुरिम उपादाय वृच्चति। 

श्रनिथतो ति न नियतो, सद्खादिसेसो वा पाचित्तिय वा । 

१५ गमन पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति भ्रापत्ति पटिजानाति, 
श्रापत्तिया कारेतन्शो । गमन परिजानाति निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति 
पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतम्बो । गमन पटिजानाति तिसज्ज पटि- 
जानाति भ्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतवब्बो । गमन पटिजानाति 
निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतन्बो । 

गमन न पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति भ्रापत्ति परटिजानाति, 


१ खो मातुगाम -स्या०। 
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श्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन न पटिजानाति निसज्ज न पटिजानाति भ्रापत्ति 
पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन न प्रटिजानाति निसज्ज पटिजानाति 
ग्रापत्ति न परिजानाति, निसज्जाय कारेतन्बो । गमन न पटिजानाति 
निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतब्बो ति । 


[गी © नि 


१६ उदिद्रा खो भ्रायस्मन्नो द्वे श्रनियता धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पच्छामि ~ “कनल्िचित्थ परियुद्धा" ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच््चित्थ 
परिसुद्धा'" ? ततिय पि पृच्छामि ~ कच्चित्थ परियुद्धा” † परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्तो , तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

तस्सुहानं 
ग्रलकम्मनिय चेव, तथेव च नहेव सी, 
्रनियता सुपञ्जत्ता, बुद्धसेद्रुन तादिना ति ॥ 


व्रनियतकण्डः निट्टित । 


प्ण ^ कि = 0 | 


१ सुपञ्जत्त ~ रो० ¦ २ अनियत -सी०, रो०। 


७ निस्सश्गियकृण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो तिस निस्सग्गिया पाचिनिया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
§ १ पठमनिस्सग्गिय 
( श्रतिरेकच'वरधारण ) 
(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्यु 


१ तेन समयेन बद्धो भगवा वेसालिय विहरति गोतमके चेतिये । 
तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून तिचीवर भ्रनुञ्जात होति । 
छंञ्बग्गिया भिक्खू ~ “भगवता तिचीवर भ्रनुञ्जात' ति श्रञ्मेनेव' तिचीवरेन 
गाम पविसन्ति, भ्रञ्ञेन तिचीवरेन श्रारामे म्रच्छन्ति, भ्रञ्जेन तिचीवरेन 
नहान भ्रोतरन्ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्खाकामा ते उज्फायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छुन्बग्गिय। 
भिक्ख्‌ भ्रतिरेकचीवर धारेस्सन्ती" ति ! भ्रथसखो ते भिक्खू छन्बग्गिये 
भिक्ू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पठन्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्ख 
सन्िपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हु, भिक्खवे, 
भ्रतिरेकचीवर धारेथा' ति † “सच्च भगवा ति । विगरहि बद्धो भगवा 

पे० क्थ दहि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रतिरेकचीवर धारेर्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, ग्रपपसन्नान वा पञ्चादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, 
इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

२ “यो पन भिक्वु श्रतिरेकचीवर धारेथ्य.निस्सर्गिय पाचित्तिय'” ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(३) सारिपृत्तस्स निक्वित्तचीवरवत्थु 

२३ तेन खो षन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स भ्रतिरेकचीवर 
उप्पन्न होति । भ्रायस्मा च श्रानन्दो त चीवर भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
दातुकामो होति । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो साकेतं विहरति । श्रथ खो 
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ग्रायस्मतो श्रानन्दस्सं एतदहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्जत्त- न 
भ्रतिरेकचीवर धागेतन्ब' ति) इद च मे भ्रतिरेकचीवर उप्पन्न | ग्रह्‌ 
चिम चीवर भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स दातुकामो । श्रायस्मा च सारिपृत्तो 
साकेते विहरति । क्थ नु खो मया परटिपज्जितनब्ब ति? श्रथ खो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “कीवचिर पनानन्व, 
सारिपृत्तो भ्रागच्छिस्सती"” ति ? "नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
वा” ति। 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, दसाहपरम 
श्रतिरेकचीवर धारेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

४ “निद्ितचीवरस्मि भिक्छुना उन्मर्तस्मि कठिने दसाहपरम 


अतिरेकचोवर धारेतन्ब । त श्रतिक्कामयतो निस्सग्गियि पाचि- 
तिथ" ति । 


(५) विभज्ञो 

५ निदतचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नहु 
वा विनदु वा दइ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उञ्भर्तस्मि कठिने ति म्रद्ुन्न मातिकान भ्रञ्जतराय मातिकाय 
उन्भत होति, सद्खन वा भ्रन्तरा उन्भत होति । 

दसाहुपरम ति दसाहुपरमता धारेतन्ब । 

भ्रतिरेकचीवर नाम भ्रनधिद्ति भ्रविकपिित । 

चीवर नाम छन्न चीवरान प्रञ्व्यतर चीवर, विकप्पनुपग 
पच्छिम । 

त॒श्रतिक्कामयतो निस्सग्गिय होतीति एकादसे भ्ररुणुग्गमने 
निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्स वा। 
एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितन्ब । तेन भिक्ुना सद्धं उपसङ्खमित्वा 
एकस उत्तरासद्ख करित्वा वृङ्ान भिक्ून षदे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा भ्रज्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “इद मे, भन्ते, 
चीवर दसाहातिक्कन्त निस्सग्गिय, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति 


१ विकप्वलृपग ~ स्या० । 
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निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । ब्यत्तेन भिक्सुना परिबलेन भ्रापत्ति 


पटिग्गहेतन्बा । निस्सटुचीवर दातब्ब । 

६ “युणातु मे, भन्ते, सद्धो । इद चीवर इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय सङद्खस्स निस्सद्ु । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इम चीवर 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददे्या'' ति । 

७ तेन भिक्खुना सम्बहुले भिक्खू उपस द्खुमित्वा एकस ‹उत्तरासद्ख 
करित्वा वृद्खान भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि 
परगरहेत्वा एवमस्सु' वचनीया - “इद मे, भन्ते, चीवरं दसाहातिक्कन्त 
निस्सग्गिय । इमाह श्रायस्मन्तान निस्सज्जामी' ति । निस्सज्जित्वा 
भ्रापत्ति देसेतब्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति परटिग्गहेतव्बा । 
निस्सटुचीवर दातम्ब । 

८ “सुणन्तु मे श्रायस्मन्ता । इद चीवर इईत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय श्रायस्मन्तान निस्मदु । यदायस्मन्तान पत्तकेल्ल, भ्रायस्मन्ता 
इम चीवर इत्थन्नासस्स भिक्खुनो ददेय्युः' ति । 

९ तेन भिक्लुना एक भिक्खु उपसङ्कमित्वा एकस उत्तरासद्ध 
करित्वा उक्कूुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
“इद मे, भ्रावुसो, चीवर दसाहातिक्कन्त निस्समग्गिय । इमाह भ्रायस्मतो 
निस्सज्जामी' ति । निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतन्बा । तेन गिक्खुना 
ग्रापत्ति परिगगहेतव्बा । निस्सद्रुचीवर दातन्ब - “दम चीवर भ्रायस्मतो 
दम्मी' ति । 

१० दसाहातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसजञ्ी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्तं वेमतिको, निस्सम्गिय पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्ते 
ग्रनतिक्कन्तसज्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रनधिटिते भ्रधिदतसञ्बी, 
निस्सग्गियि पाचित्तिय । श्रविकप्पिते विकेप्पितसञ्नी, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय ¦ भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्नी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनदु 
नदरुसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रविनट्रुं विनद्रुसञ्जी, निस्सरग्गिय 
पाचित्तिय । म्रदड्ढे दड्ढसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अविलृत्त 
विलुत्तसञ्बी, निस्सग्गिय भपाचित्तिय । 

निस्सगििय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहा- 


१ एवमस्स - स्या० 1 २ वचनीयो -स्याऽ ) 
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नतिक्कन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्जी, भ्रनापत्ति । 

११ श्रनापत्ति भ्रन्तोदसाह अधिटुति, विकमप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उण्ूति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्ुन्ति, विस्सास गण्हन्त, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 

१२ तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू निस्सद्रुचीवर न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ अआआरोचेसु । “न, भिक्खवे, निस्सटुचीवर न दातन्ब । 
यो न ददेय्य, श्रापत्ति दृक्कटस्सा"' ति । 


योन (गो पर वयं 


॥ १ 
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$ २ दुतिर्यनिस्सग्गिय 
(तिचीवरविष्पवासे) 
(१) चीवर निदिख पित्वा चारिकपकंकमनवत्थु 
ए 198 १३ तेन समयन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू भिक्खून हत्थे चीवर 
निक्लिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चीवरानि चिर 
निक्खित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्ख्‌ भ्रोतापेन्ति । श्रहसा 
खो भ्रायस्मा ्रानन्दो सेनासनचारिक श्रादिष्डन्तो ते भिक्खू तानि 
चीवरानि श्रोतापेन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपस दधमि, उपसङ्मित्वा 
ते भिक्खू एतदवोच ~ “कस्सिमानि, प्रावुसो, चीवरानि कण्णकितानी"' 
ति" श्रथ खो ते भिक्ल्‌ श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतमत्थ भ्रारोचेसु ¦ 
भ्रायस्मा भ्रानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भिक्ख्‌ 
भिक्खून हत्थे चीवर निरविखपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपद चारिक पक्कमिस्सन्ती"" 
ति । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो ते भिक्ख्‌ भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 


(२) पठमपञ्च्मत्ति 
रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्सू पटिपुच्छि- “सच्च किर,'भिक्लवे, भिक्लू भिक्ृन 
हत्थं चीवर निक्खिपित्वा सन्तरत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ती” ति ? 
सच्च, भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम ते, 
2 भिक्खवे, मोघपुरिसा भिक्लून हत्थे चीवर निक्लिपित्वा सन्तरुत्तरेन 


1 10 वियम्‌ 
१ दण्डि -स्या० । २ गण्डाति~ स्या०। इ तानि चीवरानि ~ स्या०। 
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जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प१० एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्छापद उरिसेय्याथ - 

१४ "निहितचीवर्रास्म भिक्खुना उब्भर्तास्मि कठिने एकरत्त पि चे 
भिक्खु तिचीवरेन विष्पवसेथ्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 

एवस्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(३) कोसम्बिय गिलानभिक्खुवत्थु 

१५ तेन सखो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्लु कोसम्बिय गिलानो 
होति । ्यातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूत पाहेसु - “श्रागच्छतु भदन्तो, 
मय, उपदुहिस्सामा' ति । भिक्खू पि एवमाहसु ~ ' गच्छावुसो, जातका 
त उपदुदहिस्सन्ती' ति । सो एवमाह ~ “भगवतावुसो, सिक्खापद पञ्जत्त - 
न तिचीवरेन विप्पवसितब्ब' ति। श्रहु चम्हि गिलानो। न सक्कोमि 
तिचीवर ्रादाय पक्कमितु । नाह गमिस्सामी' ति। भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्च्त्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेस्ि - “श्रनुजानासि, भिक्खवे, गिलानस्स भिक्लुनो तिचीवरेन 
भ्रविप्पवाससम्मुति दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातब्बा । तेन गिलानेन 
भिक्लुना सद्धं उपस द्ुमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वृङ्खान भिक्खूनं 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा म्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
श्रु, भन्ते, गिलानो । न सक्कोमि तिचीवर भ्रादाय पक्कमितु । सोह, 
भन्ते, सद्ध॒तिचीवरेन भ्रविप्पवाससम्मुति याचामौ' ति। दुतिय पि 
याचितन्बा । ततिय पि याचितव्बा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन सद्खो 
नापेतन्बो - 

१६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्तामो भिक्ख॒ गिलानो । 
न सक्कोति तिचीवर प्रादाय पक्कमितु । सो सद्धं तिचीवरेन भ्रविप्पवास- 
सम्मुति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्बुनो 
तिचीवरेन भ्रविप्पवाससम्मुति ददेय्य । एसा त्ति ! 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । न 
सक्कोति तिचीवर प्रादाय पक्कमितुं । सो सद्धं तिचीवरेन श्रविप्पवास- 
सम्मुति याचति । सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन भ्रविप्पवास- 


१ भदहुतौ -स्ा०, रो° 1 २ श्रविप्पवाससम्मति-स्या०। 
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सम्मति देति । यस्सायस्मतो खमनि इत्थन्नामस्स भिक्लुनो तिचीवरेन 
म्रविप्पवाससम्मुतिया दान, सो तुण्स्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 
“दिन्ना सद्खन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन भ्रविप्पवास- 
सम्मृति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी' ति । 
एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१७ “निह्ितचीवरस्मि भिक्खुना उन्भतस्मि कठिने एकरत्त पि चे 
भिक्खु तिचौीवरेन विप्पवसेथ्य, श्रञ्व्मत्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्सर्गियं 
पाचित्तिय" ति । 

(^) विभङ्धो 

१८ ““ निद्विवनच्नीवर्रास्मि ति भिक्खुनो चीवर कत वा होतिनदुवा 
विन वा दड्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उडभर्तास्मि कठिने ति श्रदुन्नं मातिकान ब्रञ्जतराय मातिकाय 

उन्भत होति, सद्खन वा अन्तरा उन्मत होति । 

एकरत्त पि चं भिक्खु तिचीवरेन विष्यविसेथ्या ति सद्खाटिया वा 
उत्तरासद्खेन वा अन्तरवासकैन वा । 

प्रञ्जन्र भिक्खुसम्नुत्तिया ति स्पेत्वा भिक्ख॒सम्मुति । 

निस्सग्गिय होती ति सह्‌ अररुणुग्गमनाः निस्समग्गिय होति, 
निस्सज्नितन्ब सद्भूस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्सवा। एव च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितन्ब पेऽ इदं मे, भन्ते, चीवर रत्तिविप्पवुत्थ भ्रजञ्ञ्यत्र 
भिक्वुसम्मुतिया निस्सग्गिय, इमाह्‌ सद्खुस्स निस्सज्जामी ति पे० 


ददेय्याति पे ददेय्युति पेऽ श्रायस्मतो दम्मीति। 
१९ गामो एकूपचारो नानूपचारी ` । निवेसन एकूपचार नानूपचार । 


उदोसिती एकूपचारोः नानूपचारो । अटो एकूपचारयो तानूपचारो । 
माढो एकूपचारो नानूपचारो । पासादये एकूपचारो नानूपचारो । हम्मिय 
एकूपचार नानूपचार । नावा एकूपचारा नानूपचारा । सत्थो एकृपचारा नानू- 
पचारो । खेत्त एकूपचार नानूपचार । धञ्ञयक्ररण एकूपचार नानूपचार । 
भ्रारामो एकूपचारो नानुपचारो । विहारो एकूपचाशो नानूपचारो । उक्वमूल 
एकूपचार नानूपचार । अ्रञ्ज्ोकासो एकूपचारो नानूपचारो । 
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२० गामो एकूपचारो नाम एककलस्स गामो होति परिक्खित्तो च । 
म्रन्तोगामे चीवर निक्खि पित्वा श्रन्तोगामे वत्थब्ब । श्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि 
घरे चीवर निक्खित्त होति तस्मि घरे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२१ नानाकुलस्स गामो होति परिकिखित्तो च। यस्मि घरं चीवर 
निक्ित्त होति तस्मि घरे वत्थब्ब सभाये वा द्वारमूले वा, हत्थपासा वा 
न विजहितब्ब । सभाय गच्छन्तेन हत्थपासें चीवर निविखपित्वा सभाये 
वा वत्थब्ब द्वारमृले वा, हत्थपासा वा न विजहितव्ब । सभाये चीवर 
निक्खिपित्वा सभाये वा वत्थव्व द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 
ग्रपरिव्खित्तो होति, यस्मि घरे चीवर निविखत्त होति तस्मि घरं 
वत्थव्ब, हत्थपासा वा न विजटहितब्ब । 

२२ एककूलस्स निवेसन होति परिक्छित्त च, नानागन्मा नाना 
भ्रोवरका । भ्रन्तोनिवेसने चीवर निव्खिपित्वा भ्रन्तोनिवेसने वत्थन्ब । 
ग्रपरिक्खित्त होति, यस्मि गन्मे चीवर निव्खित्त होति तस्मि गन्भे 
वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२३ नानाकूलस्स निवेसनं होति परिक्खित्त च, नानागन्भा नाना- 
भ्रोवरका । यस्मि गन्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थब्ब द्वारमूले 
वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । श्रपरिक्खित्त होति, यस्मि गब्भे चीवर 
निक्खित्त होति तस्मि गम्भे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२४ एककूलस्स उदोसितो होति परिक्ित्तो च, नानागन्भा नाना- 
ग्रोवरका । भ्रन्तोउदोसित चीवर निव्खिपित्वा श्रन्तोउदोसिते वत्थब्ब । 
भ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि गन्भे चीवर निकिखित्त होति तस्मि ग्म 
वत्थब्ब, हत्यपासा वा न विजहितनव्ब । 

२५ नानाकुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तौ च, नानागनव्भा 
नानाग्नोवरका । यस्मि गनम्भे चीवर निक्छित्त होति तस्मि गब्भे वत्यव्ब 
दा रमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितव्ब । भपरिकिलित्तो होति, यस्मि गम्भे 
चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भे वत्थव्ब, हत्थपासा वा न विजटहिितन्ब । 

२६ एककुलस्स श्रहयो होति, श्रन्तोश्रदर चीवर निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोश्रटर वत्थम्ब । नानाकूलस्स श्रटो होति, नानागन्भा नानाभ्रोवरका । 
यस्मि गन्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थन्ब द्वारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजदहितन्ब । 

२७ एककूलस्स माठो होति, अन्तोमाठे चीवर निक्खिपित्वा 
म्रन्तोमाटे वत्थब्ब । नानाकुलस्स माठो होति नानागब्भा नानाभ्रोवरका, 
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यस्मि गब्भे चीवर निक्छित्त होति तस्मि गन्मे वत्थव्ब द्वारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजटहितन्ब । 

२८ एककूलस्स पासादो होति, म्नन्तोपासादे चीवर निक्छखिपित्वा 
ग्रन्तोपासादे वत्थव्ब । नानाकुलस्स पासादो होति, नानागन्भा नाना- 
भ्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भे वत्थञ्ब 
दरारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२९ एककुलस्स हम्मिय होति । भ्न्तोहम्मिये चीवर निक्खि- 
पित्वा श्रन्तोहसम्मिये वत्थन्ब । नानाकूलस्स ॒हम्मिय होति, नानागन्भा 
नानाभ्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भे वत्थन्ब 
दारम्‌ले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

३० एककूलस्स नावा होति । अन्तोनावाय चीवर निक्खिपित्वा 

न्तोनावाय वत्थन्ब । नानाकुलस्स नावा होति नानागन्भा नानाभ्रोवरका । 
यस्मि भ्रोवरके चीवर निक्खित्त होति तस्मि भ्रोवरके वत्थव्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितन्ब । 

३१ एककुलस्स सत्थो होति । सत्थे चीवर निक्खिपित्वा पुरतो वा 
पच्छतो वा सत्त ञ्भन्तरा न विजहितब्बा, पस्सतो श्रन्भन्तर न विजहितन्ब ¦ 
नानाकूलस्स सत्थो होति, सत्थे चीवर निक्िपित्वा हृत्थपासा न विजहितब्ब । 

३२ एककूलस्स खेत्त होति परिक्खित्त च । भ्रन्तोखेत्ते चीवर 
निक्लिपित्वा भ्रन्तोखेत्ते वत्थन्ब । श्रपरिक्ित्त होति, हत्थपासा न 
विजहितन्ब । नानाकूुलस्स खेत्त होति परिक्खित्त च । श्रन्तोखेत्ते चीवर 
निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्ब हत्यपासा वा न विजदहितब्ब । 
ग्रपरिक्खित्त होति, हत्यपासा न विजहितन्ब । 

३३ एककृलस्स धञ्जकरण होति परिक्खित्त च । ग्रन्तोधञ्व- 
करणे चीवर निक्खिपित्वा भ्रन्तोधञ्जकरणे वत्थब्ब । भ्रपरिविखत्त होति, 
हत्थपासा न विजहितब्ब । नानाकुलस्स धञ्च्यकरण होति परिक्खित्त 
च । अन्तोधञ्जकरणे चीवर निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितन्ब । अपरिविखत्त होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 

३४ एककुलस्स प्रारामो होति परिक्खित्तो न्न । ्रन्तोभ्रारामे चीवर 
निक्खिपित्वा ब्रन्तोश्रारामे वत्थञ्ब । भ्रपरिक्वित्तो होति, हत्थपासा न 
विजहितन्ब । नानाकुलस्स श्रारामो होति परिक्ठित्तो च । भ्रन्तोप्रारामे 
चीव र निविखपित्वा द्वारमूले वा वत्थन्व, हत्थपासा वा न विजहितम्ब । 
श्रपरिक्छित्तो होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 
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३५ एककुलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च । भ्रन्तोविहारे चीवर 
निक्खिपित्वा भ्रन्तोविहारे वत्थव्ब । भ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि विहारे 
चीवर निक्खित्त होति तस्मि विहारे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितव्ब । 
नानाकुलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च । यस्मि विहारे चीवर निक्खित्त 
होति तस्मि विहारे वत्थब्ब द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । भ्रपरि- 
क्खित्तो होति, यस्मि विहारे चीवर निक्छित्त होति तस्मि विहारे वत्थन्ब, 
हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

३६९ एककुलस्स स्वमूल होति, य मज्ज्ञन्हिके' काले समन्ता खाया 
फरति, ्रन्तोचछायाय चीवर निक्खिपित्वा अ्रन्तोछायाय वत्थन्ब । नानाकुलस्स 
रक्खम्‌ल होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 

ग्रज्फोकासो एकूपचारो नाम भ्रगामके भ्ररजञ्जे समन्ता सत्तन्भ- 
न्तरा एकपचारो, ततो पर नानूपचारो ¦ 

३७ विप्पवुत्थं विप्पवृत्थसञ्जी ग्रञ्जत्र भिक्सुसम्मृतिया, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । विप्पवृत्थे वेमेतिको, अरञ्जत्र भिक्लुसम्मृतिया, निस्स- 
र्गिय पाचित्तिय । विप्पवृत्थे श्रतिप्पवृत्थसनञ्नी, भ्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रप्पच्चुद्धटे पच्चृष्टटसञ्ी पे० श्रविस्सन्जिते 
विस्सज्जितसञ्नी पे० भ्रनट्ं नदुस्ञ्जी १० भ्रविनट्रुं विनटुसञ्जी 

प० भ्रदडढे देडढसञ्जी पे० श्रविलृत्ते विलुत्तसञ्जी, श्रञ्ञव्र 
भिक्सुसम्मृतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सम्गियची वर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
भ्रविप्पवुत्थे विप्पवृत्थसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रविप्पवुत्थे वेमचिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रविप्पवृत्थे अ्रविप्पवृत्थसञ्नी, ्रनापत्ति । 

२८ श्ननापत्ति भ्रन्तोश्ररुणे पच्चृद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, उय्हति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, भिक्वुसम्म्‌- 
तिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


। गें रें (9, वय धय 


§ २ ततियनिस्सग्गिय 
= ( श्रकालुष्यन्नचीवरनिक्डिषने ) 
(१) भ्रकालुष्यल्नचीवरवत्थ्‌ 
३९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्मतरस्स भिक्खुनो 


१ मज्कषन्तिके ~ सी०, स्था०, रो० । २ एकुक्वासे नानपचारो - स्या० । 
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ग्रकालचीवर उप्पन्न' होति । तस्स त चीवर कयिरमान नप्पहोति ! भ्रथखो 
सो भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जति । श्रहुसा खो भगवा सेना- 
सनचारिक भ्राहिण्डन्तो त भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पनप्पृन विमज्जन्त , 
दिस्वान येन सो भिक्खु तेनुपसद्खमि, उपसद्धमित्वा त भिक्खु एतदवोच- 
““किस्स त्व, भिक्खु, इम चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जसी" ति? 
““इद मे, भन्ते, श्रकालचीवर उप्पन्न । कथिरमान नप्पहोति । तेनाह इम 
चीवर उस्सापेत्वा पुनयप्पुन विमज्जामी' ति । भ्रत्थि पन ते, भिक्खु 
चीवरपच्चासा"” ति ? “श्रत्थि, भगवा" ति । भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा, भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “श्रन॒जानामि, 
भिक्खवे, अ्रकालचीवर पटिगगहेत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपितु" ति । 


४० तेन सखो पन समयेन भिक्छू ~ “भगवता भ्रनुञ्जात श्रकाल- 
चीवर पटिग्गहृत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपित्‌ ति श्रकालचीवरानिः 
परिगगहैत्वा भ्रतिरेकमास निक्खिपन्ति । तानि चीवरानि चीवरवेसे भण्डिका- 
बद्धानि तिदुन्ति । श्रहुसा खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो सेनासन चारिक भ्रादिषण्डन्तो 
तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि तिटुन्तेः । दिस्वान भिक्च्‌ 
भ्रामन्तेसि ~ “कस्सिमानि, प्रावुसो, चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि 
तिदटुन्ती'' ति † “श्रम्हाकश्रावुसो, भ्रकालचीवरानि" चीवरपच्चासा निक्खि- 
तानी" ति । कोवचिर पनावृसो, इमानि चीवरानि निक्छित्तानी" ति ? 
“श्रतिरेकमास, भ्रावुसो' ति । भ्रायस्मा भानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम भिक्खू भ्रकालचीवर परटिग्गहेत्वा भ्रतिरेकमास 
निक्खिपिस्सन्ती'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा प्रानन्दो ते भिक््‌ भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 


(२) पञ्ञत्ति 


रथ खौ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ख॒सद्ध 
सन्तिपातपेत्वा भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे भिक्ख श्रकाल- 
चीवर पदटिग्गहेत्वा भ्रतिरेकभास निक्छिपन्ती" ति ? “सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि.नाम ते, भिक्छवे मोध- 
पुरिसा भ्रकालचीवर पटिगगहेत्वा श्रतिरेकमास निविलिपिस्सन्ति 1 नेत, 





१ उपन्न ~ सीऽ । २ चीवरपच्चोताय ~ स्याऽ। ३ भरकालचीवर ~श्या०। ४ 
स्तानि - स्थाऽ ! ४५ इमानि अकालचीवरानि --स्या०। 
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भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४१ “निद्ितचोवरस्मि भिक्खुना उब्भर्तास्मि कठिने भिक्॒नो 
पनेव श्रकालचीवर उप्पन्जेय्य, ्राकट्खमानेन भिक्वुना पटिगगहेतन्ब । पटिगग- 
हेत्वा खिप्पमेव कारेतव्ब । नो चस्स पारियुरि, मासपरस तेन भिक्खुना 
त चीवर निक्विपितम्ब अनस्त पारिपूरिया स्तिया पच्चासाय । ततो चे 
उत्तरि' लिक्खिपेय्य, सतिया पि पच्चासाय, निस्तग्गिय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्लो ॥ 

४२ निद्ितचीवरस्मि ति भिक्लुनो चीवर कत वा होति नहु 
वा विनदु वा दड्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उज्भर्तास्मि कठिने ' ति श्रदुन्न मातिकान भ्रञ्जतराय मातिकाय 
उन्भत होति, सद्धंन वा श्रन्तरा उब्मत होति । 

्रकालचीवर नाम श्रनत्यते कठिने एकादसमासे उष्पन्न, 
म्रत्थते कठिनं सत्तमासे उपपन्न, काले पि श्रादिस्स दिन्न, एत भ्रकाल- 
चीवर नाम । 

उष्पज्जेय्या ति उप्पज्जेय्य सद्भूतो वा गणतो वा जातितो वा 
मित्ततो वा पसुकूल' वा म्रत्तनो वा धनेन । 

प्राक ङ्भ मानेना ति इच्छमानेन परिगगहेतन्ब । 

पटिगगहेत्वा विप्पमेव कारेतब्ब ति दसाहा कारेतब्ब । 

नो चस्स पारिपूरी ति कयिरमान नप्पहोति । 

मासपरम तेन भिक्वुना त चीवर निक्सिपितब्ब ति मासपरमता 
निक्खिपितम्ब । 

ऊनस्स पारिपुरिया ति ऊनस्स पारिपूरत्थाय । 

सतिया पच्चासाया ति पच्चासा होति सद्भूतो वा गणतो वा 
मातितो वा मित्ततो वा पसुकूल वा भ्रत्तनो वा धनेन । 

ततो चे उत्तरि निक्िपेय्य सतिया पि पच्चासाया ति तदहूप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । द्रीहुप्पन्न 
मूलचीवरे पच्चासा चीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । तीह्पन्त 
मूलचीवरे पे० चतूहुप्पन्ने पञ्वाहुप्पन्ने छाहुप्पन्ने सत्ता- 

१ उत्तर ~ सी०, स्या०, रो० । २ निद्टतचीवरस्मि भिक्लुना ~ स्या०! ३ केथिने- 


म०। ४ पसुकृलतौ ~ स्या० । 
पाराजिकं ~ देय 
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हुप्पन्ने श्रद्ाहुप्पन्ने नवाहुष्यन्ने दसाहुप्पन्ने मूलचीवरे पच्चासा- 
चीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्ब । एकादसे उपपन्ने पे० द्वादस उप्पन्न 
तेरसे उप्पन्ने चुहसे उप्पन्ने पन्नरसे उप्पन्ने सोढठसं उपपन्ने 
सत्तरसे उप्पन्ते श्रहारसे उपपन्ने एकूनवीसे उप्पन्ने बीसे उप्पन्नं 
मूलचीवरे पच्वासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्ब । एकवीसे उप्पन्ते 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, नवाहा कारेतव्ब । द्वावीसे उप्पन्ने 
पे० तेवीसे उप्पन्ते चतुवीसे उप्पन्ते पञ्चवीसे उप्पन्ने न्बीसे 
उप्पन्ते सत्तवीसे" उप्यन्ते श्रहुवीसे उपपन्ने एकृनतिसें उपपन्ने मूल- 
चीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, एकाह' कारेतम्ब तिस उप्पन्ने मूलचीवरे 
पच्चासाचीवर उप्पज्जति, तदहेव श्रधिद्रातन्ब विकप्पेतब्ब विस्स- 
ज्जेतन्ब । नो चे भ्रधिदुय्य वा विकप्पेय्य वा विस्सज्जेय्य वा, एकतिसे 
भ्ररुणुग्गमने निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा पुग्ग- 
लस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब १० इद मे, भन्ते, 
ग्रकालचीवर मासातिक्कन्त निस्सणिय, द्माह सद्धस्स निस्सञ्जामी 
ति पेऽ ददेय्याति पे० ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 
विसभागे उप्पन्ने मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पञ्जति, रत्तियो 
च सेसा होन्ति, न श्रकामा कारेतन्म । 

४३ मासातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्समग्गिय पाचित्तिय 
मासातिक्कन्ते वेमतिको पे० मासातिक्कंन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्जी पे 
भनधिट्िते भ्रधिद्ितसज्मी पे श्रविकपितं विकप्पितसञ्जी पे० 
भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी पे श्रनहुं नद्रुसञ्जी पे० 
भविनद्र विनद्रसञ्जी पे० श्रदड्ढे दडुसञ्मी पे० श्रविलुत्ते 
विलृत्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
मास्ानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते वेम- 
तिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते प्रनतिक्कन्तसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४४ शअ्रनापत्ति श्रन्तोमासे श्रधिद्रुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 


नस्सति, विनस्सति, उग्हति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हुन्ति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ एकाहा ~ सीऽ, रोऽ । २ दग्हति~स्या०। ३ गण्हाति ~ स्या० । 
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§$ ४ चतुत्थनिस्सग्गिय 
( पुराणचीवरधोनापने ) 
(१) उदाथिभिक्लुवत्थु 
४५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स 
पुराणदुतियिका भिक्खुनीसु पन्बजिता होति । सा' भ्रायस्मतो उदायिस्स 
सन्तिके भ्रभिक्सण भ्रागच्छति । भ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया 
सन्तिके श्रभिक्डण गच्छति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी 
तस्सा भिक्छुनिया सन्तिके भत्तविस्सम्ग करोति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी 
पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सा भिक्खुनी तेनुपसद्धमि, 
उपसङद्धमित्वा तस्सा भिक्खुनिया पुरतो ्रद्खजात विवरित्वा प्रासने निसीदि। 
सा पि खो भिक्खुनी श्रायस्मतो उदायिस्स पुरतो भ्रद्धजात विवरित्वा शरासने 
निसीदि । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी सारत्तो तस्सा भिक्खुनिया भ्रद्धजात 
उपनिज्छायि । तस्स भ्रसुचि मुच्च । रथ खो भ्रायस्मा उदायी त भिक्सुनि 
एतदवोच ~ “गच्छं, भगिनि, उदक श्राहुर, श्रन्तरवासकं धोविस्सामी"" ति । 
“श्राहुरय्य, म्रहमेवं धोविस्सामी' ति त भ्रसुचि एकदेस मुखेन भ्रग्गहेसि 
एकदेस भ्रद्धजाते पक्खिपि } सा तेन गन्भ गण्हि । भिक्खुनियो एव- 
माहयु - “भ्रब्रह्मचारिनी श्रय भिक्खुनी, गन्भिनी ' ति । “नाह, अ्रय्ये, 
म्रब्रह्मचारिनी' ति भिक्लुनीन ` एतमत्थ भ्रारोचेसि ! भिक्खुनियो उज्छायन्ति 
खिय्यन्ति विपा्चेन्ति - “कथ हि नाम भ्रथ्यो उदायी भिक्खुनिया पुराणचीवर 
धोव पिस्सती" ति । श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूने .एतमत्थ भरारोचेसु । 
ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ 
हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया पुराणचीवर धोवापेस्सती" ति । श्रथ 
खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा भगवतो एतमत्थ | 
ग्रारोचेसु 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्ति- 
पातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पदिमुच्छिं ~ “सच्व किर त्व, उदायि, भिक्ख- 





१ सा भिक्खुनी ~ स्याऽ २ सारतो व~ स्या०। ३ तस्स श्रङ्गनाततो ~ स्या० 1 ४ 
स्या० पोत्थक्षे “प्रथ लो सा भिक्लृनी तस्स त" इति पाठो दिस्सति! ५ श्रथखो साभिक्छनी 
भिक्खुनीन ~ स्या० । 
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निया पुराणचीवर धोवपेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । “नातिका 
ते, उदायि, श्रञ्जातिका” ति † “श्रञ्जातिका, भगवा” ति । “भ्रर्ना- 
तको, मोषपुरिस, भ्रञ्जातिकाय न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप 
वा पासादिक वा भ्रपासादिक वा । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्जा- 
तिकाय भिक्लुनिया पुराणचीवर धोवापेस्ससि । नेत, मोधपुरिस, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद 
उदिसेम्याथ- 

४६ “यी पन भिक्खु श्रञ्जातिकाय भिक्॒निया पुराणचीवर 
धोवपेय्य वा रजपेय्य वा श्राकोटापेथ्य वा, निस्सग्गिय पा चित्तिय'” ति । 
(३) धिभद्खो 

४७ ोप्नातियो यादसो पे० भक्ति पे० श्रय 
इमस्मि भत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

्रञ्व्मातिका नाम सातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 


पुराणचीवर नाम सकि निवत्थ पि सकि पारत पि । 


धोवा ति भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धोत निस्सग्गिय होति । 
रजा ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुर्वकेटस्स । रत्त निस्सग्गिय होति । भ्राकोटेही 
ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि पाणिप्पहार वा मुग्गरप्पहार वा 
दिन्ने निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितनब्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितनब्ब पेऽ इदमे, भन्ते, पुराणचीवर 
म्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया धोवापित निस्सग्गिय । इमाह सद्धस्स निस्स- 
ज्जामी ति पेऽ द्देय्याति पेऽ ददेग्यु ति पे भ्रायस्मतो 
दम्मीति । 

८ भ्रञ्ातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवर धोवापेति, 
निस्सम्मगिय पाचित्तिय । श्रञ्जलातिकाय भ्रञ्जातिकसज्जी पुराणचीवर 
धोवापेति रजपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रञ्व्यातिकाय 
ग्रञ्व्याततिकसजञ्बी पुराणचीवर धोवापेति भ्राकोटपेति, निस्सगगियेन भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । श्रञ्च्यातिकाय भ्रञ्व्यातिकसञ्जी पुराणच्ीवर धोवपेति 


रजापेति भ्राकोटापेति, निस्सम्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दूक्कटान । 
1111 


१ मोघपुरिसो-रोऽ । २ परिरूप-स्या०॥ 


४५५० ] पञ्चमनिस्सम्गिय ३०१ 


प्रञ्जात्तिकाय भ्रञ्व्यातिकसजञ्बी पुराणचीवर रजापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । प्रञ्वातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी पूराणचीवर रजापेति भ्राकोटा- 
पेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्नी 
पुराणचीवर रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्नी पुराणचीवर रजापेति भ्राकोटापेति 5 
धोवपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 


म्रञ्व्ातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्बी पुराणचीवट म्राकोटापेत्ति, ठ 9 
निस्सभ्गिय पाचित्तिय । भ्रजञ्व्यातिकाय भ्रञ्व्यातिकसञ्यी पुराणचीवर 
भ्राकोटापेति धोवापेर्सि, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय 
श्रञ्ज्ातिकसञ्जी पुराणचीवर भ्राकोटापेति रजापेति, मिस्सग्गियेन श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्नी पुराणचीवर श्राकोटापेति 
धोवापेति रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 


ग्रञ्व्यातिकाय वेमतिको पे ग्रञ्जातिकाय ातिकषठञ्नी 
पेऽ श्रञ्नस्स पुराणचीवर धोवापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निसीदन- 
पच्चत्थरण धोवापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय धोवापेति, 15 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । बातिकाय प्रञ्जातिकसचञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
नातिकाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । आतिकाय जातिकसञ्गी, 
ग्रनापत्ति । 
४९ श्रनापत्ति जातिकाय धोवन्तिया भ्रञ्जातिका दृत्तिया 
होति, श्रवृत्ता धोवत्ति, श्रपरिभुत्त धोवापेति, चीवर ठपेत्वा भ्रञ्ज परिक्खार 2 
धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, शआरादिकस्मि- 
कस्सा ति । 


[ 


0 


अण्ण कय @ भनवे "कचः 


§$ ५ पञ्चमनिस्सग्गिय 
(अञ्ब्यातिकाचौवरपदटिग्गुणे) 


८१) उष्पलवण्णाभिक्लुनीवत्थु 
५० तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन उप्पलवण्णा भिक्खुनी सावत्थिय विहरति । 
ग्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी पुन्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 25 २ 208 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्ड- 
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पातप्पदिक्कन्ता' येन भ्रन्धवन तेनुपसङ्खुमि दिवाविहाराय । भ्रन्धवन भ्रज्क्ो- 
गाहत्वा श्रञ्जतरस्मि स्खमूले दिवाविषहार निसीदि । तेन खो पन समयेन 
चोरा कतकम्मा गावि वधित्वा मस गहुत्वा ग्रन्धवन पविसिसु । श्रहसा खो 
चोरगामणिको उप्पलवण्ण भिक्खुनि श्रञ्जतरस्मि सक्खमृले दिवाविहार 
निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “सचे मे पृत्तभातुका पस्सिस्सन्ति 
विहेठिस्सन्ति इम भिक्खुनिः ति भ्रञ्ञेन मग्गेन श्रगमासि । भ्रथयखोसो 
चोरगामणिको मसे पक्के वरमसानि गहेत्वा पण्णपट' बन्धित्वा 
उप्पलवण्णाय भिक्लूनिया श्रविदूरे रुक्खे भ्रालगगेत्वा - “यो पस्सति 
समणो वा ब्राह्मणो वा दिन्नयेव हरत्‌" ति, वत्वा पक्कामि। भ्रस्सोसि 
खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी समाधिम्हा वुदुहित्वा तस्स चोरगामणिकस्स इम 
वाच भासमानस्स ! श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी त मसं गहेत्वा उपस्सय 
ग्रगमासि । अ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन त 
मस सम्पादेत्वा उत्तरासद्खेन भण्डिक बन्धित्वा वेहास श्रब्भुरगन्त्वा 
वेढ्ुवने पच्चद्ासि । 


तेन सो पन समयेन भगवा गाम पिण्डाय पवि होति । भ्रायस्मा 
उदायी श्रोहिय्यको होति विहारपालो । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धमि, उपसद्खमित्वा भ्रायस्मन्त उदाथि 
एतदवोच ~ “कह, भन्ते, भगवा ति ? “पवि, भगिनि, भगवा गाम 
पिण्डाया' ति । “इम, भन्ते, मस भगवतो देही" ति । “सन्तप्पितो 
तया, भगिनि, भगवा मसेन । सचे मे त्व भ्रन्तरवासकं ददेय्यासि, एव 
रह्‌ पि सन्तप्पितो भवेय भ्रन्तरवासकेना ति । “मय खो, भन्ते, 
मातुगामा नाम किच्लाभा । इद च मे भ्रन्तिमि पञ्चम चीवर । नाह 
दस्सामो' ति । “सेय्यथापि, भगिनि, पुरिसो हत्थि दत्वा कच्छ सज्जेय्यः 
एवमेवे खो त्व भगिनि भगवतो मस दत्वा मयि भ्रन्तरवासकेः सज्जसी"” 
ति । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी भ्रायस्मता उदायिना निप्पीलियमाना 
भरन्तरवासक दत्वा उपस्सय श्रगमासि। भिक्खुनियो उप्पलवण्णाय 
भिक्लुनिया पत्तचीवर परिग्गण्हुन्तियो' उप्पलवण्ण.भिक्सुनि एतदवोचु ~ “कहू 


१ पिण्डपातपदिक्कन्ता ~ सी०, स्था०, रो० | २ पुत्तमातिका-स्या०, ३ पण्णेन पुट ~ 
स्था०1 ४ उदायि-स्ाश्रोऽ०। ५ श्रोहियको-स्या०। ६ तै-स्था० | ७ विस्व 
ज्जेग्य - स्या० । ८ श्र तरवामक ~ सी, स्या०, रो० । ६ विस्सञ्जेसी ~ स्या०, न सज्जेसी- सी०, 
रोऽ । १५ परिगण्हृन्तियो ~ रो० 1 
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ते, भ्रय्ये, अ्रन्तरवासको'' ति ? उप्पलवण्णा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ 
भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
म्रय्यो' उदायी भिक्खुनिया चीवर परटिगगहेस्सति किच्डलाभो मातुगामोः' 
ति । भ्रथ खोता भिक्सुनियो भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । यें ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ायग्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवर 
पटिग्गहेस्सती'' ति । अ्रथ खो ते भिक्खू ्रायस्मन्त उदायि प्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । । 
(२) पेठमपञ्च्मत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिकखुसद्ध सन्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - “सच्च किर त्वे उदायि, भिक्छुनिया 
चीवर पटिगगहेसी" ति ” “सच्च, भगवा" ति । “नातिका ते, उदायि, भ्रञ्जा- 
तिका" ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा" ति । “श्रञ्जातको, मोघपुरिस, भ्रञ्जा- 
तिकाय न जानाति पतिरूपः वा भ्रप्पतिरूप वा सन्त वा भ्रसन्त वा । तत्थ 
नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतौ चीवर परटिग्गहेस्ससि। 
नेत मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्लापद उदिसेय्याथ- 

५१ यो पन भिक्खु श्रञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो चीवर 
पटिग्गण्डुय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खुन सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(३) भअनुपञ्च्यति 

५२ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता भिक्सुनीन पारि- 
वत्तकचीवर' न पटिरगण्हुन्ति । भिक्खुनियो उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम श्रय्या अ्रम्हाकं पारिवत्तक्चीवर न पटिगगहस्सन्ती' ति ! 
भ्रस्सोसू खो भिक्खू तास भिक्खुनीन उञ्ज्ायन्तीन सिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमलत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदान 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथः कत्वा भिक््‌ भ्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि, भिक्खवे, 
पञ्चन्न पारिवत्तक परिगगहेतु - भिक्खृस्स, भिक्सुनिया, सिक्खमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया । भ्रनुजानामि, भिक्लवे, इमेस पञ्चन्न पारिवत्तक 


१ श्रायस्मा ~गे° ! २ हत्थनो चीवर -स्या० । ३ पटिषरूप ~ स्या० । ४ पारिवहूक 
चीवर ~ स्या०। 
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पटिग्गहेतं । एवं च पन, भक्खने, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ । 
५३. “यो पन भिक श्रञ्जातिकाय भिक्खर्निया हृत्यतो चीवरं 
परिगगण्हेय्य, चञ्च पारिक्तका, निस्सम्मियं पाचित्तियं' ति ¦ 
| (४) विभद्धो ध 
भ्ट.योषनाति यो यादिसो...पे० .-भिक्छ्‌ ति... पे०... भ्रयं 
इमस्मिं भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्च्‌ ति) 
ग्रञ्जात्तिक्ता नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । ७ 
भिक्खुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । ^ 
चीवरं नाम दन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं पच्छिमं । 
` श्रञ्ञात्र पारिक्त्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तकं | ह 
दिरगण्हाति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति 1. 
निस्सज्जितन्बं सद्खुस्स वा गणस्सवा पृश्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवं 
निस्सज्जितन्बं ...पे० ... इदं मे, भन्ते, चीवरं श्रञ्व्यातिकाय भिक्छुनिया 
हत्यतो परिग्गहितं, भ्रञ््यत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं । इमाहं सद्खुस्स 


` निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेथ्या ति ^ पे० ... ददे्युं ति ... प° ... आ्रायस्मतो 
 दम्मीति। 


५५. प्रञ्जातिकाय भ्रञ्ज्नात्तिकसञ्जमी चीवर परिग्गण्हाति, 


श्रञ्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं । म्रञ्जातिकाय वेमत्तिको 
चीवरं पटिग्गण्ाति, ग्रञ्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


श्रञ्जातिकाय जात्तिकसजञ्जी चीवरं परटिगगण्हाति, श्रञ्जत्र पारिवत्तका, 


 निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


एकतोउपसम्पन्नाय हत्यतो चीवरं पटिग्गण्हाति, ग्रञ्जत्र पारि- ` 


` वत्तका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । व्यातिकाय भ्रजञ्जातिकसज्जी, श्रापत्ति दूक्क- ` ` 


 टस्स । जातिकाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नातिकाय व्यातिक- 


9 : 


जी, भ्रनापत्ति | प 11 


१ 


५६. श्रनापत्ति ज्यातिकाय, पारिवत्तकं परित्तेन वा विपृलं, विपुलेन 


वा परित्तं, भिक्खु विस्सासं गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, चीवरं ठपेत्वा ` 


म्रञ्जयं परिक्खारं गण्हाति, सिक्लमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, घ्रादि- ` 
कम्मिकस्सा ति । 





४६१५७ | छटुनिस्तगिरीयं ३०५ 
$ ६ दछदुनिस्सग्गिय 


( ञ्व्यातक चीवरविज्य्याधने ) 
(१) उपनर्दाभिक्लुवत्थु 

५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो 
होति धम्मि कथ कातु । भ्रथ खो भ्रञ्जयतरो सेद्विपुत्तौ येनायस्मा उपनन्दो सक्य- 
पत्तो तेनुपस छ्भमि, उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त उपनन्द सृक्यपत्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त सेद्विपुत्त श्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तौ धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
प्रथ खो सो सेद्विपृत्तो आ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजिती सम्पहसितो भआ्रायस्मन्त॒ उपनन्द 
सक्यपुत्त एतदवोच ~ “"वदेय्याथ, भन्ते, येन भ्रव्थो । पटिबला मय भ्रय्यस्स 
दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार' ति । 
“सचे में त्व, भ्रावुसो, दातुकामोसि, इतो एक साटक देही ति। 
“्रम्हाक' खो, भन्ते, कुलपृत्तान किस्मि विय एकसाटक गन्तु । श्रागमंहि" 
भन्ते, याव घर गच्छामि । घर गतो इतो वा एकं साटक पहिणिस्सामि 
इतो वा युन्दरतर“ ति। दुतिय पि पे० इतो वा सुन्दरतर ति। 
ततिय पि खो भ्रायस्मा उपनन्दो पे० इतो वा सुन्दरतर ति। 
“कि पन तया, भ्रावृसो, भ्रदातुकामेन पवारितेन य त्व पवारेत्वा न 
देसी" ति । 

ग्रथ खो सो सेद्वपत्तो भ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपुत्तेन निप्पीलिय- 
मानो एक साटक दत्वा श्रगमासि । मनुस्सा त सेद्टिपृत्तः एतदवोचु - 
“किस्स त्व प्रययो एकसाटको भरागच्छसी"" ति ? श्रथ सो सो सद्िपृत्तो 
तेस॒ मनुस्सान एतमत्थ भ्रारोचेसि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपा्चेन्ति ~ “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुदरा । नयिमेस 
सुकरा धम्मनिमन्तना पि कातु । कथ हि नाम सेद्विपत्तेन धम्मनिमन्तनाय 
कयि रमानाय साटक गहेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ल्‌ तेस मनुस्सान 
उज्ज्रायन्तान खिग्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्स श्रष्पिच्छा 
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प० त उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम प्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो सेद्विपुत्त चीवर विजञ्जापेस्सती"” ति ! श्रथ खो ते 


भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेकप॑ंरिथायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भारोचेसु । 


(२) पठमपञ्च्यत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्ख 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त ॒पटिपुच्छि - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, सद्विपृत्त चीवर विञ्जपेसी" ति ? “सच्च, भगवा” ति। 
“व्ातको ते, उपनन्द, भ्रञ्जातको' ति 7 “श्रञ्जातको, भगवा” ति । 
“श्रञ्जातको, मोघपुरिस, भ्रञ्जातकस्स न जानाति पतिरूप वा म्रप्पतिरूप 
वा सन्त वा भ्रसन्त वा । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्ञ्यातक 
संद्विपुत्त चीवर विजञ्ब्यापेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५८ भ्यो पनं भिक्च॒ श्रञ्चातक गहू्पाति वा गहपतानि वा चीवर 
विज्जापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 

एवच्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्बत्त होति । 


(३) यथानरगाव भिक्लुसावत्थिगमनवत्थ 


५९ तेन सो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू साकेता सावत्थि 
्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । अन्तरामगगे चोरा निक्खमित्वा ते भिक्खू 
भ्रच्छिन्दिसु । श्रथ खो ते भिक्ू- “भगवता पटिविखत्त अरञ्जातक 
गहपति वा गहपतानि वा चीवर विञ्च्यापेतु ति, कुक्कुच्चायन्ता न विञ्जा- 
पेसु । यथानम्गाव सावत्थि गन्त्वा भिक्खू अ्रभिवदेन्ति। भिक्खू एवमाहसु - 
“सुन्दरा खो इमे, भ्रावुसो, ्राजीवका ये इमे भिक्खुसु भ्रभिवादेन्ती"* ति । 
ते एवमाहयु - “न मय, श्रावुसो, श्राजीवका, भिक्खू मय'' ति । भिक्स 
भ्रायस्मन्त उपालि एतदवोत्त्‌ - ““दद्धावुसो उपालि, इमे अनुयुञ्जाही' ति । 
प्रथ खो भ्रायस्मता' उपालिना अरनुयुञ्जियमाना ते भिक्खू एतमत्थ भ्रारो 
चेसु । श्रथ खो आ्रायस्मा उपालि ते भिक्खू अनुर्ुञ्जित्वा भिक्खू एतद- 
वोच - “भिक्खू इमे, भ्रावुसो । देथ चीवरानी""ति। येते 
भिक््‌ श्रषिच्छा पे ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि 


१ श्रद्धानमग्मपदिपत्ना ~ सी० स्या०रो०। २ भिक्छू -स्या०रो०। ३ तेभिक्लू 
भ्रायस्मता - स्या० 1 ४ तेस ~ स्या०। % 
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ताम भिक्ख्‌ नग्णा प्रागच्छिस्सन्ति 1 ननु नाम तिणेन वा पण्णेन वा 
पटिच्छादेत्वा भ्रागन्तव्ब ति। श्रय खो ते भिक्खू ते भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(४) भनुपञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्खवे, मच्छिन्नचीवरस्स वा 
नदुचीवरस्स वा भ्रञ्व्यातक गहपति वा गहपतानि वा चीवर विज्मापेतु । 
य भ्रावास परम उपगच्छति, सचे तत्थ होति सद्खुस्स विहारचीवर वा 
उत्तरत्थरण वा भुम्मत्थरण' वा भिसिच्छवि वा, त गहेत्वा पारुपितु लभित्वा 
भ्रोदहिस्सामी'' ति । नो चे होति सद्ख॒स्स विहारचीवर वा उत्तरत्थरण वा 
भुम्मत्थरण वा भिसिच्छवि वा तिणेन वा पण्णेन वा पटिच्छादेत्वा भ्रागन्तम्ब, 
न त्वेव नग्गेन श्रागन्तज्ब । यो भ्रागच्छेय्य, भरापत्ति दुक्कटस्स । एव च 
पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६० “यो पन भिक्वु श्रञ्च्ातक गहर्पातत वा गहपर्तानि वा चीवर 
विङ्ब्यापिय्य, भ्रस्यनच्र समया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । तत्थाय समयो - 
भ्रच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्लु तट्ुचीवरो वा । अय तत्थ समयो” ति । 

(५) विभङ्ो 

६१योपनाति यो यादिसो पे भिक्खू ति पे० श्रय 

इमस्म भ्रत्य श्रधिष्पेतो भिक््‌ ति। 


ग्रञ्ब्यातको नाम मातितो वा पित्ितो वा याव सत्तमा 
पितामहयुगा भ्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगार भ्रज्फावसति | 

गहपतानी' नाम या काचि भगार ्रज्कावसति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग , पच्छिम । 

्रञ्डन्र समया ति ठपेत्वा समय । 

ग्रच्छिन्तचीवरो नाम भिक्खुस्स चीवर भ्च्छिन्न होति राजूहि 
वा चोरेहि वा धृत्तेहि.वा, येहि केहिवि वा श्रच्छिन्न होति । 

नद्रचीवरो नाम भिक्बुस्स चीवर भ्रभ्गिना वा दंड्ढ होति, 


उदकेन वा वृष्ट होति, उन्दूरेहि वा उपचिकाहि वा खायित होति, 
परिभोगजिण्ण वा होति । 
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ग्रञ्जत्र समया विजञ्जापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय 
होति। निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा! एवे चपन, 
भिक्लवे, निस्सज्जितन्ब पे इद मे, भन्ते, चीवर भ्रञ्जातक 
गहूपतिक, ग्रञ्ञ्यत्र समया विञ्व्यापित, निस्सग्गिय । इमाह सद्धस्स निस्स- 
ज्जामी ति पे दद्या ति पेऽ ददेय्यू ति पे० भ्रायस्मतो 
दम्मी ति। 

६२ अ्रञ्व्यातकं अ्रञ्व्यातकसञ्जी, भ्रञ्जत्र समया, चीवर 
विज्व्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातके वेमतिको, प्रञ्ञनत्र 
समया, चीवर विजञ्व्यापेति, निस्सग्िय पाचित्तिय । म्रञ्व्यातकै 
जातकसञ्जी, भ्रञ्चत्र समया, चीवर विजञ्व्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
्मातकं भ्रञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नातके वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नातके जातकसञ्जी, अनापत्ति । 


६२३ म्रनापत्ति समये, जातकान, पवाटितान, भ्रज्ज्यस्सत्थाय, 
ग्र्तनो घनेन, उस्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क वभः पिव ५१ कक मन का 


3७ सत्तसनिस्सग्गिय 
( बहुचीवरविञ्ख्यापने ) 
(१) छन्बम्गियभिक्लुवत्थु 
दै४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक् 
भ्रच्छिन्नचीवरके भिक्ख्‌ उपसङ्खमित्वा एव वदन्ति - “भगवता, श्रावृसो 
प्रनुञ्ज्यात ~ श्रच्छिन्लचीवरस्स वा नदरुचीवरस्स वा श्रञ्व्यातक गहपति 
वा गहूपतानि वा चीवर विञ्व्नापेतु' , विञ्व्यपेथ श्रावसो, चीवर” ति । 
“भ्रल, भ्रावृसो, लद्ध भ्रम्हेहि चीवर ति । “मयः भ्रायस्मन्तान विज्बा- 
पेमा" ति । “विञ्जपिथ, भ्रावुसो” ति । अथ खो छन्बग्गिया भिक््‌ 
गहपतिके उपस द्मित्वा एतदवोचु - “श्रच्छिन्नचीवरका, श्रावृसो, 
भिक्खू श्रागता । देथ नैस चीवरानी “ ति, बहु चीवर विजञ्ज्यापेसु । 
तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो सभाय निसिन्नो 


्रञ्जतर पुरिस एतदवोच ~ “श्च्छिन्नचीवरका श्रय्यो भिक्खू, श्रागता । 


१ वदेन्ति-स्या०॥ २ मय प्रावुसो~स्या०। ३ श्रस्थाय विञ्जवपिभा- स्या० 
४ भव्न्नातके गहपतिके ~ स्या०, सीऽ । ५ चीवरं -स्याऽ) ६ श्रय्या - स्या०। 
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तेस मया चीवर दिन्न'' ति। सो पि एवमाह - “मया पि दन्न ति। 
ग्रपरो पि एवमाह - “मया पि दिन्न" ति । ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बह 
चीवर विजञ्व्नापेस्सन्ति, दुस्सवाणिज्जः वा समणा सक्यपुत्तिया करिस्सन्ति, 
परगाहिकसाल वा पसारेस्सन्ती" ति भ्रस्सोसु खो भिक्खू 
तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्त 
म्रपिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नामं 
छन्बग्गिया भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू चीवर विञ्व्मापेस्सन्ती"' ति । 
ग्रथ खो तें भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख॒ 
सन्िपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छिं ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
न मत्त जानित्वा बहु चीवर विञ्व्यपेथा' ति † “सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
न मत्त जानित्वा बहु चीवर विञ्व्यपिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

६५ “त चे श्रञ्ञ्याप्तको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चौवरेहि 
प्रभिहटृढ्‌ पवारे्य सन्तरत्तरपरम तेन भिक्ुना ततो चीवर सादितव्ब । 
ततो चे उत्तरि सादियेस्य,' निस्सश्गिय पाचित्तिय' ति 


(३) विभङ्खो 

६६ तचे ति अरच्छिन्नचीवरक भिक्खु 

श्रञ्च्गातको नाम मातितो वा पितित्तो वा याव सत्तमा पिता- 
महयुगा भ्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि" श्रगार श्रज्ज्ञावसति । 

गहुपतानी नाम था काचि भ्रगार श्रज्क्षावसति । 

बहूहि चीवरेही ति बहुकेहि चीवरेहि ' 

श्रभिहदद्‌ पवारे्या ति यावतक इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 

१ सेस -स्या०। २ दुस्पवणिज्ज-स्या०, रोऽ । ३ उत्तरं सादियेय्य- सी, स्या०, 

रौ०) ४ काचि -रो०। 
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सन्तरत्तरपरम तेन भिवखुना ततो चीवर सादितञ्ब ति सचे तीणि 
तदानि होन्ति दवे सादितब्बानि, दवे नदान एक सादितन्ब, एक नहु न 
किञ्चि सादितब्ब । 
ततो चे उत्तरि सावियेय्या ति ततुत्तरिः विञ्च्यापेति, पयोगे 
द्क्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्खुस्स वा 
गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब 
पे० इद मे, भन्ते, चीवर भ्रञ्जातक गहुपतिक उपसङ्धमित्वा 
ततुत्तरि विञ्जारपित निस्सग्गिय। इमाहं सद्धस्स निस्सज्जामी ति 
प० द्देय्या ति पे० ददेय्युति पे भ्रायस्मतो दम्मीति। 
६७ श्रञ्जातके भ्रञ्मातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर विञ्व्यापेति 
निस्समग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जयातके वेमतिको ततुत्तरि चीवर विज्ञापेति 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्यातके जातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर 
विञ्जापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
व्गातके भ्रञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मातके वातकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 
६८ श्रनापत्ति- “सेसक श्राहरिस्सामी'" ति हरन्तो गच्छति, “सेसक 
तुण्ेव होत्‌'` ति देन्ति, न भ्रच््िन्नकारणा देन्ति, न नद्रकारणा देन्ति, जात- 
कान, पवारितान, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


| 1 11 


§ ८ श्रहुमनिस्सग्गिथ 
(श्रप्पवारितचीवरविकण्पापज्जने) 

(१) उपनन्दभिक्ुवत्यु 
६९, तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन श्रजञ्जयतरो पुरिसो 
पजापत्ति एतदवोच - “्रय्य उपनन्द चीवरेन अ्रच्छादेस्सामी ति । 
भ्रस्सोसि खो भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स पुरिसस्स इम वाच 
भासमानस्स । श्रथ सो सो भिक्खु येनायस्मा उपरनन्दो सक्यपुत्तो तेनुप- 
स्मि, उपस्धमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच ~ “यहा- 
पुञ्जोसि त्व, भ्रावुंसो उपनन्द, भ्रमुकस्मि श्रोकासे ्रञ्जतरो पुरिसो पजापति 


१ स्या० पौत्यके नपि) २ ततुत्तरि-सी०, रोऽ, तदृत्तरि-स्या०। ३ सीऽ, 
स्था० पोत्यकेसु नत्थि । 
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एतदवोचे ~ श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छादेस्सामी""” ति । “्रत्थावुसो, म 
सो उपटाको" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो पुरिसो 
तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा त पुरिस एतदवोच ~ “सच्च किर मत्व, 
म्रावृसो, चीवरेन भ्रच्छदेतुकामोसी'" ति ? “श्रपि मेय्य', एव होति - 
श्रय्य उपनन्द चीवरेन अच्छादेस्सामी"' ति । “सचेखो मत्व, श्रावुसो 
चीवरेत अरच्छादेतुकामोसि, एवरूपेन चीवरेन भ्रच्छादेहि । क्याह तेन 
म्रच्छन्नो पि करिस्सामि याह न परिभुल्जिस्सामी" ति । 
रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ायति चिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुद्रा । नयिमे सुकरा चीवरेन भ्रच्छादेतु । कथ 
हि नाम भ्रय्यो उपन्न्दो मया पृञ्बे श्रप्पवारितो म॒ उपसङ्खमित्वा चीवरे 
विकप्प श्रापज्जिस्सती'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्ज्ा- 
यन्तस्स ॒स्िय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ष प्रपििच्छा पे० ते 
उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
पूढ्बे श्रप्पवारितो गरहपतिकं उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापञ्जिस्सती" 
ति । श्रथ खौ ते भिक्लू श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त॒ उपनन्द सक्यपुत्त पटिपुच्छि ~ “सच्च किर 
त्वे, उपनन्द, पुञ्बे ्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प 
प्रापज्जसी ” ति ? “सच्च, भगवा'" ति । “जातको ते, उपनन्द, भ्रञ्जातको” 
ति ? श्रजञ्जातको, भगवा” ति। “श्रञ्जातको, मोघपुरिस, भ्रञ्व्यातकस्स 
न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप वां सन्त वा प्रसन्त वा । तत्थ नाम 
त्व, मोधपुरिस, पब्ब श्रप्पवारितो श्रञ्ज्यातक गहुपतिक उपसङ्कमित्वा 
चीवरे विकप्प भ्रापञ्जिस्ससि । नेत, मोधपुरिस, म्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन्‌, भिक्लवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

७० “भिक्खु पनेवं उद्िस्स ्रञ्च्यातकस्स गहपतिस्स वा गहूपती- 
निया वा चीवरचेतापन्नः उपक्छट होति ~ !इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवर 
चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्खु चीवरेनं श्रच्छादेस्सासी ति, तत्र चेसो भिक्व 
पुञ्बे श्ण्पवारितो उपसङ्धमित्वा चौवरे विकप्य ्रापज्जेय्य ~ साधु वत म 


कोकणा 


१ मय्य ~ ह्या०। २ अ्रपज्जी ~ सी° 1 ३ चीवरचेतापन ~ घ्या०, रो०। 
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श्रायस्मा इमिना चीवरचेतापल्ेन एवरूप वा एवरूप वा चीवर चेतापेत्वा 
ग्रच्छादेही' ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभद्धो 

७१ भिक्खु पनेव उद्िस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खु आ्आारम्मण 
करित्वा, भिक्खु भ्रच्छादेतुकामो । 

भ्रञ्व्नातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा श्रसम्बद्धो । , 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगार श्रज्ज्ञावसति। 

गहपतानी नाम या काचि अगार भ्रञ्ज्ञावसति । 

चीवरचेतापन्न नाम हिरज्ज वा सुवण्ण वा मृत्तावामणिवा 
पवाटछो वा फलिको वा पटको वा सुत्त वा कप्पासो वा । 

इमिना चीवरचेतापल्रेना ति पच्चुपद्ितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

ग्रच्छादेस्सामी ति दस्सामि । 

तत्र चे सो भिक्छति य भिक्खु उहिस्स चीवरवेतापन्न उपक्खट 
होति सो भिक्ु 

पुञ्बे श्रप्पवारितो ति पुब्ब श्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन ्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमी “ति ? 

उपसङ्कुमित्वा ति घर गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसङद्धमित्वा । 

चीवरे विकप्प श्रापज्जेथ्या ति श्रायत वा होतु वित्थत वा श्रप्पित 
वासण्ह्‌वा । 

इमिना चौवरयेतापन्नेना ति पच्चुपद्वितेन एवरूप वा एवरूप वा 
ति । ्रायत वा वित्यत वा भ्रषितवासण्हवा ) 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा 

ग्रच्छवेही ति दज्जेहि । 

कल्याणकस्यत उपादा ति साधत्थिको मह्ग्घत्थिको । तस्स 
वचनेन श्रायत वा वित्थत वा श्रपितं वा सण्ह वा चेतापेति, पयोगे दक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा 
पुगलस्सं वा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे इद मे, 
भन्ते, चीवर पुब्बे ्रप्पवारितो भ्रञ्जातक गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे 


१ परटेत्वा ~ स्या । ९ चेतपस्सामी -स्या०। ३ साधुस्थिको ~ स्या० । 
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विकप्प आपन्न निस्सगगिय, इमाह सङ्कस्स निस्सज्जामी ति पे० 
द्देय्याति पे० ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति । 

७२ श्रञ्जातके श्रञ्जातकसञ्जी पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिक 
उपसङ्कमित्वा चीवरे विकण्प॒भ्रापञ्जति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्मातके वेमतिको पुब्बे श्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्धमित्वा चीवरं 
विकप्प श्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अञ्जातके भातकसञ्जी पुन्बे 
भ्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापज्जति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । 

जातके भ्रञ्जातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भातके वेमतिको, भ्रापत्ति 
दूकटस्स । भातके वातकसञ्जी, अ्ननापत्ति। 

७३ श्रनापत्ति जातकान, पवारितान, प्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महर चेतापेतुकामस्स भ्रप्पग्ध चेतापेति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 
कंस्सा ति) 

§ ९ नवमनिस्समग्गिय 
(स्पवारितचीवरविक्ण्पाज्जने ) ५ 
(१) उपनन्वभिक्खुवत्थु 

७४ तेनष्समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतर पुरिस 
एतदवोच ~ “श्रय्य' उपनन्द॒सक्यपृत्तः चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी'' ति । सो 
पि एवमाह ~ “श्रू पि भ्रय्य उपनन्द चीवरेन ्रच्छीदेस्सामी"' ति । भरस्सोसि 
खो भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तेस पृरिसान इम कथासत्लाप । भ्रथ 
खो सो भिक्व येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा 
्रायस्मन्त॒उपनन्द सव्यपुत्त॒ एतदवोच - “महापुञ्ोसि त्व, भ्रावुसो 
उपनन्द । श्रमकस्मि श्रोकासे श्रञ्जतरो पुरिसो प्रञ्जतर पुरिस एतदवोच - 
्रय्य उपनन्द सक्यपत्त चीवरेन श्रच्छादेस्सामी' ति । सो पि एवमाह - 
प्रह पि श्य उपनन्द चीवृरेन भ्रच्छादेस्सामी' '' ति । “श्रत्थावृ्ी, मतं 
उपदाका' ति । 

ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन ते पुरिसा तेनुपसद्धमि 
उपसङ्धमित्वा ते पुरिसे एतदवोच - “सच्च किर म तुमह ्रावृसो, चीवरेदहि 
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्रच्छादेतुकामत्था" ' ति ? “श्रपि नय्य, एवं होति - श्रय्य उपनन्द चीवरेहि 
प्रच्छादेस्सामा"'” ति । “सचे खो म तुम्हे, श्रावुसो, चीवरेहि अच्छादेतु- 
कामत्थ, एवरूपेन चीवरेन म्रच्छादेथ, क्याह्‌ तेहि भ्च्छन्नो पि करिस्सामि, 
यानाह त परिभुल्जिस्सामी" ति । भ्रथ खो ते पुरिसा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “मदिच्छया दमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुद्ा । नयिमे सुकरा 
चीवरेहि भ्रच्छादेतु । कथ हि नाम भ्रय्यो उपनन्दो भ्रम्हेहि पृव्बे भ्रप्प- 
वारितो उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापञ्जिस्सती' ति । 

रस्सोसु खो भिक्खू तेस पुरिसान उञ्फायन्तान खिथ्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपििच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो क्क्कुच्चका सिक्खाकामा 
ते उञ्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपत्तो पृञ्चे भ्रप्पवारितो गहुपतिके उपस द्ुमित्वा ची वरे विकप्प भ्राप- 
ज्जिस्सती'' ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसच्ख 
सन्तिपातपेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त पदिपुच्छि - “सच्च॒ किर 
त्वं, उपनन्द, पुञ्बे भ्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरे विकष्प 
ग्रापज्जसी" ति † "सच्च, भगवा" ति । “जव्यातका ते, उपनन्द, भ्रञ्जा- 
तका" ति ? “श्रञ्व्यातका, भगवा ति । “श्रञ्व्यातको, मोधपुरिस, 
भ्रञ्जातकान न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पत्िरूप वा सन्त वा श्रसन्त वा । 
तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, पुल्बे भ्रप्पवारितो भ्रञ्जातके गहूपतिके उप- 
सङ्धुमित्वा चीवरं विकप्प भ्रापज्जिस्ससि । तेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्वापद उदहिसेय्याथ ~ 


७५ “भिक्खु पनेव उदिस्स उभिच्र थञ्ञ्यातकान गहपतीन वा 
गहपतानीन वा पच्चेकचीवरचेतापन्नानि उपक्छटानि होन्ति ~ इमेहि मय 
पच्चेकचीवरचेतापश्नेहि पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्सु चीवरेहि 
भ्रच्छादेस्सामा “ ति; तत्र चे सो भिक्खु पु्बे श्रप्यवारितो उपसङ्ध- 
मित्वा चीवरे विकप्प श्रापज्जेय्य ~ “साधु बत म ॒श्रायस्मन्तो इमेहि पच्चेक- 
चीवरचेतापरञ्नेहि एवरूप वा एवरूप वा चीवर चेतापेत्वा ्रच्छादेथ, उभोवं 
सन्ता एकेना ति, कंल्याणकम्यत उपादाय, निस्सम्गिय पाचित्तिय"' ति । 


मोमो 


१ भन्छादेतुकामास्था ~ म०। २ उपक्लंटा -सी०, स्या०, रो०। 
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(३) विभद्खो 
७६ भिक्खु पनेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खु प्रारम्मण 
करित्वा, भिक्खु अ्रच्छादेतुकामा । 
उभिन्न ति द्िन्न। 
श्रञ्जातका नाम सातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा श्रसम्बद्धा । 


गहषती नाम ये केचि भ्रगार भ्रज्छ'वसन्ति ।, 

गहुपतानियो नाम या काचि भ्रगार भ्रज्ज्ञावसन्ति 

चीवरचेतापस्नानि नाम हिरञ्चा वा सुवण्णा वा मुत्ता वा मणी 
वा पवाढ्ाः वा फलिका वा पटकावा युत्ता वा कप्पासा वा) 

इमेहि चीवरचेतापन्नेहि ति पच्चुपद्वितेहि । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेस्सामा ति दस्साम । 

तत्र चेसो भिक्खू ति य भिक्ख॒॒उदिस्स चीवरचेतापन्नानि 
उपक्खटानि शन्ति सो भिक्लु ¦ 

पुव्बे श्रष्पवारितो ति पु्बे भ्रवृत्तो होति ~ “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन भ्रत्थो, कीदिसर ते चीवर चेतापेमा” ति । 


उपसङ्कमित्वा ति घर गन्तवा यत्थ कत्थचि उपसङ्धमित्वा । ` 


ची वरे विकप्प श्रापज्जय्या ति भ्रायतवा होतु वित्थत वा श्रप्पित 
वा सण्ह वा । 

इमेहि चीवरचतापन्तेही ति पच्चुपद्ितेहि । 

एवरूप वा एवश्प वा ति भ्रायत वा वित्थत वा श्रप्पिति वा 
स्ह वा । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेथा ति दज्जेथ । 

उभोव सन्ता एकेना ति दर पि जन्म एकन । 

कल्याणकभ्यत उपादाया ति साधत्थिको मह्ग्घत्थिको । 

तस्स वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा श्रप्पित वासण्ह॒ वा चेता 
पेन्ति, पयोगे दूक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितन्ब 


१ गहूपतिका -सी० रो० 1 २ गहपतानी -स्या० । ३ मसारगत्ला ~ स्या०। 
४ फाला - रोऽ । ९ चतापेस्सामा ~ स्याऽ। 
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सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितञ्ब 
, पे० इद मे, भन्ते, चीवर पृन्बे श्रप्पवारितो श्रञ्ब्यातकं गहपत्तिके 
उपस दमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापन्न निस्सग्गिय । इमाह सद्वस्स निस्स- 
ज्जामी त्ति पे० ददेय्या त्ति पे० ददेथ्यु ति पे० भ्रायस्मतो 
दम्मीति। 

७७ शअ्रञ्ज्ातके ्रञ्व्यातकसञ््नी पृब्बे भ्रप्पवारितो गहूपतिकं 
उपस ङ्कमित्वा चीव्रे विकप्प प्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्ना- 
के वेमतिको पु्बे भ्रपवारितो गहूपतिके उपसङ्धमित्वा चीवरे विकप्प 
भ्रापज्जति, निस्सशिय पाचित्तिय । भ्रञ्ज्यातके व्यातकसञ्जी पञ्बे 
म्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरे विक्प्प आआपज्जति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

जातके श्रञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । वातके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । जातकं जातकसंञ्जी, श्रनापत्ति । 

७८ श्रनापत्ति - जातकान, पवारितान, भ्रञ्ञ्स्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महग्ब चेतापेतुकामान भ्रप्पग्ब ॒चेतापेति, उस्मत्तकंस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


इन ००० स परककषये 


§ १० दसमनिस्वग्गिय 
(वेय्यावनच्चकरस्सं चीवरचेतापनदाने) 

(१) उपनन्दभिक्लुवत्थु 
७९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपटाको महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुक्तस्स दूतेन चीवरचेतापन्न' 
पाहेसि ~ “हमिना चीवरचंतापन्नेन चीवर चेतापेत्वा श्रय्य उपनन्द चीवरेन 
ग्रच्छादेही ' ति । श्रथ खो सो दूतो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुष- 
सङ्कमि, उपसङ्धुमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच -““इद खो, 
भन्ते, श्रायस्मन्त उदिस्स चीवरचेतापन्न श्राभत । पटिग्गण्हातु भ्रायस्मा 
चीवरचेतापन्न'' ति । एवं वृत्ते भ्रायस्मा उपनन्दो सक्ययुत्तो त दूत एतदवोच- 
“न खो मय, भ्रावुसो, चीव रचेतापन्न परिरगण्हाम, चीवर च खो मय पटि- 
गण्हाम कालेन कप्पिय” ति! एव वृत्ते सो दूतो भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्त 





१ चीवरचेतापन ~ स्यां०, रो० 1 
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एतदवोच - “श्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेग्यावच्चकरो ति? तेन खो 
पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको भ्राराम श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो त दूत एतदवोच - एसो खो, भ्रावुसो, 
उपासको भिक्खून वेय्यावच्चकरो ति । म्रथ खोसो दूतो त उपासक 
सञ्जापेत्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्धमि, उपस द्धुमित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ भय खो, भन्ते, श्रायस्मा वेष्या- 
वच्चकर निदहिसि सञ्जत्तो सो मया । उपसङ्धमतु भ्रायस्मा कालेन, 
चीवरेन त भ्रच्छादेस्सती" ति । । 

तेन खो पन समयेन सोः महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्य- 
पुत्तस्स सन्तिके दूत पाहेसि - “परिभुञ्जतु श्रय्यो त चीवर, इच्छाम मय 
भ््येन त॒ चीवर परिभुक्त" ति। श्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो त 
उपासक न किञ्चि श्रवचासि । दुतिय पि खो सो महामत्तो भ्रायस्मतो उप- 
नन्दस्स सक्यप॒त्तस्स सन्तिके दूत पाहेसि - "परिभुञ्जतु ्रय्थो त चीवर, 
इच्छाम मय भ्रय्येन त चीवर परिभृत्त' ति । दुतिय पि खो भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो त उपासक न किञ्चि भ्रवचासि । तत्तिय पि खोसो महामत्तो 
भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स सन्तिके दूत ॒पाहेसि - “परिभुञ्जतु 
भ्रय्यो त चीवर, इच्छाम मय श्रय्येन त चीवर परिभत्त' ति । 

तेन खो पन समयेन नेगमस्सः समयो होति । नेगमेन च कतिका 
कता होति ~ “यो पच्छा भ्रागच्छति पञ्व्मासर बद्धो ति । भ्रथसखो भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो उपासको तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा त 
उपासक एतदवोच ~ “श्रत्थो मे, श्रावृसो, चीवरेना” ति । “श्रज्जण्डो", भन्ते, 
भ्रागमेहि, श्रज्ज नेगमस्स समयो । नेगमेन च कतिका कता होति - यो 
पच्छा श्रागच्छति पञ्जास बद्धो” ति । “श्रज्जेव मे, प्रावृसो, चीवर देही" 
ति भ्रोवद्िकाय परामसि । श्रथ खो सो उपासको भ्रायस्मता उपनन्देन सक्य- 
पत्तन निप्पीलठियमानो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स चीवर चेतापेत्वा 
पच्छा भ्रगमासि । मनृस्सा त उपासक एतववोचु ~ “किस्स त्व, अय्यो, 
पच्छा भ्रागतो, पञ््यास जीनोसी' ति | 

श्रथ खो सो उपार्पको तेस मनुस्सान एतमत्थ ्रारोचेसि । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया 





१ नदिसि- स्या । २-२ स्या० पोत्थके नत्थि ) ३ निगमस्स ~ स्या०। ४ श्रज्नुण्टो ~ 
स्मा०रो० ॥ ५ बन्धो -सी०, रो०। ६ प्रस्य ~ स्या° । 
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भ्रसन्तुदा । नयिमेस सुकर वेय्यावच्च पि कातु । कथ हि नाम॒ आयस्मा, 
उपनन्दो उपासकेन ~ “्रज्जण्डो, भन्ते, प्रागमेही' ति वृच्चमानो नागमेस्सती “" 
ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ू तेस मनुरस्सान उज्ज्ञायन्तान सिथ्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक् श्रषिच्छा पे ते उज्जञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उपासकन - 
श्रज्जण्ो, भन्ते, श्रागमेही" ति वुच्चमानो नागमेस्सती'" ति । भ्रथखोतें 
भिक्लू भ्रायस्मन्त. उपनन्द सक्यपुत्त अरनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ख 
सन्निपातपत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, 
उपनन्द, उपासकेन - श्रज्जण्टो, भन्ते, आआगमेही' ति वुच्चमानो नागमेसी" 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थहिनाम 
त्व, मोषपुरिस, उपासकंन ~ श्रज्जण्डो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वुच्चमानो 
नागमेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवच 
पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


८० “भिक्खु पनैव उद्िस्स राजा वा राजभोगगो वा ब्राह्यणो वा 
गहपतिको वा दूतेन चीवरचेतापन्न परहिणेय्य ~ इमिना चीवरचेतापन्तेन 
चीवर चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्खु चीवरेन श्रच्छोदेही ति । सो चे दतोत 
भिक्षु उपसद्भुमित्वा एव वदे्य ~ इद खो, भन्ते, भ्रायस्मन्त उदिस्स चीवर- 
चेतापन्न श्राभत, परिर्गण्हातु भ्रायस्मा चीवरचेतापन्नः ति, तेन भिक्ुना 
सो दूतो एवमस्स वचनीयो ~ "न खो मय, श्रावुसो, चौवरचेतापन्न पटि- 
ग्गण्हाम । चवर च खो मय परटिग्गण्हाम, कालेन कप्िय' ति ! सो चे दूतो त 
भिक्छु एव वदेथ्य ~ शश्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेग्यावच्चकरो' ति, चीवर- 
त्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खना वेय्यावच्चकरो निदिसितन्बो भ्रारामिको वा 
उपासको वा ~ "एसो खो, भावुसो, भिक्छून वेय्यावच्चकरो' ति । सो चं 
दरूतो त बे्यावच्चकर संञ्व्यापेत्वा त भिक्खु उयसङ्मित्वा एव बदेय्य ~ 
'्य खो, भन्ते, श्रायस्मा वेप्यावच्चकर निदिसि सञ्जत्तो सो मया, उप- 
सङूमतु श्रायस्मा कालेन, चीवरेन त श्रच्छादेस्सती' ति, चीवरत्थिकेन, 





१ “श्रायस्मरा उपनन्दो” इति पाठो सी०, रो° पोत्थकेसु न दिस्सति, स्या ० पोर्थके ““उप- 
मन्दो सक्यपूत्तो" इति पाठो दिस्सति । २, वृष्चमानय ~ सी ०, रो । ३ नामेस्सन््रौ - सी०, रो० 1 
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भिक्लवे, भिक्लुना वेग्यावच्चकरो उपसद्धुमित्वा त्तिक्वत्तु चोदेतब्बो सार- 
तब्बो ~ श्रत्थो मे, भ्रावुसो, चीवरेना' ति । इत्तिक्लत्तु चोद्यमानो सारयमानो 
त चीवर श्रभिनिषप्फादेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे भ्रभिनिष्फादेग्य, चतुक्खत्तु 
पञ्चक्छत्तु छक्त्तुपरम वुण्टीभूतेन ` उदहिस्स ठातन्ब । चतुक्वत्त्‌ पञ्चक्लत्तु 
छक्वत्तुपरम तुण्ीभतो उदहिस्स तिहुमानो त चीवर श्रभिनिप्फादेथ्य, इच्चेत 
कुसल, ततो चे उत्तरिः वायसमानो त चीवर श्रभिनिष्फादेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । नो चे श्रभिनिप्फादेग्य, यतस्स चौवरचेतापन्न श्राभत, तत्थ 
साम वा गन्तज्ब दूतो वा पाहतब्बो ~ य खो तुम्हे भ्रायस्मन्तो भिक्खु उदिस्स 
चीवरचेतापन्न पहिणित्थ, न त तस्स भिक्खुनो किञ्चि भ्रत्य भ्रनुभोति, 
युञ्जन्तायस्मन्तो सक, मा वो सक विनस्सा' ति, श्रय तत्थ सामीची' ति । 


(३) विभज्ञो 

८१ भिक्खु पनेव उद्िस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खु प्रारम्मण 
करित्वा, भिक्खु भ्रच्छादेतुकामो । 

राजा नाम यो कोचि रज्ज कारेति । 

राजभोग्गो नाम यो कोचि रञ्बो भत्तवे्तनाहारो । 

ब्राह्मणो नाम जातिया ब्राह्यणो । 

गहपतिको नाम टपेत्वा राज राजभोग्ग ब्राह्मण भ्रवसेसौ 
गहपतिको नाम । 

चीवरचेतापन्न नाम हिरञ्ज वा सुवण्ण वा मुत्तावा मणि वाः । 

इमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपद्वितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेतवा । 

भ्रच्छादेही ति दज्जेहि । 

सो चे दूतो त भिक्खु उपसद्धमित्वा एव वदेग्य - “इद खो, 
भन्ते, ्रायस्मन्त उदहिस्स चीवरचेतापन्न भ्राभत । परटिग्गण्हातु भ्रायस्मा 
चीवरचेतापन्न" ति, तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स वचनीयो - “न खौ 
मय, ्रावसो, चीवरचेतापन्न पटिग्गण्हाम । चीवर च खो मय पटिग्गण्हाम, 
कालेन कप्पिय" ति । स्रो चे दूतो त भिक्खु एव वदेय्य ~ “श्रत्थयि 
पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो" ति? चीवरत्थिकंन, भिक्लवेः 


१ द्वित्तिक्लत्त्‌ - स्या०, रो० । २ वुण्हिभूतेन ~ रो०। ३ उत्तर - सी०, स्या०, रो 
४ भत्तवेतनारहो -स्या०। ५ राजन -स्या० । ६ सुव्ण्णवामणिवामृत्ता वा मसारगल्ल 
वा फलिको वा ~ स्या०। ७ परिवहरत्वा ~ स्या०। 
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भिक्लुना वे्यावच्चकरो निहिसितन्बो ्रारामिको वा उपासको वा ~ एसो 
खो, श्रावृसो, भिक्खून वेय्यावच्चकरो” ति । न वत्तव्बो ~ “तस्स देही 
ति वा, सो वा निक्खिपिस्सति, सो वा परिवत्तेस्सति , सो वा चेतापेस्सती” ति । 

सो चे दतो त वेय्यावच्चकरः सञ्च्नापेत्वा त भिक्खु उपसद्कुमित्वा 
एव वदेथ्य ~ “य खो, भन्ते, भ्रायस्मा वेय्यावच्चकर निदहिसि सञ्चत्तो 
सो मया । उपसङ्धमतु भ्रायस्मा कालेन, चीवरेन त ॒श्रच्छादेस्सती' ति, 
चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खुना वेय्यावच्चकरो उपसद्धमित्वा 
्र्तिक्लत्तु चोदेतब्बो सारेतन्बो - “श्रत्थो मे, भ्रावुसो, चीवरेना” ति । न 
वत्तव्नो ~ “देहि मे चीवर, श्राहुर मे चीवर, परिवत्तेहि में चीवर, 
चेतापेहि मे चीवर" ति । दुतिय पि वत्तब्बो । ततिय पि वत्तव्बो। 
सचे श्रभिनिप्फादेति, इच्चेत कुसल, नो चं श्रभिनिप्फादेति, तत्थ 
गन्त्वा तुण्ही भूतेन उदिस्स ठातवब्ब । न प्रासने निसीदितव्ब । न ्रामिस 
परटिग्गहेतन्व । न धम्मो भासितम्बो । “किकारणा भ्रागतोसी" ति 
पुच्ियमानो “जानाहि भ्रावुसो' ति वत्तभ्बो । सचे प्रासने वा निसीदति, 
्रामिस वा परिग्गण्हाति, धम्म वा भासति, ठान भञ्जति । दुतिय 
पि ठातब्ब । तत्तिय पि ठातञ्ब । चतुक्खत्तुः चोदेत्वा चतुक्खत्तु ठातन्ब । 
पञ्चक्खतु चोदेत्वा द्विक्लत्तु ठातन्ब । छक्छत्तु चोदेत्वा न ठातब्ब | 
ततो चे उत्तरि वायममानो त चीवर श्रभिनिप्फादेति, पयोगे दुक्कट। 
पटि लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा 
पुगलस्स वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जित्तव्ब पे० इदमे 
भन्ते, चीवर श्रतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय श्रतिरेकच्छक्खत्तु ठानेन 
ग्रभिनिप्फादित निस्सग्गिय । इमाह सद्खुस्स निस्सज्जामी ति पे० 
ददेथ्याति पे० वदेय्युति प° भ्रायस्मतो दम्मीति। 

नो चे श्रभिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरचेतापन्न श्राभत तत्थ साम 
वा गन्तन्ब दतो वा पाहेतन्बो - “य खो तुम्हे श्रायस्मन्तो भिक्खु उहिस्स 
चीवरचेतापन्न पहिणित्थ न, त तस्स भिक्लुनो किञ्चि अत्थ अनुभोति । 
युञ्जन्तायस्मन्तो सकं, मा वो सक ॒विनस्सा”” ति । 

श्रय तत्य सामौची ति श्रय तत्य भ्रनुधम्मता । 

८२ भ्रतिरेकतिक्छ्तु चोदनाय ग्रतिरेकच्क्छत्तु ठानेन' श्रतिरेकसजञ्जी 





१ पररिवर्तिर्सति ~ सी, रो०, परिवहटिस्सति - स्या० । २ परिवद्रंहि - स्या०। ३ 
जानासि - सी ५ 1 ४ ठाने ~ स्या५। 
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प्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकतिक्लत्त चोदनाय 
प्रतिरेकछ्क्खत्त ठानेन वेमतिको श्रभिनिप्फादेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
प्रतिरेकतिक्त्त्‌ चोदनाय श्रतिरेकचक्वत्तु ठानेन ऊनकसञ्जी अरभिनिप्फा- 
देति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकतिक्लत्त चोदनाय उनकछक्वत्तु ठानेन भ्रतिरेकसञ्नी, 5 > 928 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्त्तु चोदनाय उनकक्वत्तु ठानेन वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्त्तु चोदनाय उनकक्खत्त ठानेन ऊनक- 
सञ्जी भ्रनापत्ति । । 

८३ श्रनापत्ति ~ तिक्खत्त चोदनाय, च्खत्तु ठानेन, ऊनक- 
तिक्खत्त्‌ चोदनाय, उनकच्छक्खत्तु ठनेन, भ्रचोदियमानो देति, सामिका' 
चोदेत्वा देन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

कठिर्नवग्यो पठमो । 


तस्सुदान 
उज्भत कठिन तीणि, धोवन च परटिगगहोः। 
भ्रञ्जातकानि' तीणेव, उभिन्न दूतकेन चाति ।। 


[1 14 | 


9 ११ एकादसमनिस्सम्गिय 
(कोसियमिस्सकस-थतधारणे ) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राठविय विहरति भ्रग्गाट्रवे चेतिये । इ २९४ 
तेन॒ खो पन समयेन छुन्बग्गिया भिक्खू कोक्सियकारके उपस ङ्खुमित्वा एव 
वदन्तिः ~ “बहू, भवुसो, कोसकारके पचथ, भ्रम्हाक पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कात" ति 1 ते उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया श्रम्हे उपसङ्धमित्वा एव 
वक्खन्ति ~ बहू, ्रावुसो, कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सक स्नन्थतं कातु' ति । भ्रम्हाकपि भ्रलाभा, श्रम्हाकं 
पि दृत्लद्ध, ये मय अआजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा बहू खुहूके पाणे 


[ 





१-१ सामिको चोदेत्वा देति - स्या० । २-२ दसेकरत्ति मासो च धोवापन पटिगहो - 
स्या०, दसेकरत्ति मासो च धोवन च पटिग्गहौ- रो ° । ३ भ्रञ्जातकञ्च ~ स्या० । ४ तीनेव - 
सी ° उिस्स - स्या०। ५ वदेन्ति~सी०,स्या०, रोऽ! 
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सङ्घात श्रापादेमा"' ति । श्रस्सोसु खो भिक्छू तेस मनुस्सान उज्छायन्तान 
विय्यन्तान विपाचेन्तान ! येते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छव्बग्गिया भिक्खू कोसियकारके 
उपस ङ्कमित्वा एव वक्खन्ति ~ "वहु, भ्रावुसो, कोसकारके पचथ, भ्रम्हाक 
पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु"' ति ! भ्रथसखोते 
भिक्ख्‌ छञ्बम्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदनं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातपेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
कोसियकारके उपस द्धुमित्वा एव वदेथ -'बहु, भ्रावृसो, कोसकारके पचथ, 
अ्म्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु"” ति? 
“सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, कोसियकारकं उपसद्धुमित्वा एव वक्खथ ~ बहू, भ्रावृसो, 
कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक 
सन्यत कातु ति । नेत, मोधपुरिसा, अ्रप्पसन्तान वा पसादाय पे० 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ- 


८४ “यो पन भिक्खु कोसियसिस्सक सन्थतं क्रारापेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिये ति । 
(३) बिभज्ञो 
८६ योपना तियो यादसो, पे० भिक्खू पति पे० भय 
इमस्मि भरत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति अ्रवायिम । 
कारपेथ्या ति एकेन पि कोसियसुना मिस्सित्वा करोति वा कारा- 
पेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब 
सद्भुस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा। एव च पन, भिक्वे, निस्सज्जि- 
तब्ब॒ प° इद मे, भन्ते, कोसियमिस्सक सन्थत कारापित निस्सर्गिय । 
इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० ददे्याति पे० ददेय्युति 
प० भ्रायस्मतो दम्मी ति। 
८७ श्रत्तना विप्पकत अ्रत्तना परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
पर्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सम्िय पाचित्तिय । परेहि 
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विप्पकत भ्रत्तना परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परंहि विप्पकंत - 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्मेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
८८ श्रनापत्ति वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 5 2 38 
वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क कोय (द कि भक म 


8 १२ बारसमनिस्सग्गिय 
(युद्रकाठक्सथतधारणे) 


(१) छ्बग्गियभिक्खुवत्थु 

८९ तन समयेन बद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू युद्धकाठकान एठक- 
लोमान सन्यत कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक श्रािण्डन्ता पस्सित्वा 
उच्यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया 10 
सुदधकाढकान एठकलोमान सन्थत कारापेस्सन्ति, सय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो" ति ! श्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्छायन्ताने लिय्यन्तान 
विपाचेन्तान ! यें ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम चऋन्बग्गिया भिक्खू सुद्धकाककान एठकलोमामे 
सन्थत कारपेस्सन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्खू छ्बग्गिये भिक्खू भरनेक- 15 
परियाययेन चिगरहित्वा भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बगिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हं, भिक्ववे, सुद्ध - 
काटकान एठकलोमान सन्यत कारापेथा'' ति † “सच्च, भगवा” ति । विग- 
रहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुमे, मोघपूरिसा, सुद्धकाठकान 2 
एलकलोमान सन्थत कारपेस्सथ । नत, मोघपूरिसा, ्रप्पसन्तानं वा पसा- 
दाय पे एव च पनं, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

९० “यो पन भिक्खु सुद्धकालकान एरकलोमान सन्थत कारापेय्य, 
तिस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 





१ गिदहिकामभोरिनी~ सीऽ, रो०। 
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(३) विभद्धो 

९१ थोपनाति यो यादसो पे० भिक्छू ति प° 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति ¦ 

काटक नाम दे काठकानि ~ जातिया काठक वा रजनकाठकं वा । 

सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 

कारापेग्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्समिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा 
पगलस्स वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्ब पे० इद मे, 
भन्ते, सुदढकाठछकान एककलोमान सन्थत ॒कारापित निस्सम्गिय । इमाह्‌ 
सद्खस्स निस्सज्जामीति पे० ददेय्याति पे ददेय्युति पे 
भ्रायस्मतो दम्मी ति। 

६२ भ्रत्तना विप्पकत॒ म्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय ! भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सम्गिय पाचित्तय । 

प्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 

६३ श्रनापत्ति वितानं वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 
वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


किं (द रद काकण 


$ १३ तेरसमनिरक्षश्गिय 
(सुदढकाटकस थतधारणे) 


(१) छब्बमियभिक्लुवत्थु 
€्४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । . तेन खो पन समयेन छब्बगिया भिक्खू - 
“भगवता पटिक्छित्त सुदधकाठकान एटकलोमान सन्थत कारापेतु" ति, 
ते थोक येव श्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा त्र्वं ॒पुद्धकाटठकान एढक- 
लोमान सन्थत कारपेन्ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा ते उञ्ज्ञायन्ति 
चिस्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम दछब्बग्गिय। भिक्व्‌ थोक येव 


| ^ 0 १, वि ति 8. तषा 1 1 कक 


१ स्या० पोध्थके नस्थि । 


४ १३९६ | तेरसमनिस्तम्गिय ३२५ 


ग्रोदात भ्रन्ते ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत 
कारपेस्सन्ती' ति । श्रथ खो ते भिक्खू छढ्बग्गिये भिक्खू 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एत्रिमि प्रकरण भिक्ुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटि पुच्छ - “सच्च किर तुम्हे भिक्खवे, थोक 
येवं श्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत 
कारापेथा” ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धौ भगवा पे° 
छथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थोक येव भ्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव 
सुद्धकाटकान एढकलोमान सन्थत का रापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसरादाय पें० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

९५ “नव षन भिक्खुना सन्यत कारयसानेन द्वे भागा सुदढकाटकान 
एठढकलोमान प्रादातब्बा ततिय श्रोदातान चतुत्थ गोचरियान । शभ्रनादा चं 
भिश्ख हे भागे सुदढधकाठकान एटकलोमान ततिय श्रोदातान चतुत्थ 
गोचरियान नव सन्थत कारापेथ्य, निस्तग्गिय पाचित्तिय'' ति ' 


(३) विभङ्गो 

६६ मव नाम करण उपादाय वृच्चति । सन्थत नाम सन्थरित्वा 
कत होति श्रवायिम । कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । दवे भागा 
सुद्धकाठकान एठकलोमान श्रादातब्बा ति धारयित्वा दवे तुला भ्रादातब्बा । 

तत्िय श्रोडातान ति तुल श्रोदातान । चतुत्थ गोचरियान ति तुल 
गोचरियान । 

श्रनादा चं भिक्वु द्रे भगे सुदढधकाटकान एटठकलोमान ततिय 
ओदातानं चतुत्य गोचरियान ति । भअननादियित्वाः द्वे तुले सुदढकाटछकान 
एककलोमान तुल ओदातान तुल गोचरियान नव ॒सन्थतः करोति वा 
कारापेति वा पयोगे दुक्कट, परिलाभेनं निस्सग्गिय होति । निस्सन्जितम्ब 
सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जि- 
तब्ब॒ पे० इद मे,नमन्ते, सन्थत श्रनादियित्वाः द्वे तुले सुदधकाटकान 
एठकलोमान तुल भ्रोदातान तुल गोचरियान कारापित निस्सगिगिय । 





१ स्था० पोत्यक्ते नल्थि। २-२ ग्रनादियित्वा तुल श्रोदातान तुल गोचरिथान वुल नवे 
स थत ~ स्या०, भनादियित्वा तुन भौदातान तुल गोचरियान नव स थत -रो०। ३-३ श्रनादियित्वा 
तुल श्रोदातान तुल गोचरियान ~ सी°, स्यार रो०। 
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माह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० ददेय्या ति पे० ददेय्यु 
ति प० श्रायस्मतो दम्मी ति। 
९७ श्रत्तना विप्पकत ्र्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


्रत्तना विप्पकेत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि 
विप्पकत प्र्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 


परेहि परियोक्तपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेतिं वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जेन 
कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

९८ श्रनापत्ति तुल भ्रोदातान तुल गोचरियान भ्रादियित्वा करोतत, 
बहुतर श्रोदातान बहुतर गोचरियान श्रादियित्वा करोति, सुद्ध भ्रोदातान 
सुद्ध गोचरियान भ्रादियित्वा करोति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार 
वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कः बन (क जि तथ 


8.१४ चुटृसमनिस्सग्गिय 
(नवस थतकारापने) 
(१) भ्नुवस्स॒सन्थतकारापकवत्थु 
६९ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू भ्रनुवस्स सन्थत कारपेन्ति । 
ते याचनबहूला विञ्यत्तिबहुला विहरन्ति - “एठकलोमानि देथ । 
एलकलोमेहि भरत्थो' ति । मनुस्सा उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया भ्रनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विञ्मत्तिबहुला विहरिस्सन्ति ~ एवकलोमानि देथ, एठकलोमेहि भ्रत्थो 
ति 1 श्रम्हाक पन सकि कतानि सन्थतानि पञ्चपि दपि वस्सानि होन्ति, येसं 
नो दारका उहुदन्ति पि उम्बिहन्ति पि उन्दूरहि पि खज्जन्ति इमे पनं 
समणा सक्यपुत्तिया भ्रनृवस्स सन्थत कारापेन्ति, याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला 
विहरन्ति ~ '“एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि श्रत्थो'" ति । | 

भ्रस्सोसु सो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्छायन्तान चिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू अप्पिच्छा पे० ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-“कथ हि नाम भिक्खू अनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विजञ्व्यत्तिबहुला विह्रिस्सन्ति ~ 'एटकलोमानि देथ, एठकलोमेहि भ्रत्थो' ' 
ति! श्रथ खो ते भिक्खू ते अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 


१ ऊहदन्ति -स्या५, सीऽ, उह ~ रोऽ । २ उन्दुरेहि ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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भ्रारोचेसु १० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ श्रन्‌वस्स सन्थत कारपेन्ति, १२९ 228 
याचनबहूुला विञ्चत्तिबहुला विहरन्ति -'एलकलोमानि देथ, एठकलोमेहि 
प्रत्थो' ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 2 91 
परिसा श्रनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला विजञ्व्यत्तिबहूला 5 
विहूरिस्सन्ति ~ एठकलोमानि देथ, एटकलोमेहि श्रत्थो' ति नेत 
भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१०० “नव पन भिक्वना सन्यत कारापेस्वा छुम्बस्सानि धारेतस्ब । 
भ्रोरेन चे छन्न वस्सान त सन्थतं विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सन्जत्वा वा 10 
श्रञ्ा नव सन्थत कारपेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय ` ति । 


एवचल्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


(३) गिलानभिक्छुवत्थु 
१०१ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसम्बिय गिलानो 
होति । नातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूत पाहेसु ~ “श्रागच्छतु, भदन्तो' 
मय उपटुहिस्सामा'' ति । भिक्खू पि एवमाहसु ~ “गच्छावुसो, नातका त 
उप द्हिस्सन्ती” ति । सो एवमाह ~ “भगवता, भ्रावुसो, सिक्खापद पञ्नत्त - 
'नव पन भिक्खुना सन्थत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतव्ब' ति । श्रहु चम्ि 
गिलानो, न सक्कोमि सन्थत प्रादाय पक्कमितु । मग्ह्‌ च विना सन्थता न 
फ़ासु होति । नाह गमिस्सामी"" ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) अ्नुपञ्चयत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा % 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “शनुजानामि, भिक्छवे, गिलानस्स भिकवुनो सन्थत- 
सम्मतिः दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातन्बा । तेन मिलानेन भिक्खुना सन्ध 
उपसङ्धमित्वा एकस उत्तरासङ्ख॒ करित्वा वुडान भिक्लून पादे वन्दित्वा 
उक्कूटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रह्‌, भन्ते, 
गिलानो । न सक्कोमि सन्थत प्रादाय पक्कमितु। सोह, भन्ते, सङ्घ 2 
सन्थतसम्मुति याचासी' ति । दुतिय पि याचितन्बा । ततिय पि 


१ भहन्तो ~ स्या० रो०। २ रन्थतसम्मति-स्या०। २ बुडढान-सी०। ४ 
याचितन्बो ~ सी०। 


$ 


क्न्य 
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याचितम्बा 1 व्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतन्बो - 

१०२ 'भुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्लु 
गिलानो । न सक्कोति सन्यत श्रादाय पक्कमितु। सो सद्ध सन्थत- 
सम्मति याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्सुनो 

5 सन्थतसम्मुति ददेय्य । एसा यत्ति । 
8 385, “ुणातु मे, भन्ते, सद्खो । प्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 
ˆ ~ न सक्कोति सन्त श्रादाय पक्कमितु । सो सद्ख सन्थतसम्मूति याचति । 
सद्खो इत्थन्नामस्सं भिक्खुनो सन्थतसम्मूति देति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थननामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मतिया दान, सो तुण्हस्स, यस्स 
10 नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्धंतन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसस्मुति । मति 
सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 


१०३ “नव पन भिक्लुना सन्यत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतब्ब । 

5 श्रोरेन चे छन्त वस्सान त॒सन्थत विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सज्जेत्वा वा 

ध्रञ्जय नव॒ सन्थत कारापेय्य, श्रञ्खात्र भिक्सुसस्मुतिया, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 


(५) विभद्धो 
१०४ नव नाम करण उपादाय वृच्चति । 
सत्थत नाम सन्थरित्वा कत होति भ्रवायिम । 
क कारापेत्वा ति करित्वा वा कारपत्वा वा। 
छब्बस्सानि धारेतठब ति छन्बरसपरमता धारेतन्ब । 
प्रोरेत चे छन्न वस्सान ति ऊनकच्छन्वस्सानि । 
त सन्थत विस्सज्जेत्वा ति भ्रञ्जेस दत्वा । 
प्रविस्सज्जेत्वा ति न कस्सवि दत्वा | 
५ प्रञ्व्यत्र भिक्सम्मुतिया ति छपेत्वा भिक्खसम्मत्ति श्रञ्य नव 
सन्थत करोति वा कारपेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्समििय 
होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एव च पन 
भिक्खवे, निस्सज्जितन्बव पे० इद मे, भन्ते, सन्त ऊनकचछन्बस्सानि 
कारापित, भ्रज्जत्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्पग्गिय । इमाह सङ्खस्स 


कि 


१ व्मत्तेन ~ रोऽ 
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निस्सज्जामी ति पेऽ व्देय्याति पे० ददेय्युति पे० प्राय 
स्मतो दस्मीति । 

१०५ श्रत्तना विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । प्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत प्रत्तना परियोस्रापेति, निस्सग्गिय पाचत्तिय । परेहि 
विप्पकत परहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

१०६ श्रनापत्ति न्बस्सानि करोति, भ्रतिरेकच्न्बस्सानि 
करोति, श्रजञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा 
परिभृञ्जति, वितान वा भुस्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन 
वा करोति, भिक्ुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पीरा @ इष्य कायाय विके 


8 १५ पल्नरसमनिस्सग्गिय 
(निसीदनसन्थतकारापने) 
(१) उपसेनपरिसावस्थु 

१०७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स प्रारामे। प्रथ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - “दच्छामह्‌, 
भिक्छवे, तेमास पटिसल्लीयितुः । नम्हि केनचि उपस ङद्धमितन्बो, भ्रञ्च्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेना” ति । “एव, भन्ते," ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परिस्युणित्वाः नास्सुध कोचि भगवन्त उपसङ्कमति, श्रञ्जत्र एकेन 
पिण्डपातनीहारकेन । तेन खो पन समयेन सावत्थिया' सद्भन कतिका 
कता होति - “इच्छतावृूसो, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न भगवा 
केनचि उपस इ्मितन्बो, भ्रञ्व्यत्र एकन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्त 
उपसङ्कमति सो पाचित्तिय देसापेतब्बो' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपसेनो 
वङ्खन्तपृत्तो, सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा भगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । भ्राविण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान 
प्रागन्तुकेहि भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदितु । ग्रथ सो भगवा भ्रायस्मन्त 
उपसेन वद्खन्तपृत्त एकदवोच - “कच्चि वो, उपसेन, खमनीय कच्चि 
थापनीय, कच्चित्थ भ्रप्पकिलमथेन ब्रद्धान श्रागता" ति ? “लमनीय, 


१ पटिसल्लियित्‌ -सी से०, स्या०।२ पटिसुणित्वा ~ रोऽ, परिस्पुत्वा ~ सी० । ३ 
सावष्थिय ~ स्या०, रो०। 
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भगवा, यापनीय, भगवा । श्रप्पकिलमथेन च मय, भन्ते, श्रद्धानं 
ग्रागता' ति । 

तेन खो पन समयेन शभ्रायस्मतो उपसेनस्स वद्खन्तपृत्तस्स 
सद्धिविहारिको भिक्ख॒ भगवतो भ्रविद्ुरे निसिन्नो होति । भ्रथ सौ 
भगवा त भिक्खु एतदवोच - “मनापानि ते, भिक्छु, पसुकूलानी'' ति? 
पतसो मे, भन्ते, मनापानि पसुक्लानी" ति। “कस्स पन त्व, 
भिक्खु, पयुक्लिको” ति ? “उपज्ज्ञायो मे, भन्ते, पसुकूलिको । एव 
प्रह पि पसुकुर्लिको ति । श्रथसखो भगवा भ्रायस्मन्त उपसेन 
वद्खन्तपुत्त एतदवोच ~ “पासादिका खो त्याय, उपसेन, परिसा । क्थ त्व, 
उपसेन, परिस विनेसी'" ति ? “यो म, मन्ते, उपसम्पद याचति तमह्‌' एव 
वदामि ~ श्र खो, म्रावुसो, भ्रारञ्जिको पिण्डपात्तिको पसुक्लिको । सचे 
त्व पि भ्रारल्जिको भविस्ससि पिण्डपातिको पसुकूलिको, एवाह त उपसम्पा- 
देस्सामी' ति । सचे मे पटिस्सुणाति उपसम्पादेमि, नो चे मे परटिस्युणाति 
न उपसम्पादेमि। यो म॒ निस्सय याचति तमह एव वदामि - श्रहु खो, 
भ्रावुसो, भारञ्जिको पिण्डपातिको पञुकूलिको । सचे त्व पि भ्रारञ्जिको 
भविस्ससि पिण्डपातिको पसुकूलिको, एवाह ते निस्सय दस्सामी' ति) 
सचे मे परिस्सुणाति निस्सय देमि, नो चे मे पटिस्युणाति न निस्सय देमि । 
एव खो श्रहु, भन्ते, परिस विनेमी ति । 

“साधु साधु, उपसेन । साधु खो त्व, उपसेन, परिसर विनेसि । 
जानासि पन त्व, उपसेन, सावत्थिया सद्खस्स कतिक” ति ? "न खो श्रह्‌, 
भन्ते, जानामि सावत्थिया सद्भस्स कतिक” ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, 
सद्धेन कतिका कता ~ “इच्छतावुसो, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न 
भगवा केनचि उपसद्धुमितम्बो, भ्रञ्जत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो 
भगवन्त उपस्‌ द्ुमति सो पाचित्तिय देसपेतन्बो' ति । “पञ्जायिस्सति, भन्ते, 
सावत्थिया सद्खो सकाय कतिकाय, नं मय श्रपञ्जत्त' पञ्जपेस्साम" पञ्जत्त 
वा न समुच्छिन्दिस्साम, यथाप्रञ्जत्तेयु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा 
ति । “साधु साधु, उपसेन, श्रपञ्जत्त न॒पञ्जापेतन्ब, पञ्ञत्त वा न समु- 
च्छिन्दितम्ब, यथापञ्जत्तेसु सिकखापदेसु समादाय वत्तितव् । श्रनुजानामि, 
उपसेन, ये ते भिक्खू भ्रारञ्निका पिण्डपातिका पसुकूलिका यथासुखं म 





१ ताह -सी०, रोऽ । २ सावत्थिय ~ स्या० 1 ३, अप्पञ्त्त-सी०) ४ पञ्ज. 
पेस्याम ~ म०। 
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दस्सनाय उपसङ्मन्त्‌'' ति । 

१०८ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू बहिद्रारकोदुके ठिता 
होन्ति - “मय भ्रायस्मन्त उपसेन वद्खन्तपुत्त पाचित्तिय देसापेस्सामा' ति । 8 388 
ग्रथ लो भ्रायस्मा उपसेनो वद्खम्तपृत्तो सपरिसो उद्रायासना भगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त 5 
उपसेन वद्धन्तपृत्त एतदवोच्‌ ~ “जानासि त्व, भ्रावुसो उपसेन, सावत्थिया 
सद्धुस्स कतिक" ति । भगवा पि म, प्रावृसो, एवमाह ~ जानासि पन 
त्व, उपसेन, सावत्थिया सद्खस्स कतिक' ति ? न खो भ्रह, भन्ते, जानामि 
सावत्थिया सद्खुस्स कतिक” ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, सद्भन कतिका 
कता - “इच्छतावृसो, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न भगवा केनचि 1 
उपसङ्कमितन्बो, श्रञ्जत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्त उपसङ्खु- 
मति सो पाचित्तिय देसापेतव्बो” ति । “पञ्च्यायिस्सति, भन्ते, सावत्थिया 
सद्धो सकाय कतिकाय, न मय भ्रपञ्ञत्त पञ्नापेस्साम पञ्जत्त वा न 
समृच्छिन्दिस्साम, यथापञ्बत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा ति । 
भ्रनुञ्लातावृसो, भगवता-पे ते भिक्स भ्रारल्निका पिण्डपातिका 15 
पसुक्‌लिका यथामुख म ॒दस्सनाय उपस ङ्खमन्तू"" ति ` 

भ्रथ सोते भिक्ख ~ “सच्च खो भ्रायस्मा उपसेनो श्राह ~न 
ग्रपञ्जत्त पञ्ञ्ापेतम्ब, पञ्ञत्त वा न समुच्छिन्दितवब्ब, यथापञ्जत्तेसु 
सिक्खापदेसु समादाय वत्तितनव्ब"' ति । भ्रस्सोसु सखो भिक्खू ~ “श्रनुञ्ज्याता 
किर भगवता -थे ते भिक्खू भ्रारञ्व्िका पिण्डपातिका पसुकूलिका 
पथासुख म दस्सनाय उपस ङ्खमन्त्‌""' ति । ते भगवन्त दस्सन पिहेन्ताः 
सन्थतानि उच्छित्वा भ्रारच्च्मिकद्ध पिण्डपातिकड्ध पयुकूलिकञ्च ९ 232 
समादियिसयु । भ्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिक 
ग्राहिण्डन्तो श्रहस सन्थतानि तह तहु उञ्द्नितानि । परस्सित्वाः भिक्वू 
भ्रामन्तेसि - “कस्सिमानि, भिक्खवे, सन्थतानि तह तह उज्जि 


, तानी" ति † श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापव 


25 


१ पञ्ज्यपेस्साम ~ 7० । २-२ दस्सनाय पिहयन्ना ~स्या०, दस्सन पिहन्ता ~ रो० ] ३ 
परस्सित्वान ~ स्या० । 
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पञ्जापेस्सामि दस श्रत्थवसे पटिच्च - सद्खयुटृट्‌ताय, सद्धफासुताय, 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 


१०६ “निसीदनसन्थत पन भिक्खुना कारथमानेन पुराणसभ्थतस्स 
सामन्ता सुगतविदत्थि भ्रादातञ्वा दु्बण्णकरणाय, श्रनादा चं भिक्खु पुराण- 
सन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नव निसीदनसन्थत “ारापेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय” ति । 


(३) विभद्धो 
११० निसीदनं नाम सदस वुच्चति । 
सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति भ्रवायिम । 
कारथमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । 
पुराणसन्यत नाम सकि निवत्थ पि सकि पारत पि। 


सामन्ता सुगतविदत्थि भ्रादातन्बा दुब्बण्णकरणाथा ति थिरभावाय 
वदु वा चतुरस्सवा छिन्दित्वा एकदेसे वा सन्थरितन्ब विजटेत्वा वां 
सन्थरितन्ब । 

ग्रनादा चे भिक्खु पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि ति भ्रना- 
दियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नव निसीदनसन्थत करोति 
वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट, पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जि- 
तव्ब सद्खस्स वा गणस्सवा पुग्गलस्सवा। एव च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितवब्ब पे इद मे, भन्ते, निसीदनसन्थत भ्रनादियित्वा 
पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि कारापितं निस्सग्गिय । इमाहं 
सद्धस्स निस्सञ्जामी ति पे ददेय्या ति पे० भ्रायस्मतो 
दम्मीति । 

१११ प्रत्ता विप्पकत भअरत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । ग्र्तना विप्पकत परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । परेहि विप्पकत भ्र्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

प्रज्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११२ श्रनापत्ति -पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि श्रादि- 
यित्वा करोति, भ्रलमन्तो थोकतर भ्रादियित्वा करोति, श्रलभन्तो अ्रनादि- 
यित्वा करोति, भ्रञ्मेन कत पटिलभित्वा पररिभुञ्जति, वितान वा 
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भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(0 1 | 


8 १६ सोटसभनिस्सग्गिय 
( एठकलोमह "णे ) 
(१) सावत्थिगच्छन्तभिक्छुवत्थु 

११२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय,* विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
कोसलेसु जनपदे' सावत्थि गच्छन्तस्स भ्रन्तरामग्गे एठकलोमानि 
उप्पञ्जिसु । श्रथ खो सो भिक्खु तानि एठकलोमानि उत्तरासद्खेन 
भण्डिक बन्धित्वा श्रगमासि । मनुस्सा त॒ भिक्खु पस्सित्वा उप्पण्डेसु - 
“कित्तकेन ते, भन्ते, कीतानि ? कित्तको उदयो भविस्सती' ति 
सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डियमानो मङ्ख श्रहोसि । भ्रथ सो 
सो भिक्खु सावत्थि गन्त्वा तानि एठकलोमानि ठ्तिको व श्रासुम्मि। 
भिक्खू त भिक्खु एतदवोचु - “किस्स त्व, ्रावुसो, इमानि एलकलोमानि 
स्तिको व॒श्रासुम्भसी ति? “(तथाहि पनाह, भ्रावुसो, इमेस एठक- 
लोमान कारणा मनुस्सेहि उप्पण्डितो' ति। “कौव दूरतो पन त्व, 
ग्रावृसो, इमानि एठकलोमानि श्राहुरी ” ति ? “श्रतिरेकतियौजन, 
भ्रावुसो" ति। ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा ते उञ्छायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भिक्खु श्रतिरेकतियोजन एठकलोमानि 
प्राहरिस्सती" ति! श्रथ खो ते भिक्खू त॒ भिक्खु भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे सच्च किर त्व, 
भिक्ु, भ्रतिरेकतियोजन एढकलोमानि भ्राहरी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
ग्रतिरेकत्ियोजन एठकलोमानि श्राहुरिस्सत्षि । नेत मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खुवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११४ “भिक्खुनो पनेव मअरद्धानमेगप्पटिपन्नस्स एठकलोमानि 


१ जनपदेयु -सो० स्था० रो०। २ उप्फण्डसु -स्था०1 ३ एवमाहसु-स्या० । ५ 
प्राहूरसी ~ सी ०, स्या०, रो० । ५ अद्धानमगगषदिप स्स ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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उष्पज्जय्यु । श्राकद्कमानेन भिक्लुना परिग्गहेतब्बानिं ! पटिर्गहेत्वा ति- 
योजनपरम संहत्था हरितव्बनि,' श्रसन्ते हारके ¦ त॑तो चं उत्तर ह्रेथ्य, 
प्रसन्ते पि हारके, निस्सग्गिय पावित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

११५ भिक्ख॒नो पनेव श्रद्धानमग्गप्यटिपन्नस्सा ति पन्थ 
गच्छन्तस्स । 

एकलोमानि उप्पन्जेग्यु ति उप्पज्जेय्यु सद्धतो वा गणतौ वा 
ञातितो वा मित्ततो वा पसुकूलः वा म्रत्तनो वा धनेन । 

प्राकद्धमानेना ति इच्छमानेन परिग्गहेतव्बानि । 

पटिगगहेत्वा तियोजनपरम सहत्था हृरितब्बानी ति तियोजनपरमता 
सहत्था हरितव्बानि । 

ग्रसन्ते हारके ति नाज्नो कोचि हारको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहद्रो वा पन्बजितो वा । 

ततो चे उत्तरि हरेण्य, श्रसन्ते पि हारके ति पठम पाद तियोजन 
द्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतिय पाद अतिक्कामेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । अ्रन्तोतियोजने टितो बहितियोजन पातेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रञ्जस्स याने वा भण्डे वा श्रजानन्तस्स पक्खिपित्वा तियोजन 
प्रतिक्कामेति, निस्सग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितन्बानि सद्खुस्स वा गणस्स 
वा पुम्गलस्स वा। एव च पन, भिक्खवें, निस्सज्जितब्बानि प° 
इमानि मे, भन्ते, एठकलोमानि तियोजन भ्रतिक्कामितानि निस्सग्गियानि । 
इमानाह सद्खस्स निस्सज्जामीति पेऽ ददेय्याति पे ददेय्युति 

प० श्रायस्मतो दम्मीति। 

११६ भ्रतिरेकतियोजनें ्रतिरेकसञ्नी अतिक्कामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकतियोजने वेमतिको भ्रतिक्कासेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । भ्रतिरेकतियोजने उनकसञ्बी श्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकतियोजनें भ्रतिरेकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतियोजने 
वेमत्तिको, भरापत्ति दुरवेकटस्स । ऊनकतियोजने ऊनकृसञ्बी, श्रनापत्ति । 


सोमान भया नोक ककम ग~ १७ 


१ हारेतन्बानि - सी०, स्यार, रो० 1 २ उत्तरि-सी° स्था रो०! ३ पसुकूलता - 
स्मा । $ हारेतन्बानी ~ सी०ः स्या०, रा०। ५ निस्सग्गियानि होन्ति -स्था०। ६ नियोजन 
भरतिक्कमितिं ~ स्था०) 
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११७ अ्रनापत्ति तियोजन हरति, अनकतियोजनें हरति, तियोज 
हरति पि, पच्चाहुरति पि, तियोजन वासाधिप्पायो गन्त्वा ततो पर हरति, 
ग्रच्छिन्न पटिलभित्वा हरति, निस्सद् पटिलभित्वा हरति, भ्रञ्ज हरापेति 
कतभण्ड, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


छक कः पय (प) कक कक कनि 


§ १७ सत्तरसमनतिस्सरग्गिय 
(एठटकलोमधोबापने) 


(१) छन्बग्गियभिक्लु वत्थु 

११८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केषु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
एढकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटपेन्ति पि । भिक्खुनियो 
एदकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उष्टेस 
परिपृच्छ भ्रधिसील भ्रधिचित्त ्रधिपञ्ज । भ्रथ खो महापजापति' गोतमी 
येन भगवा तेनृपसद्कमि, उपस दमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
ग्रटासि। एकमन्त ठित खो महापजापति मोतमि भगवा एतदवोच - 
"कच्चि, गोतमि, भिक्खुनियो भ्रप्पमत्ता श्रातापिनियो पहितत्ता विहरन्ती 
ति ? “कुतो, भन्ते, भिक्सुनीन म्रप्पमादो । रय्या छन्बग्गिया भिक्खनीहिं 
एलढकलोमानि धोवपेन्ति पि रजयपेन्ति पि विजटपेन्ति पि। भिक्खुनियो 
एठकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उहेस परिपृच्छ 
ग्रधिसील शअ्रधिचित्त भरधिपञ्य' ति। 

श्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता 
धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त 
द्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 

(२) पञ्ञत्ति 

भ्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, 
भिक्खुनीहि एवकलोमानि धोवापेथ पि रजापेथ पि विजटापेथ पी" ति ? 
“सच्च, भगवा” ति । “ज्नातिकायो तुम्हाक, भिक्खवे, भ्रञ्व्यातिकायो" 


१ कंटमण्ड ~ सी०, कतभण्ड हरति ~ स्वा० । २ महापजापत्री - स्या०, रो° | 


॥, 


| 


20 


2 342 


1 255 
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ति ? “श्रञ्जातिकायो, भगवा"" ति । “श्रञ्जातका, मोधपुरिसा, म्रञ्जा- 
तिकान न जानन्ति पतिरूप' वा भ्रप्पतिरूप वा पासादिक वा श्रपासादिके । 
तत्थ नाम तुम्ह, मोधपुरिसा, भ्रञ्व्नातिकाहि भिक्खुनीहि एठकलोमानि 
धोवापेस्सथ पि रजापेस्सथ पि विजटापेस्सथ पि । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्प- 
5 सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 
११९६ “ यो पन भिक्ख॒ श्रञ्जातिकाय भिक्ुत्तिथा एठकलोमानि 
धोवपेय्य वा रजापिय्य वा विजटापेय्य वा, निस्समग्गिय पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
8 288 १२० योपनातियो यादिसो पेऽ भिक्खूति पे श्रय 
0 इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
ग्रञ्व्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा यावे सत्तमा पितामहयुगा 
मरसम्बद्धा । 
भिक्ख॒नी नाम उमतोसद्खं उपसम्पन्ना । 
धोवा ति श्राणपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ धोतानि निस्सग्गियानि 
15 होन्ति । रजा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 रत्तानि निस्सग्गियानि 
2 286 होन्ति विजटेही ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजटितानि निस्स- 
ग्गियानि होन्ति 1 निस्सन्जितब्बानि सद्धस्स्स वा गणस्स वा पृम्गलस्स वा । 
एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बानि पेऽ इमानि मे, भन्ते, 
एठकलोमानि ्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया धोवापितानि निस्सग्गियानि । 
इमानाह्‌ सद्धस्स निस्सज्जामीति पे० ददेय्याति पे देदेय्युति 
पे० भ्रायस्मतो दम्मी ति! 


१२१ श्रञ्जातिकाय म्रञ्जातिकसञ्जी एलठकलोमानि धोवापेति, 
निस्सम्मिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसनञ्नी एलठकलोमानि 
घोवपिति रजपेति, निस्सम्गियेन श्रापत्ति दव्कटस्स  अ्रञ्जातिकाय भ्रञ्ना- 
तिकसञ्बी एटरकलोमानि धोत्रापेति विजटपेति, निस्सम्मियेन भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स ! श्रञ्मातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी एलकलोमानि धोवापेति रजा- 
पति विजटपेति, निस्सर्गियेन भ्रापत्ति दित दूक्कटान । 

ग्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एठकलोमानि रजापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । श्रञ्जातिकाय श्रञ्जात्तिकसञ्जी एठकलोमानि रजापेति 
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१ पटिरूपं.--स्या०, रोऽ । 
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विजटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसन्नी 
एककलोमानि रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
म्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्बी एलछकलोमानि रजपेति विजटपेति धोवा- 
पति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्धिन्न दुक्कटान । 

्ञ्जातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्नी एढ्कलोमानि विजटपिति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसज्नी एठकलोमानि विनटापेति 
धोवापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्नी 


८1 


एलकलोमानि विजटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 2 44 
ग्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी एलकलोमानि विजटापेति धोवापेति 
रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्वित दुक्कटान । 10 


१२२ श्रञ्मातिकाय वेमत्तिको पे० ञ्व्यातिकाय नातिक- 
सञ्जी पे० श्रञ्जस्स एटकलोमानि धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतो उपसम्पन्नाय धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्मातिक- 
सजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मातिकाय जातिकसजञ्बी, भ्रनापत्ति 15 

१२३ श्रनापत्ति ~ जातिकाय घोवन्तिया ग्रञ्ञातिका दुतिया होति, 
भ्रवुत्ता धोवति, भ्रपरिमूत्त कतभण्ड' धोवापेति, सिक्लमानाय, सामणेरिया, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । ॥ 

8 १८ श्रहारसमनिससग्गिय 
( जातरूपरजतसादने ) 
(१) उपनन्दस्त कहापणग॑हणवत्थु 

१२४ तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहू विहरति वेद्धुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 20 ९ 297 
भ्रञ्जतरस्सः कुलस्स कुलृपकोः होति निच्चभत्तिको । य तस्मि कुले 
उप्पज्जति खादनीय' वा भोजनीय वा ततो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स पटिविसोः दृपिय्यति, । तेन खो पन समयेन साय तस्मि 
कूले मस उष्पन्न होति । ततो भ्रायस्मतो उपनन्दस्सं सक्यपृत्तस्स पटिविसो 

१ कटभण्ड-सी० । २ राजगहे श्रञ्वमतरस्स - सी०, रो । ३ कूलूपगो ~ सीऽ । 
४-४ स्लादनिय भोजनिय - रोऽ 1 ५ परटिनिसो- छी । ६ टपीयति -सी०, ठषितो होति- 
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छपितो होति । तस्स कृलस्स दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चृद्राय 
रोदति - “मस मे देथा' ति । प्रथ खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - 
“्रय्यस्स पटिविस दारक्स्स देहि । भ्रञ्ज चेतापेत्वा श्रय्यस्स 
दस्सामा' ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुन्बण्ह॒समय तिवासेत्वा पत्त- 
चीवर श्रादाययेन त कुल तेनुपस दमि , उपसद्धमित्वा पञ्ञ्यत्ते भ्रासनें 
निसीदि । श्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसद्धमि , उप- 
स द्धमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो सो पुरिसो श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्ते एतदवोच - 
“हि्यो' खो, भन्ते, साय मस उप्पन्त श्रहोसि । ततो भ्रय्यस्स॒पटिविसो 
ठपितो । भ्रय, भन्ते, दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्ाय रोदति ~ भस 
मे देथाः ति । श्रय्यस्स पटिविसो दारकस्स दिन्नो । कहापणेन, भन्ते, 
किं अ्राहरिय्यतू ” ति † “परिच्चत्तो मे, भ्रावृसो, कहापणो ति † “श्रामः, 
भन्ते, परिच्चत्तो" ति । “तञ्बेव मे, भावृसो, कहापण देही" ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स कहापण 
दत्वा उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति ~ “तथेव मय रूपिय पटिग्यण्टाम 
एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया रूपिय पटिग्गण्हन्ती" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खू तस्स फिसस्स उञ््ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये 
ते भिक्खू भ्रपििच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो रूपिय पटिग्गहेस्सती' ति । श्रथ खो 
ते भिक््‌ ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्खु 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्त पदिपुच्छि - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, रूपिय पटिग्गहुसी "ति ? “ सच्च, भगवा"* ति । विगरहि 
बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, भोपपुरिस, रूपिय पटिरग- 
हेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्लवे, इम सिक्छापद उदिसेय्याथ - 


१ हीस्यो -सीऽ। २ भहरियतू -स्याऽ। ३ पटिग्गण्हासी ~ स्या०। 
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१२५ “यो पन भिक्लु जातरूपरजत उग्णण्हे्य वा उग्गण्हापेय्य 

वा उपनिक्ित्त वा सावियेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'” ति । 
(३) विभ्खो 

१२६ यो पनातियो यादसो पे भिक्खू ति पे० 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

जातरूप नाम सत्थुवण्णो वुच्चति । 

रजत नाम कहापणो लोहमासको दारुमासको जतुमासको ये वोहार 
गच्छन्ति । | 

उर्गण्हेथ्या ति सय गण्हाति निस्सग्गिय' पाचित्तिय' । 

उर्गण्हापेभ्या ति भञ्ज गाहापेति निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

उपनिक्छित्त वा सादियेथ्या ति इद भ्रय्यस्स होत्‌ ति उपनिविखत्त 
सादिति, निस्सम्गिय होति । सद्धमज्मे निस्सज्जितव्ब। एव च षन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब - तेन भिक्सुना सद्ध उपसङ्धमित्वा एकस उत्तरा- 
सद्धं करित्वा वृह्ान भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कूरिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “ग्रह, भन्ते, रूपिय परिगगहेसि । 
इद मे निस्सग्गिय । इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी" ति । निस्सज्जित्वा 
प्रायत्ति दसेतम्बा । व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन श्रापत्ति परिग्गहेतन्बा । 
सचे तत्थ भ्रागच्छति भ्रारामिको वा उपासको वा सौ वत्तव्बो - “श्रावृसो, 
इम जानाही" ति । सचे सो भणति - “इमिना कि आह्रिय्यत्‌"° ति, 
न वत्तव्बो - हम वा इम वा प्राहसः ति। कप्पिय भ्राचिक्खितनव्ब - 
सप्पिः वा तेल वा मधु" वा फाणित वा । सचे सो तेन परिवत्तेत्वा कप्पिय 
भ्राहुरति रूपियप्पटिग्गाहुकः ठपेत्वा सब्बेहेव परिभुञ्जितन्न । एव चेत 
लभेथ, इच्चेत कुसल , नो चे लभेथ, सो वत्तब्बो - “भ्रावुसो, इम छंडही” 
ति। सचे सो छडुति, इच्चेत कुसल, नो चे चछडुंति, पञ्चहद्धेहि 
समन्नागतो भिक्खु रूपियचछुको सम्मन्नितवब्बो -यो न छन्दागति गच्छेय्य, 
न दोसागति गच्छेय्य, न मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेग्य, छडता- 
खडिति च जानेय्य । एव च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बो । पठम भिक्स 
याचितब्बो । याचित्वा यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्भो भापेतन्बो - 


१-- १ निस्समग्गिय हौति-स्याऽ ) २ वा सादियति~ सी० स्या०, रो०। ३ व्यत्तेन ~ 
रो०। ४ सप्पि-स्याऽरोऽ। ५ मधु -स्या०,रो०। ६ रूपियपरिगगाहुके -सी०, स्या०, 
रोऽ । 
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१२७ “'सुणातु मे, भन्ते, सद्धा । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्ध 
इत्थन्नाम भिक्खु रूपियच्छडुक सम्मन्नेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु रूपियचडुक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियचुकस्स 

5 सम्मति, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धन इत्थन्नामो भिक्खु रूपियद्हुको । खमति सद्धुस्स, 
तस्मा तुण्दी, एवमेत धारयामी" ति । 

तेन सम्मतेन" भिक्खुना अनिमित्त कत्वा पातेतन्ब । स चे निमित्त 
कत्वा पातेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

7९ 239 10 १२८ रूपिय रूपियसञ्जी रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय ! रूपिये वेमत्तिको रूपिय परिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
रूपिये श्ररूपिवसंञ्जी रूपिय परिग्गण्हूाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

8 947 ग्ररूपिये रूपियसञ्जी, श्रापत्ति दूक्कटस्स । भ्ररूपिये वेमत्तिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रूपिये भ्ररूपियसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

15 ग्रनापत्ति श्रज््ञारामे वा भ्रज््ावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा 
वा निक्खिपति - यस्व भविस्सति सो हरिस्सती ति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ १९ ऊनवीसतिमनिस्वग्गिय 
(रूपियसवोहारसमापन्जने) 


(१) छन्बग्गियभिक्छुवत्थु 

१२६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू नानप्पकारक 

20 रूपियसबोहार समापज्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया नानप्पकारक रूपियसवोहार समा- 

पञ्जिस्सन्ति, सय्यथापि गिही फामभोगिनो" ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 

मनुस्सान उचज्क्ञायन्तान सखिय्यन्तान विपाचेन्तान ।, यें ते भिक्खू भ्रपिच्छा 

पे० ते उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ “कथ हि नाम छव्बग्गिया 

2 भिक्लू नानप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जिस्सन्ती" ति ! प्रथयखो ते 

भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एततमत्थ 
१ सम्मत्ति ~स्या० 1 
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म्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख॒ 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छिं -“सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, नानप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जथा” ति ? “सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ननप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जिस्सथ । नेत, मोघुपृरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खवापद उदिसेय्याथ- 


१३० “यो पन भिक्छु नानप्पकारक रूपियसवोहार समापनज्जेय्य, 
निस्सगगिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभ्लो 

१३१ यो पनातियो याद्सि पे भिक्छूति पे श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छ्‌ ति । 

नानप्पकारक नाम कत पि श्रकत पि कताकत पि । कत नाम सीसूपग 
गीवूपग हत्थुपग पाटूपग कट्पग । श्रकत नाम घनकत, वुच्चति । कताकत 
नाम तदुभय । 

रूपिय नाम सत्थुवण्णो कहापणो, लोहमासको, दारमासको, 
जतुमासको ये वोहार गच्छन्ति । 

समापज्जेय्या ति कतेन कत चेतापेति, निस्सम्गिय` पाचित्तिय । 
कतेन प्रकत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कनेन कताकत चेतापेति, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । श्रकतेन कत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
श्रकतेन भ्रकंत चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रकतेन कताकत चेतापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । कताकतेन कत ॒वचेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
कताकतेन श्रकत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कताकतेन कताकत 
चेतापेति, निस्सगगिय पाचित्तिय । स्खुमज्ज्ञे निस्सज्जितव्ब । एव च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब । तेन भिक्सुना सद्धं उपस द्धमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा वुडान भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि 
परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो -“्रह्‌, भन्ते, नानप्पकारक रूपियसवोहार 
समापज्जि । इद मे निस्सम्गिय । इमाह्‌ सद्धस्स निस्सज्जामी ' ति । 


निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतम्बा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन ्रापत्ति 
परिग्गहेतव्बा । सचे तत्थ भ्रागच्छति श्रारामिको वा उपासको वा सो वत्तव्बो- 


मा-क 


१ घनक -स्या० । २-२ निस्सग्गिय होति ~ स्या०। 
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|  श्रावृसो, इमं जानाही"' ति । सचे सो भणति ~ “इमिना कि प्राहरिय्यत्‌" 
| ति, न वत्तव्बो- “हमं वा इमं वा प्राहुरा" ति। कप्पियं प्राचिक्खितन्बं - 
{|  पसपिवातेलंवा मधू वा फाणितं वा। सचे सो तेन परिवत्तेत्वा' कप्पियं 
|  श्राहरति, रूपियचेतापकं स्पेत्वा, सब्बेहेव परिभुङ्जितम्बं । एवं चेतं 
| 5 लभेथ, इच्चेतं कुसलं; नो चे लमभेथ, सो वत्तव्बो - “श्रावुसो, इमं छइही" 
। ति) सचेसो छडति, इच्चेतं कुसलं; नो चे छडति, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
[~  भिक्ख रूपियद्वुडको सम्मन्नितन्बो - यो न छन्दागति गच्छेय्य, न दोसागतिं 


त 


(॥ गच्छय्य, त मोहागति गच्छेथ्य, न भयागतिं गच्छेथ्य खंडताछडतं ५.6 | 


 जानेय्य । एवं च पन, भिक्लवे, सम्मन्नितब्बो । पठमं भिक्खु याचितन्बो । 
~. 10 याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन सङ्घो बापेतव्बो- 


ॐ == . १३२. “युणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, सङ्खो 


|  इत्न्नामं भिक्खुं रूपियरछुक सम्मन्नेय्य । एसा भत्ति । 0 
० “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो 1 सद्धो इत्थन्नामं भिक्छुं रूपियं 
` सम्मननति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियचहकस्स 

15 सम्मृति, सो तुण्स्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । | 

| । “सम्मतो सङ्खेन इत्थन्नामो भिक्लु रूपियचडको । लमति सङ्घस्स 

इ ( तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । | ५ = 
4 ~ तेन सम्मतेन भिक्खुना अनिमित्तं कत्वा पातेतन्बं ¦ सचे निमित्तं 
कृत्वा पातेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


। ॐ १३३. रूपिय रूपियसञ्जी्रूपियं चेतापेति, निस्समियं पाचित्तियं । 
रूपिय वेमतिको रूपियं चेतापेति, निस्सगिगयं पाचित्तियं । रूपिये श्ररूपिय- 
|  सञ्वी रूपियं चेतापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । श्ररूपिये रूपियसञ्बी रूपियं 
| | चैतापेति, निस्समग्गियं पाचित्तियं। प्रूपिये वेमत्तिको रूपियं चेतापेति, 


८0 त 9  निस्सम्गियं पाचित्तियं । भ्ररूपिये भ्ररूपियसञ्नी रूपियं चेतापेति, निस्सग्गियं 
ह | - :: पाचित्तियं। क (५ | 

















|| - अरूपिये रूपियसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स। भ्रूपिये वेमतिको 
भ्रापत्ति दूक्कटस्स। रूपियं ग्ररूपियसज्जी, श्रनापत्ति। 


| १३४. श्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 














१" परिव्टिलवा -स्या० । २. सम्मति -स्या० । 
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§ २० वीसतिमनिस्सगिगिय 
(कथविक्कये) 


(१) उपनन्दभिक्खुचत्थु 


१३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें अननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन॑ समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो 
होति चीवरकम्म कातु । सो पटपिलोतिकान सद्भाटि करित्वा सुरत्त सुपरि- 
कम्मकत कत्वा पाश्पि । श्रथ खो श्रञ्ञतरो परिव्नाजको महुग्घ पट 
पारुपित्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धुमित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सवययपृत्त॒ एतदवोच - “सुन्दरा खो त्याय, भ्रावूसो, 
सद्धाटि, देहि मे पटेना' ति । “जानाहि, आवुसो ति । “श्रामावृसो, 
जानामी'' ति । “हृन्दावृसो ति, भ्रदासि । म्रथखो सो परिव्बाजकोत 
सङद्खाटि पारुपित्वा परिन्बाजकाराम श्रगमासि । परिब्बाजका त परिब्बाजक 
एतदवोचु ~ “सुन्दरा खो त्याय, भ्रावृसो, सद्खाटि, कुतो तया लद्धा” ति? 
“तेन मे, भ्रावुसो, पटेन परिवत्तिताः”' ति । “कतिहि पि प्याय, भावृसो, 
सद्धाटि भविस्सति, सो येव ते पटो वरो ति । 

ग्रथ खो सो परिव्बाजको - “सच्च खो परिब्बाजका श्राहसु - 
कतिहि पि म्याय सद्खाटि भविस्सति । सो येव मे पटो वरो” ति 
येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपस दमि, उपस ङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द 
सक्यपुत्त एतदवोच ~ "“हन्द ते, भ्रावुसो, सद्खाटि, देहि मे पट” ति । 
“ननु त्व, भ्रावुसो, मया वृत्तो - जानाहि, भ्रावुसो' ति । नाह दस्सामी" 
ति । प्रथं खो सो परिभ्बाजको उनज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति- “गिहीः 
पि न भिरहिस्स विप्पटिसारिस्स देन्ति, किं पन प्बजितो पन्बजितस्सन 
दस्सती'" ति ! श्रस्सोसु सखो भिक्खू तस्स परिव्बाजकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्छू श्रपििच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
परिन्बाजकेन सद्धिं कयविक्कय समापज्जिस्सती" ति । श्रथ खो ते भिक््‌ 
ग्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त॒भ्रनेकपरियायन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु । 





१ पटो -स्याररोऽ। २ पारूषि-सीऽ) ३ पररिवट्िता-स्य ०1 ४ सघाटि - 
पीर रो} सङ्खाटि~स्याऽ ! ५ निहि ~ स्या०। 
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(२) पञ्डत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्द सवयपृत्त पटिपुच्छि - "सच्च किर 
त्व, उपनन्द, परिब्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जसी"' ति ? “सच्च, 
भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, परिब्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जिस्ससि । नेत, 
मोघपुरिस, भ्रप्पसन्त्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्खापद उदिमेय्याथ - 


१३६ “यो पन भिक्खु नानप्पकारक कयविक्कथ समापज्जेय्य, 
निस्सग्गिय पाचित्तिथ' ति । 


(३) विभङ्गो 


१३७ यो पनाति यो यादिसो पे० भिक्ू ति पे० 
प्रय इमस्मि भ्त्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


नानष्पकारक नाम चीवरपिण्डपातसेनासनभिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारा, म्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि दन्तकट्ु पि दसिकसुत्त पि * 


कयविक्कय समापज्जेय्या ति इमिना इम देहि, इमिना इम प्राहुर, 
इमिना इम परिवत्तेहि, इमिना इम चेतापेही ति । भ्रज्ज्ञाचरति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । यतो कयित च होति विक्कयित च भ्रत्तनो भण्ड परहुत्थगत 
परभण्ड भ्रत्तनो हत्थगत, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्भुस्स वा 
गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पेण 
ग्रह, भन्ते, नानप्पकारकं कयविक्कय समापज्जि । इद मे निस्सगगिय । 
इमाह सद्खुस्स निस्सज्जामीति पे ददे्या ति पे० ददेय्यु ति 

प० आरायस्मतो दम्मीति। 


१३८ कयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय | 
केयविक्केये वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कयविक्केये नकयविक्कय- 
संञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय ` | 

नकयविक्कये कयतिक्कयसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये नकयविक्कयसञ्नी, श्रनापत्ति । 


१३९ श्रनापत्ति - भ्रण पृच्छति, कप्षियकारकस्स श्राचिक्चति, 
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“इद श्रम्हाक श्रत्थि, श्नम्हाक च इमिना च इमिना च भ्रत्थो ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्या ति 
कोसियवग्गो दुतियो । 
तस्पुहन 


कोसिया' सुद्धद्रेभागा, छव्बस्सानि निसीदन । 
दे च लोमानि उग्गण्हं, उभो नानप्पकारका ति ॥ 


द भण भय नक (पो कक ग भः 


8 २१ एकवीसतिमनिस्स्गिय 
(श्रतिरेकपत्तधारणे) 
(१) छम्बम्गियभिक्खुवत् 

१४० तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू बहू पत्तं 
सन्तिचिय करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्जञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया बहू पत्तं 
सन्निचिय करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्ज वा समणा सक्यपुकत्तिया करिस्सन्ति 
म्रामत्तिकापण वा पसारेस्सन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 
मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रषिच्छा 

प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू भ्रतिरेकपत्त धारेस्सन्ती'" ति । म्रथ खो ते भिक्खू छन्बम्गिये 
भिक्खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमलत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धु सन्ति 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्व्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, अरति- 
रेकपत्त धारेथा'" ति ? “सच्च, मगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा प° 
कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भ्रतिरेकप्त॒धारेस्सथ । नेत, मोष- 
पुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१४१ श्यो पन भिक्षु भ्रतिरेकपत्त धारेय्य, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 


१ कोषय -सी० 1 २ पत्तवणिज्ज -स्या०, रो०। 
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एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) श्रानन्देन सारिपुत्तस्स निविखत्तपत्तवत्यु 


१४२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो आआनन्दस्स॒भ्रतिरेकपत्तो 
उप्पन्नो होति । श्रायस्मा च श्रानन्दो त पत्त प्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
दातुकामो होति । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो साकेतं विहरति । श्रथ खो 

5 श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतदहौोसि - “भगवता सिक्वापद पञ्च्यत्त-न 
भ्रतिरेकपत्तो धारेतह्ननो' ति । श्रय च मे श्रतिरेकपत्तो उप्पन्नो । श्रहु- 
स्विम पत्त भ्रायस्मतौो सारिपुत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 
पाकेते विहरति । क्थ नु खो मया पटिपज्जितनब्ब" ति ? श्रथ खो 
ग्रायस्मा ्रानन्दो' भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसि । “कीवचिर पनानन्द, 

0 सारिपृत्तो श्रागच्छिस्सती"" ति ? “नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
वा ति) 

(४) अरनुपञ्च्यतति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “शभ्रनुजानामि, भिक्छके, दसाहपरम भ्रतिरेकपत्त 
धारेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 

15 १४३ ्दसाहपरम श्रतिरेकपत्तो धारेतन्बो । त श्रतिक्कामयतो 
निस्सम्गिय पाचित्तिय ' ति । 

(५) विभद्धो 

१४४ दसाहपरम ति दसाहपरमता धारेतन्बो । श्रतिरेकपत्तो नाम 
भ्रनधिद्धितो श्रविकप्पितो । पत्तो नाम दे पत्ता भ्रयोपत्तो मत्तिकापत्तो ति । 

तयो पत्तस्य वण्णा उक्कटो पत्तो मज्ज्िमो पत्तो भ्रोमको पत्तो। 

„0 उक्कदो नाम पत्तो श्रङ्ान्हकोदन गण्डाति चतुभाग खादन' तदुपिय 
व्यञ्जन । मञ्द्िभो नाम पत्तो नालिकोदन गण्हाति चतुभाग खादनं 
तदुपिय व्यञ्जन । भ्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्हाति चतुभाग खादन 
तदूपिय व्यञ्जन । ततो उक्कटौ भ्रपत्तो, भ्रोभको श्रपत्तो । 

त श्रतिक्कामयतो निस्सग्गियो होती ति एकादसे भ्ररुणुर्गमनें 

% निस्सग्गियो होति । निस्सज्जितन्बो सद्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स 
वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितन्बो । तेन भिक्ुना सद्ख॒ 


१ म० पोत्थके “श्रथ खो श्रायस्मा ध्रानदो'" इति पाठो न दिस्यति । २ खादनीय~ 
स्या$। 
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उपस द्भमित्वा एकस उत्तरासज्घ करित्वा वुदान' भिक्लून पादे वन्दित्वा 
उककूटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रय मे, 
भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी" 
ति । निस्सज्जित्वा अ्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन 
प्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा, निस्सदुपत्तो दातन्बो । 


१४५ ` सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रय पत्तो इत्यन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियो सद्धस्स निस्पटो । यदि सच्धस्स पत्तकल्ल़, सद्धो इम पत्त 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेथ्या” ति । 


१४६ तेन भिक्सुना सम्बहुले भिक्खू उपस _्खमित्वा एकस उत्त रा- 
सज्ग करित्वा वृद्धान भिक्सून पादे बन्दिट्वा उक्कृटिक निसी दित्वा ्रञ्जलि 
परगहेत्वा एवमस्मु वचनीया - “श्रय मे, भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कम्तो 
निस्सग्गियो । इमाह श्रायस्मन्तान निस्सज्जामी" ति । निस्सज्जित्वा 
भ्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन श्रापत्ति परि गहेतन्ना, 
निस्सदुपत्तो दातब्बो । 

१४७ ` सुणन्तु मे भ्रायस्मन्ता । श्रय पत्तो इत्थन्नामस्स भिक्लुनो 
निस्सम्गियो भ्रायस्मन्तान निस्सदो । यदायस्मन्तान पत्तकल्ल, भ्रायस्मन्त 
इम पत्त इत्यन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्यु” ति । 


१४८ तेन भिक्खुना एक भिक्खु उपसङ्खमित्वा एकस उत्तरा- 
सद्ध॒करित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “श्रय मे, भ्रावुसो, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सम्गियो । इमाह 
म्रायस्मतो निस्सज्जामी"” ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतन्बा । तेन 
भिक्लुना श्रापत्ति पटिग्गहेतन्बा, निस्सद्रुपत्तो दातब्बो ~ “इम पत्त 
भ्रायस्मतो दम्मी' ति। 


१४९ दसाहातिक्कन्ते अतिक्कन्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्ते प्रनति- 
क्कन्तसञ्जी, निस्सगिय पाचित्तिय । श्रनधिद्टिते भ्रधिदितसञ्बी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । प्रविकप्िते विकप्पितसञ्यी, निस्सग्मिय पाचित्तिय । 
प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनहु नटरुसञ्बी 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । श्रविनद्रुं विनदरुसञ्ी, निस्सशिय पाचित्तिय । 


१ बुङ्कान -सी° । २ व्यत्तेन -रो°। 
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प्रभिन्ने भिन्नसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अविलृत्ते विलृत्तसञ्बी, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय पत्त भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दसाहानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसञ्जी, 
श्रनापत्ति ¦ 

१५० श्रनापत्ति श्रन्तोदसाह श्रधिदुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, भिज्जति, प्रच्छिन्दित्वा गण्न्ति, विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू निस्सटुपत्त न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “न, भिक्खवे, निस्सदुपत्तो न दातनब्बां । 
यो न ददेथ्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


एव भ ४ @ 1 


§ २२ बावीसतिमनिस्सरिगिय 
(ऊनपञ्चब धनयपत्तनारणे) 


(१) कपिलवत्थुकरम्भकारवत्थु 

१५१ तेन समयन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरेन कुम्भकारेन भिक्व्‌ 
पवारिता होन्ति - “येस श्रय्यान पत्तन भ्रत्थो ग्रह्‌ पत्तेना” ति। तेनखो 
पन समयेन भिक्खू न मत्त जनित्वा बहु पत्ते विजञ्व्यापेन्ति। येस 
खुहका पत्ता ते महन्ते पत्ते विञ्व्यापेन्ति । येस महन्ता पत्ता तें खुहुके 
पत्ते विज्व्यापेन्ति । भ्रथखो सो कुम्भकारो भिक्खून बहू पत्तं करोन्तो 
न सक्कोति श्रञ्ज विक्कायिक भण्ड कातु, भ्रत्तना पि न यपेति, 
पत्तदारा पिस्स किलमन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया न मत्त जानित्वा बहु पत्ते विञ्जा- 
पस्सन्ति ¦! श्रय इमेस बहू पत्तं करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ज विक्कायिक 
भण्ड कातु, म्रत्तना पि न यपेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती" ति। 

भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्लू श्रषिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खू नमत्त जानित्वा बहू पत्त 
विज्च्यापेस्सन्ती' ति । प्रथ खो ते भिक्खू ते श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 

१ गण्हाति ~ स्या०। 





४२२ १५३] बावीघतिमनिस्तग्गिय ३४६ 


भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खू न 
मत्त जानित्वा बह पत्ते विञ्जापेन्ती सि ? “सच्च, भगवा” ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्छवे, मोधपुरिसा 
न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्ज्यपेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० विगरहिष्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“न, भिक्छवे, पत्तो विञ्व्यापेतन्बो । यो विजञ्जापेय्य, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्सा“ ति । 

१५२ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स सक्खुनो पत्तो भिन्नो 
होति । ग्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिक्खित्त पत्त विञ्जापेतु” ति 
कुक्कुच्चायन्तो न विञ्ज्यापति । हत्थेसु पिण्डाय चरति । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया हृत्थेसु पिण्डाय 
चरिस्सन्ति, सेय्यथापि तित्थिया” ति । अ्रस्सोसु खो भिक्ल्‌ तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एत- 

मत्थ श्रारोचेसु \ म्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि 
कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, नद्रुपत्तस्स वा 
भिन्नपत्तस्स वा पत्त विञ्व्यापेतु'“ ति । 

१५२३ तेन खो पन समयेन चछस्बग्गिया भिक्वू ~ “भगवता 
ग्रनुञ्व्यातत नदुपत्तस्स वा भिन्नपत्तस्स वा पत्त विञ्व्यापेतु“ ति अ्रप्पमत्तकेन 
पि भिन्नेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तन पि बहु पत्ते 
विज्जपेन्ति । भ्रथ सखो सो कु*भकारो भिक्लून तथेव बहू पत्ते करोन्तो 
न सक्कोति श्रञ्व्य विक्कायिक भण्ड कातु, ्रत्तना पिन यापेति, पृत्तदारा 
पिस्स किलमन्ति। मनुस्सा तथेव उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्जा- 
पेस्सन्ति । भ्रय इमेस बहू पत्ते करोन्तो न सक्कोति श्रञ्ज विक्कायिक 
भण्ड कातु, म्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती"" ति । 

म्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये तें भिक्खू ग्रपिच्छा पे तें उज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि“ नाम छल्बग्गिया भिक्च्‌ भ्रप्पमत्तकेनं पि 
भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहु पत्ते विच्च्या- 
पेस्सन्ती ति । भ्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गियें भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 


[क मीर 


१ एत्थ “श्रप्पमत्तकेनं पि चिदहेन' इति भ्रधिको पाठो स्या< पोत्थके प्रप्थि। 
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विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्व्गत्ति 


[४ २२ १५२३- 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 


सन्तिपानापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि 


~ “सच्च किर तुमह, 


भिक्सवे, अप्पमत्तकेन पि भिन्नेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन' 
पि बहू पत्तं विञ्व्यापेथा” ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि 
लृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भ्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विजञ्जापेस्सथ । 


नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 


एव च पन, भिक्खवे, 


१५४ “यो पन भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तन श्रञ्जा नव पत्त 
चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय । तेन भिक्छुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय 
निस्सन्जितन्बो । यो चं तस्सा भिक्वुपरिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्त 
भिक्खुनो पदातन्बो ~ “श्रय ते, भिक्ल्‌, पत्तो याव भेदनाय धारेतव्बो" ति । 


श्रय तत्थ सामीचीः ति । 
(३) विभद्धो 
१५५ यो पनातियो यादसो पे 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे श्रधिषप्पेतो सिक्ख ति । 


भिक्ल्‌ ति प° 


ऊनयञ्चबन्धनो नाम पत्तो प्रबन्धनो वा एकबन्धनो वा द्विबन्धनो 
वा तिबन्धनो वा चतुबन्धनो वा । श्रबन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स 
दडगुला राजि न होति । बन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स ढड गुला राजि 
होति । नवो नाम पत्तो विञ्च्यत्ति उपादाय वुच्चति । 

चेतापेथ्या ति विञ्ब्ापेति, पयोगे दक्कट । पटिलाभेन निस्स- 
ग्गियो* होति । सद्धुमज्कं निस्सज्जितन्बो । सम्बेहेव श्रधि दितपत्तं गहेत्वा 
सन्निपतितञ्च । न सामको पत्तो श्रधिदातन्बो ~ ““महुग् पत्त गहस्सामी" ति, 
सचे लामक पत्त भ्रधिट्रुति ~ भहग्घ पत्त गहेस्सामी” ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्वो । तेन भिक्लुना सद्ध॒ उपसङ्कमित्वा 
एकस उत्तरासद्ध करित्वा वृद्धान भिक्लून पादे वन्दित्वा उक्करुटिक 


निसीदित्वा ग्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो 


१ म्रप्पमत्तफेन विलिखितकेन न मत्त जानित्वा ~ स्या 


'भ्रय मे, भन्ते, पत्तो 


ऊनपचञ्चबन्धनन पत्तेन चेतापितो निस्सम्गियो । इमाह्‌ सङ्खस्स निस्सज्जामीः 


२ निस्सग्गिय -सीऽ। 
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ति । निस्सञ्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन 
ग्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा । पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्खु पत्तगाहापको 
सम्मन्नितन्बो -यो न छस्दागति गच्छेय्य, नदोसागति गच्छेय्य, 
न॒मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, गाहितागाहित" च 
जानेय्य । एवे च पन, भिक्खवे, सम्मन्तितब्बो । पठम भिक्खु याचितव्बो । 
याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो नापेतन्बो - 

१५६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्भो 
इत्थन्नाम भिक्खु पत्त गगाहापक सम्मन्तेय्य । एसा जन्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सन्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु पत्तमगाहापक 
सम्मन्नति ` । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो पत्तम्गाहापकस्स 
सम्मृति, सो तुण्टुस्स, यस्स नक्खठमति, सो भासेय्य । 

` सम्मतो सद्धेन इत्थन्नामो भिक्खु पत्तग्गाहापको । खमति सद्खुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"” ति । 

१५७ तेन सम्मतेन भिक्खुना पत्तो गाहेतब्बो । थेरो वत्तब्बो- 
""गण्हातु, भन्ते थेरो पत्त" ति । सचे थेरो गण्हाति, थेरस्स पत्तो दुतियस्स 
गाहेतव्बो । न च तस्स श्रनुहुयताय न गहेतब्बो । यो न गण्हुय्य, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रपत्तकस्स न गाहेतन्बो । एतेनेव उपायेन याव सद्खनवका 
गाहेतन्वा । यो च तस्सा भिक्खुपरिसाय पत्तपरियन्तो, सो तस्स 
भिक्खुनो पदातन्बो - “श्रय ते, भिक्खु, पत्तो याव मेदनाय धारेतब्बो ति । 

तेन भिक्खुना सो पत्तो न श्रदेसे निक्खिपितब्बो, न शअ्रभोगेन भुञ्जि- 
तन्बो, न॒विस्सज्जेतन्बो ~ “कथाय पत्तो नस्सेय्य वा विनस्से्य वा 
भिज्जेय्य वा" ति ? सचे श्रदेसे वा निक्खिपति श्रभोगेन वा भुञ्जति 
विस्सज्जेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रय तत्थ साभीची ति अरय तत्थ श्रनुधम्मता । 

१५८ श्रबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचि- 
तिय । भ्रवन्धनेन पतेन एकबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
अरवबन्धनेन पत्तेन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रबन्धनेन 
पत्तेन निबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रवन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


१ पत्तगाहापको - सीर, स्या०, रोऽ । २ गहितागहित-स्या०,रो० । ३ सम्म 
ष्णति ~ सी । ॐ सम्मति-स्या० । ५ सोच ~ स्या० । ६ परिभृञ्जति~ स्या | 
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एकबन्धनेन पत्तेन श्रवन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्मगिय पाचित्तिय । 
एकबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । एक- 
बन्धनेन पत्तेन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । एकबस्धनेन 
पत्तेन तिबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । एकबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्समग्गिय पाचित्तिय ¦ 

द्विबन्धनेन पत्तेन प्रबन्धन पत्त चेंतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
द्विबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त॒पे० द्विबन्धन पत्त तिबन्धन पत्त 
चतुबन्धन पत्त चेतप्पेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन प्रबन्धन पत्त पे एकबन्धन पत्त प° 
द्विवस्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

चतुबन्धनेन पत्तन श्रबन्धन पत्त॒पे० एकबन्धन पत्त 
द्विवन्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

म्रबन्धनेन पत्तन भश्रबन्धनोकास पत्त चेतपिति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । भ्रबन्धनेन पत्तन एकबन्धनोकासं पत्त ॒ पे० द्विबन्धनोकास पत्त 
तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

एकबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धनोकास पत्त पे एकबन्धनोकास 
पत्त ॒द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

द्विबन्धनेन पत्तेन ग्रबन्धनोकास पत्त॒पे० चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन भ्रनुबन्धनोकास पत्त॒पे० चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

चतुबन्धनेन पत्तन भ्रबन्धनोकास पत्तं पेऽ एकबन्धनोकास पत्त 

द्विबन्धनोकासं पत्त तिबन्धनोकास पत्त चपुबन्धनोकास पत्त 

चेतापेति, तिस्सग्गिय पाचित्तिय । 


अ्रबन्धनोकासेन पत्तेन म्रबन्धन पत्त चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रवन्धनोकासेन पत्तन एकबन्धन पत्त ॒पे० द्विबन्धन पत्त तिबन्धन 
पत्त चतुबन्धन पत्त चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


चतुबन्धनोकासेन पत्तेन अरबन्धन पत्त चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
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चतुबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धन पत्त पे० द्विबन्धन पत्त 
तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सगिय पाचित्तिय । 

ग्रबन्धनोकासेनं पत्तेन अ्रबन्धनोकास पत्त पे एकबन्धनोकास 
पतत द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकासं पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतपेति, निस्सश्गिय पाचित्तिय । 

चतुबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रबन्धनोकास पत्त ॒पे० एकबन्धनोक्राश्च 
पत्त॒द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकासर पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

१५९ भ्रनापत्ति नद्रुपत्तस्स, भिन्नपत्तस्स, जातकान पवारितान, 
ग्रञ्ज्यस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ज चोः व © य प एय 


8 २३ तेवीसतिमनिस्सग्गिय 

(भेसज्जसन्निधिकरणे) 

(१) पिलिन्दवच्छवत्थु 
१६० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो राजगहं 
पठ्मार सोधापेति लेण' कत्तृकामो । श्रथ खो राजा मागधौ सेनियो 
बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्दवच्छो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं एतदवोच - “कि 
मन्ते, थेरो कारपेती"” ति ? “पब्भार महाराज, सोधापेमि लेण कत्तुकामौ' 
ति “भ्रत्थो, भन्ते, ्रय्यस्स श्रारामिकेना ति " न खो, महाराज, भगवता 
भ्रारामिको श्रनज्व्ातो'' ति । “तेन हि, भन्ते, भगवन्त पटिपुन्छित्वा मम 
ग्रारोचेय्याथा'” ति । “एव महाराजा" ति खो प्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
रज्ञो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पच्चस्सोसि । प्रथ खो प्रायस्क्रा 
पिलिन्दवच्छो राजान मागध सेनिय बिभ्बिसार धम्मिया कथाय न्दस्ससि 
समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहुसेसि । ग्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
भ्रायस्मता पिलिन्दवच्छेन धस्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समु्ेजितो 


सम्पहसितो उद्वायासना श्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छ भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण 2 


कृत्वा पक्कामि । 


१ लेन ~ घ्या० 1 
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१६१ भ्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो भगवतो सन्तिकं दूत 
पाहेसि ~ “राजा, भन्ते, मागधो सेनियो बिम्बिसारो प्रारामिक दातुकामो । 
कथ नु खो, भन्ते, मया पटिपञ्जितन्ब" ति ? भ्रथखो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्ु श्रामन्तेसि ~ ` श्रनुजानामि, 
भिक्छवे, भ्रारामिक ति दुतिय पि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो येनायस्मा पिलिन्दिवच्छौ तेनृपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त 
पिलिन्दवच्छं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छ एतदवोच - “श्रनु- 
ञ्नातो, भन्ते, भगवता शआ्रारामिको' ति ? “एव, महाराजा ति । 
“तेन हि, भन्ते, भ्रय्यस्स भ्रारामिक दम्मी" ति । श्रथ खो राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स श्रारामिक परटिस्सुणित्वा 
विस्सरित्वा चिरेन सति पटिलभित्वा श्रञ्व्तर सब्बत्थक महामत्त 
भ्रामन्तेसि ~ "यो मया, भणे, भय्यस्स भ्रारामिको परिस्सुतो, दिन्नो सो 
ग्रारामिको ति ? (नखो, देव, भ्रय्यस्स भआआरामिको दिन्नो" ति । 
'कीवचिर नु खो, भणे, इतो हि तः होती" ति? ग्रथ खो सो महामत्तो 
रत्तियो गणेत्वा राजान मागध सेनिय बिम्बिसार एतदवोच - “पञ्च, 
देव, रत्तिसतानी'' ति 1 “तेन हि, भणे, भ्रय्यस्स पञ्च भ्रारामिकसतानि 
देही" ति । “एव, देवा” ति खो सो महामत्तो रञ्मो मागधस्स 
सेनियस्स बिभ्विसारस्ष पटिस्युणित्वा श्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
भ्रारामिकसतानि पादासि पाटियेक्को गामो निविसि \ भ्राराभिकगामको 
तिपि न श्राहुसु, पिलिन्दगामको तिपि न भ्राहयु। 


१६२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तस्मि गामके 
कुलूपको' होति । ्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुञ्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवर भ्रादाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविसि । तेन सखो पन समयेन 
तस्मि गामकं उस्सवो होति । दारका भल ङ्खुताः मालाकिता कीटठन्ति । भ्रथ 
खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पिलिन्दगामके सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
भ्रञ्व्तरस्स भ्रारासिकस्स निवसन तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्त 
श्नासने निसीदि । तेन खो पन समयेन तस्सा प्रार्रमिकिनिया धीता श्र. 


१ सी०, रो° पोत्थकरेमर नत्थि । २ पटिसुणित्व - सी०> गे० । ३ ~ ३ दनी रत्ति स्थ, 


४ विगणेत्वा -सी०, रो०। ५ देधा-रौ०) ६ श्रदासि- स्था०। ७ पिलि-उवच्छगामको - 
स्या । न कुलुपको - स्या०, कुलूपगो - सी० । ६ प्रल{द्िना ~ रो° । 
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दारके श्रल द्गते" भालाकिते पस्सित्वा रोदति - “माल मे देथ, भ्रलद्धार मं 
देथा'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो त भ्रारामिकिनिं एतदवोच - 
“किस्साय दारिका रोदती"" ति ? “श्रय, भन्ते, दारिका श्रञ्जे दारके 
्रलङ्खते मालाकिते पस्सित्वा रोदति - 'मालमे देथ, भ्रलद्धार मेदेथा 
ति । कुतो भ्रम्हाक दगगतान माला कुतो, भ्रलङ्खारो ति ? श्रथ खौ भ्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छौ श्रजञ्नतर तिणण्डुपक' गहेत्वा' त श्रारामिकिनि एतद- 
वोच ~ ““हृन्दिमं तिणण्डपक तस्सा दारिकाय सीसे पटिमृञ्चा"* ति । श्रथ 
सखो सा श्राराभिकिनी त तिणण्डुपक गहेत्वा तस्सा दौरिकाय सीसे पटि- 
मुञ्चि । सा प्रहोसि सुवण्णमाला श्रभिरूपा दस्सनीया पास्तादिका। 
नत्थि तादिसा रञ्जो पि भ्नन्तेपुरे सुवण्णमाला । मनुस्सा रज्ञो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स आआरोचेसु ~ “्रमुकस्स, देव, भ्रारामिकस्स धरे 
सुवण्णमाला भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा देवस्सा पि 
भ्रन्तपुरे सुवण्णमाला । कुतो तस्स दुग्गतस्स । निस्ससय चोरिकाय प्रासता ` 
ति।। भ्रथखोराजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो त भ्रारामिककुल 
बन्धापेसि । दुतिय पि सो प्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवर श्रादाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविसि । पिलिन्दगामकं 
सपदान पिण्डाय चरमानो येन तस्स श्रारामिकस्स निवेसन तेनृपसद्धमि, 
उपस द्धमित्वा पटिविस्सके पुच्छि - “कह इम भ्रारामिककुल गत” ति † 
“एतिस्सा, भन्ते, सुवण्णमालाय कारणा रञ्व्या बन्धापित" ति । 

१६३ श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो येन रञ्जो मागधस्स सेनि- 
यस्स बिम्बि्ारस्स निवेसन तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा पञ्जत्ते भ्रासने 
निसीदि 1 प्रथ लो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्द- 
वच्छो तेनुपसद्खुमि, उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान मागध सेनिय बिभ्बिसार 
भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो एतदवोच ~ “किस्स, महाराज, आरामिककुल 
बन्धापित'” ति ? "तस्स, भन्ते, भ्रारामिकस्स घरे सुवण्णमाला भ्रभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा ्रम्हाक पि भ्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । 
कुतो तस्स दुरगतस्स । निस्ससय चोरिकाय अआआाभता“ति।। श्रथखो 
म्रायस्मा पिलिन्दवच्छो रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पसाद 


१ श्रलद्धिते -रो०) २ दारिकै~- रोऽ ३ तिणण्डूपकं ~स्या० । ४ परस्सित्वा- 
सी०। ५ पटिसुल्चदही~ स्या \ ६ देवस्स ~ रो°। 
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सुवण्ण ति भ्रधिमुच्चि । सो म्रहोसि सब्बसोवण्णमयो । “इद पन ते, 
महाराज, ताव बहु सुवण्ण कूतो'" ति ? “श्रज्व्नात, भन्ते, भ्रय्यस्सेवेसो' 
इद्धानुभावो' ति । त श्रारामिककुल मुञ्चापेसि । मनुस्सा ~ “भ्रय्येन किर 
पिलिन्दवच्छेन सराजिकाय परिसाय ऽउत्तरिमनुस्सधम्म इद्धिपाटिहारिय 
5 दस्सित” ति, अत्तमना भ्रभिप्पसन्ना भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
भेसज्जानि भ्रभिहरिसु, सेय्यथिद - सप्पि नवनीत तेल मधु फाणित । 
पकतिया पि च आयस्मा पिलिन्दवच्छी लाभी होति पञ्चन्न भेसज्ञान । 
लद्ध लद्ध प्ररिसाय विस्सज्जेति । परिसा चस्स होति बाहुल्लिका । लद्ध 
लद्ध कोलम्बे* पि घटे पि पूरेत्वा पटिसामेति, परिस्सावनानि पि थविकायो 
0 पि पूरेत्वा वातपानेसु लम्गेति । तानि श्रोलीनविलीनानि तिटुन्ति | 
2 ॐ उन्दूरेहि पि विहारा ओ्रोक्िण्णविकिण्णा होन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं 
प्राहिण्डन्ता परस्सित्वा उञ्छायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “भ्रन्तोकोदा- 
गारिका इमे समणा सक्यपुत्तिया, सेय्यथापि राजा मागधो सेंनियो बिभ्बि- 
सारो” ति । भ्रस्सोसु सो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ायन्तान खिग्यन्तान 
15 विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति- “कथ हि नाम भिक्खू एवरूपाय बाहुल्लाय चेतेस्सन्ती" ति । श्रथ 
खो ते भिक्खू ते भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेु । 
(२) पञ्ब्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसद्ख 
सन्निपातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्छू 
2 एवू्पाय बाहृल्लाय चेतेन्ती" ति 7 “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पेऽ कथहि नाम ते, भिक्सवे, मोघपुरिसा एवरूपाय बाहु- 
ल्लाय बचेतेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१६४ “यानि खो पन तानि श्लानान भिक्वून पटिसाथनीयातनिः 
% भेसनज्जानि, सेय्यथिद ~ सप्पि नवनीत तेल मध्‌ फाणित, तानि परिग्गहेत्वा 


सत्ताहुपरम स्िधिकारक परिभुल्जितजब्बानि ! त शअ्रतिक्कासयतो निस्त- 
ग्गिय पाचित्तिय' ति ! 


१ अ्रग्यस्स सो ~ रो०; भ्र्यस्सेव सो ~ सी० । २ सेय्यथीद ~ सी, स्या० रो०। ३ 


सम्पि -स्या०रो०) ४ मधु ~ स्या०, रो०1! ५ कोढठमभ्बे -सी० ! ६ उन्दुरेहि ~ स्था०, रो०। 
७ पटिसायतियानि ~ रो० । 
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(३) विभद्खो 

१६५ थाति खो पन तानि गिलानान भिक्छून पटिसायनीयानि 
भेस्सन्जानी ति सप्यि नाम गोसप्पि वा श्रजिकासप्पि वा महिससपि' वा 
येस मस कप्पति तेस सप्पि । नवनीत नाम तेस येव नवनीत । तेल नाम 
तिलतेल सासपतेल मधूकतेल एरण्डतेल वसातेल । मधु नाम मव्खिकामधु । 
फाणित नाम उच्छुम्हा निब्बत्त । 

तावि पटिग्गहेत्वा सत्ताहयरम सल्तिधिकारक परिभुञ्जितन्बानी ति 
सत्ताहपरमता परिभुञ्जितव्बानि । | 

त भ्रतिक्कामयतो निस्सग्गिय होती ति प्रदरुमे घ्रुणुग्गमने निस्स- 
गगिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्सवा। एव 
च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब पे० इद मे, भन्ते, भेसज्ज 
सत्ताहातिक्कन्त निस्सम्गिय, इमाह्‌ सद्धुस्स निस्सज्जामी ति प° 
ददेय्या ति पे ददेथ्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 

१६६ सत्ताहातिक्कन्तं भ्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
सत्ताहातिक्कन्तं वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय। सत्ताहातिक्कन्ते 
प्रनतिक्कन्तसजञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । अननधिद्ितें भ्रधिद्ितसञ्बी, 
निस्सम्गिथ पाचचित्तिय ! भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । श्रनटुं नटरुसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रविनटं विनटुसञ्बी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रदडटे दङुसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रविलुत्ते विलुत्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

निस्सद्र पटिलभित्वा न कायिकेन परिभोगेन परिभुञ्जितन्ब, न 
ग्रज््ोहरितब्ब, पदीपे वा काटवण्णे वा उपनेतम्ब, भ्रञ्जेन भिक्खुना 
कायिकेन परिभोगेन परिभुञ्जितब्ब, न अज्ोहरितब्ब 

सत्ताहानतिक्कन्ते अ्रतिक्कन्तसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहान- 
तिक्कन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहानतिक्कन्ते श्रनतिक्केन्त- 
सञ्जी, अननापत्ति । 

१६९७ भ्रनापक्ति ग्रन्तोसत्ताह भ्रधिदरेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, उय्हतिः, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्ह्न्ति, भ्रनुप- 





१ मादस वा सप्पि-सी०, रो; महिष्सपिि -ध्या०) २ कालवष्णे ~ सी°। 
३ दण्हति - स्या० } ४ गण्डाति ~ स्या, रोऽ] 
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सम्पन्नस्स चत्तेन वन्तेन मत्तेन भ्रनपेक्लो दत्वा पटिलभित्वा परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 © ॥ 1 


8 २४ चतुवीसतिमनिस्सग्गिय 
(वस्तिकसाटिकचीवरपरियेसते) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 


१६८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन सो पन समयेन भगवता भिक्छून 
वस्सिकसारिका श्रनुञ्व्याता होति। छव्बग्गिया भिक्खू ~ ! भगवता 
वस्सिकसाटिका भ्रनुञ्ब्याता'” ति, पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परि- 
येसन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय 
ग्रोवस्सपेन्ति । ये ते भिक्वु श्रप्पिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“क्थ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू पटिकच्चेव॒ वस्सिकसाटिकचीवर परि- 
येसिस्सन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय 
नग्गा काय श्रौवस्सपेस्सन्ती"" ति 1 भ्रथ खो ते भिक्खू छडबग्गिये भिक्खू 
श्रनेकपरियायेन विग रहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 
पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परियेसथ † पटिकच्चेव कत्वा निवासेथ 7 
जिष्णाय वस्सिकसाटिकाय नस्या काय श्रोवस्सापेथा" ति ? सच्च, भगवा" 
ति । विगर बुद्धो भगवा प° कथ हि नाम तुम्हं मोघपुरिसा, पटि- 
कच्चेव चस्सिकसाटिकचीवर परियेसिस्सथ, पटिकन्चैव कत्वा निवासेस्सथ, 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय श्रोवस्सापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
प्रप्पसन्नन वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्सापद 
उदिसेय्याथ - । 

१६९ “मासो सेसो गिम्हान' ति भिक्छुना वस्सिकसाटिकचचीवर 
परियेसितब्ब, श्रदसासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतनब्ब । श्रोरेन 
चे मासो सेसो गिम्हान ति वस्विकसाटिकचीवर परियेसेय्य, श्रोरेनद्धमासो 
सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासे्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 


0 


{ परटठिगन्रेवे ~ सी° रो०। २ श्र्कमासो - स्या०। 
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(३) विभज्लो 
१७० मासो सेसो गिम्हान' ति भिव्खुना वस्तिकसाटिकचीवर 
परियेसितञ्ब ति । ये मनस्सा पृब्बे पि वस्सिकसाटिकचीवर देन्ति तं 
उपस द्धमित्वा एवमस्य वचनीया - “कालो वस्सिकसाटिकाय, समयो 
वस्सिकसाटिकाय, भ्रञ्ने पि मनुस्सा वस्सिकसाटिकचीवर दन्ती ति । न 
वत्तव्वा' ~ “देथ मे वस्सिकसाटिकचीवर, भ्राहुरथ में वस्सिकसाटिकचीवर, 
परिवत्तेथ मे वस्सिकसाटिकचीवर, चेतापेथं मे वस्सिकसाटिकचीवर”' ति । 
श्रद्धमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतव्ब ति । अद्धमासे सेसे 
मिम्हाने कत्वा निवासेतब्ब । 
श्रोरेन चे मासो ससो गिम्हान' ति भ्रतिरेकमासे सेस भिम्हान 
तस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गियः पाचित्तिय । 
श्रोरेनद्धमासो सेसो भिम्हान' ति भ्रतिरेकद्धमासे ससं गिम्हाने 
कत्वा निवासेति, निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्धस्स वा गणस्स वा 
पूरगलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पे० इद मे, भन्ते, 
वस्सिकसारिकचीवर भ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने परियिदु ्रतिरेकद्धमासे सेसं 
भिम्हाने कत्वा परिदहित' निस्सग्गिय । इमाह सद्ख॒स्स निस्सज्जामी ति । 
पे० वदे्याति पे द्देय्युति प° भ्रायस्मतो द्म्मीति। 
१७१ श्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसज्बी वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेसंति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रतिरेकमासे सेस गिम्हाने वेमतिको 
वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकमासे सेसे 
गिम्हाने ऊनकसञ्बी वन्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रतिरेकद्धमासे सेसे भिम्हाने श्रतिरेकसञ्बी कत्वा निवासेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकंदढमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको कत्वा निवासेति, निस्स 
ग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकद्धमासे ससे गिम्हाने उनकसञ्जी कत्वा निवासेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय 1 
स्तिया वस्सिकृसाटिकाय नम्गो काय भ्रोवस्सापेति, भ्रापत्ति द्क्क- 
स्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे 
सेसे गिम्हाने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने ऊनक- 
सञ्जनी, श्रनापत्ति । 





१ वत्तव्नो -सी०, रो० । २ परिवदे -स्या०) ३-३ गिस्सम्गिय होत्ति~-स्या० 
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ऊनकद्धमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
\ ७५ उनकंद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकद्धमासे सेसे 
गिम्हाने उनकसञ्नी, श्रनापत्ति । 
१७२ श्रनापत्ति मासो ससो गिम्हानः ति वस्सिकसारिकचीवर 
5 परियेसति, श्रद्धमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेति, ऊनकमासो सेसो 
गिम्हान" ति वस्सिकसारिकचीवर परियेसति, 'ऊनकदमासो सेसो गिम्हान' 
ति कत्वा निवासेति, परियिद्राय वस्सिकसाटिकाय वस्स उक्कड्धि्यति५ 
निवेत्थाय वस्सिकमाटिकाय वस्स उक्केडग्यति, धोवित्वा निक्खिपितन्ब, 
समये निवासेतन्ब, भच्छिन्नचीवरस्स, नदुचीवरस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
10 श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पन दो नवे 0 का कयः कनकाय 


§ २५ पञ्चवीसतिमिनिस्सरिगिय 
(साम दत्वा चीवरश्रच्छि दने) 


(१) उपनन्दभिकंलुवत्थ 

8 367 १७३ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें अननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रग्यस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
भातुनो सदधिविहारिकं भिक्खु एतदवोच ~ "एहावुसो, जनपदचारिक पक्क- 
मिस्सामा"' ति 1 "नाह, भन्ते, गमिस्सामि, दुब्बलचीवरोम्ही" ति। 
, “"एहावुसो, श्रह ते चीवर दस्सामी' ति तस्स चीवर भ्रदासि । भ्रस्सोसि 
खो सौ भिक्खु - 'भगवा किर जनपदचारिक पक्कमिस्सती" ति | श्रथ 
खो तस्स भिक्वुनो एतदहोसि - “न दानाह ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपुत्तेन 
सदधि जनपद्वारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक पक्क 
भिस्सामी"" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो त भिक्खु एतदवोच - 
१ “एहि दानि, भ्रावुसो, जनपदचारिकं पक्कमिस्सामा' ति । “नाह, भन्ते, 
तया सदधि जनपदचारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिकं 
पक्कमिस्सामी" ति । “य पि त्याह, भ्रावृसो, चीवर श्रदासि, मया सदधि 

जनपदचारिक पक्कमिस्सती" ति, कुपितो ग्रनत्तमनौो भ्रच्द्धन्दिः । 
भथ खो सो भिक्ु भिक्खून एतमत्थ ॒श्रारोचेसि । ये ते भिक्स 
४ श्मप्पिच्छा पे ते उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथहि नाम 
भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कृपिती भ्रनत्तमनो 

१ उवकडढीयति -सी०। २ षौवरश्र्चन्दि- स्या०। 
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प्रच्छिन्दिस्सती' ति । म्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्चत्ति 

श्रथ खों भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातपित्वा श्रायस्मन्ते उपनन्द सक्यपृत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व 
उपनन्द, भिक्छुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दी "“ ति 
“सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थहिनाम त्व, 
मोषपुरिस, भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो प्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दिस्ससि । 
तेत, मोघपूरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेट एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७४ “यो पन्‌ भिक्ख॒ भिक्लुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो 
श्रलत्तमनो अच्छिन्देय्य वा श्रच्छिन्दापेथ्य वा, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति। 

(३) विभङ्गो 

१७५ यो पना ति यो यादसो पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्लुस्सा ति प्रञ्च्यस्स भिक्खुस्स । 

साम ति खय दत्वा । 

चीवर्‌ नाम दन्न चीवरान श्रञ्तर चीवर, विकप्पनुगत पच्छिम । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति श्रनभिरदढधो श्राहतचित्तौ खिलजातौ । 

अरच्िन्देय्या ति सय श्रच्छिन्दति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रच्छिन्दापेय्यां ति श्रञ्ज भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहक पि श्रच्छिन्दति, निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितम्ब सङ्खस्स 
वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एव च पत्‌ भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब 
प० दद मे, भन्ते, चीवर भिक्खुस्स साम दत्वा भ्रच्छित्न निस्सम्गिय 
इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० ददेय्या ति पे ददेथ्यु 
ति पे० श्रायस्मतो दम्मी ति। 

१७६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी चीर दत्वा कुपितो श्रनत्त- 
मनो श्रच्छिम्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । उपसम्पन्ने 
वेमत्िको चीवर दत्वा क्रुपितौ प्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा भ्रक्िन्दापेति 
बा, निस्सम्गिय पाचित्तिय । उपसम्पन्ने अरनुपसम्पन्नसञ्जी चीवर दत्वा 


१ श्रष्ित्दसी ~ स्या० । २- २ निस्सग्िय होति -स्या०) २ साम चीवर - स्या०। 
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कुपितो भ्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । 

ग्रञ्् परिक्खार दत्वा कुपितो शअ्ननत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा 
भ्रच्छिन्दापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसस्पन्नस्स चीवर वा श्रञ्ज् 
वा परिक्खार दत्वा कुपितो भ्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा श्रच्द्धन्दापेति वा 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्बी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स ।, 

१७७ श्रनापत्ति- सो वा देति, तस्स वा विस्सासन्तौ' गण्टाति, 
10 उस्मत्तकस्स श्रादिकम्मिकेस्सा ति । 


€ 


8 २६ छञ्बीसतिमनिस्सग्गिय 
( सृत्त विञ्ञ्म पेत्वा चीवरवायापने ) 
(१) चन्बम्गियभिक्लुवतयु 
ए 256 १७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहूरति वेद्ुवने कलन्दक- 
४ ॐ निवापे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू चीवरकारसमये बहू युत्त 
विञ्च्यापेसु । कते पि चीवरे बहु सृत्त ्रवसिद्रं होति । श्रथ सो छन्बग्गियान 
भिक्खून एतदहोसि ~ “हन्द मय, भ्रावुसो, भ्रञ्ञ पि सत्त विञ्व्या- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेमा' ति । श्रथ खो छब्बग्गिया भिक् भ्रञ्य 
पि सुत्त विञ्च्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेसु । वीते पि चीवरे बहू 
सुत्त श्रवसिहु होति । तिय पि खो छन्बग्गिया भिक्चु रञ्ज पि सुत्त विञ्जा- 
पत्वा तन्तवायंहि चीवर वायपेसु । वीते पि चीवरे बहू सुत्त श्रवसिदु होति । 
ततिय पि खो छन्बगिगिया भिक्खू श्रञ्व्य पि सृत्त विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि 
चीवर वायापेसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
समणा सक्यपृत्तिया साम सुत्त ॒विञ्ापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वाया- 
पेस्सन्ती' ति । 
श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्क्षायन्तान सिथ्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ते उज्छायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू साम सत्त विजञ्जापेत्वा तन्त- 
वायेहि चीवर वायपेस्सन्ती” ति । श्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू 
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भ्रनेकपरियायेन विग रहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पञ्ञत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध॒ सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खछव, साम 
सुत्त विज्व्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायपेथा” ति ? “सच्च, भगवाः' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपूरिसा, साम सुत्त 
विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७६ “यो पन भिक्ख॒ साम सुत्त विञ्जयापित्वा तम्तवायेहि चीवर 
वायापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 


( ३ ) विभ्ो 

१८० यो पनात्तियो याद्सि प० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छ ति । 

साम ति सय विञ्जापेप्वा । 

सुत्त नाम छ सुत्तानि - सोम कप्पासिक कोसेय्य कम्बल साण भद्ध । 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि' वायपेति, पयोगे पयोगे  दुक्केट । पटि- 
लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्भस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स 
वा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितनव्ब पे० दद मे, भन्ते, चीवर 
साम सृत्त विञ्जपेत्वा तन्तवायेहि वायापित निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्खस्स 
निस्सज्जामी ति पे ददेय्याति पे० ददेय्यु ति प° 
भ्रायस्मतो दम्मी ति । 

१८१ वायापिते वायापितस्ञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
वायापिते वेमतिको, निस्सम्गिय पाचित्तिय । वायापिते अ्रवायापितसञ्नी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

म्रवायापिते वायापितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रवायापिते 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रवायापिते भ्रवायापितसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१८२ श्रनापत्ति ~ चीवर सिब्बेतु, ्रायोगे, कायबन्धने, श्रसबन्धके, 
पत्तत्थविकाय, परिस्साघने, बातकान, पवारितान, ग्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
घनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


कज वा च्य ईक भका ध भके 
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§ २७ सत्तवीसतिमनिस्यग्गिय 

( चीव रविनने चिकप्पापञ्जने ) 

(१) उपनन्दभिक्लुतन्तवायवत्थु 
१५३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो पवास 
गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारयित्वा श्रमुकस्स॒तन्तवायस्स 
देहि, चीवर वायापेत्वा निक्खिप, भ्रागतो श्रय्य उपनन्द चीवरेन प्रच्छा- 
देस्सामी' ति । शअरस्सोसि सखो श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्स तस्स 
पुरिसस्स इम वाच भासमानस्स । ्रथ खो सो भिक्खु येनायस्मा उपनन्दौ 
सक्यपृत्तो तेनृपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्त एतद- 
वोच - 'महापुञ्मोसि त्व, भ्रावसो उपनन्द, ग्रमुकस्मि भ्रोकासे श्रञ्नतरो 
पुरिसो पवास्र गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारित्वा भ्रमुकस्स 
तन्तवायस्स देहि, चीवर वायपेत्वा निक्खिप, भ्रागतो श्रय्य उपनन्द 
चीवरन भ्रच्छादेस्सामी” ति । “श्रत्थावृसो, म सो उपद्वाकोति। सो 
पि खो तन्तवायो भ्ायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपटाको होति । 
ग्रथ खो भरायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो येन सो तन्तवायो तेनुपसङ्खुमि, 
उपसद्खुमित्वा त॒तन्तवाय एतदवोच - “इद खो, भ्रावृसो, चीवर म 
उदिस्स विय्यति , श्रायत च करोहि वित्थत च । श्रप्पिति च सुवीतं च 
सुप्पवायित च सुविलेखित च युवितच्छित च करोही ति । “एतं 
खो से, भन्ते, सुत्त धारयित्वा भ्रदसु, इमिना युक्तेन चीवर विनाही"" 
ति । "न, भन्ते, सक्का भ्रायत वा वित्थत वा श्रपितं वा कातु। 
सक्का च खो, भन्ते, मुवीत च सुप्पवायित च सुविलेखित च सुवित- 
च्छित च कातु' ति । “इद्ध त्व, भ्रावृसो, प्रायतत च करोहि वित्थत च 

ग्रभ्पित च । न तेन सुत्तेन पटिबद्ध भविस्सती ति । 

रथ खो सो तन्तवायो यथाभत सुत्त तन्ते उपनेत्वा येन सा इत्थी 
तेनुपसद्धमि, उपस क्कुभित्वा त इत्थि एतदवोच - “-सृत्तेन, प्रय्ये, अत्थो" 
ति । “ननु त्व भ्रय्यो मया "वृत्तो ~ इमिना सक्तेन चीवर विनाही" 
ति । “सच्चाह, श्रये, तया वुत्तो - (इमिना सृत्त्न चीवर विनाही 
ति । म्पि च, म भ्रय्यो उपनन्दो एवमाह - दद्ध त्व, भ्रावुसो, भ्रायत 


नव करोहि वित्थत च श्रप्पितं च, न तेन सृत्तेन पटिबद्ध भविस्सती"' ति। 


१ निर्वि्तपाहि ~ स्या०।२ ब्रीयति-स्या०। ३ इत्थि-रो०) ४ श्रम्य - स्यार 
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प्रथ खो सा इत्थी यत्तकं येव सुत्त पठम श्रदासि तत्तक पच्छा श्रदासि। 
भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो - “सो किर पुरिसो पवासतो 
भ्रागतो ति । अ्रथ सो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन तस्स पुरिसस्स 
निवेसन तेनुपसङ्मि, उपसद्खमित्वा पञ्च्यत्ते भ्रासने निसीदि । ग्रथ सो 
सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमि, उपसद्खमित्वा 5 
प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृुत्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच ~ “वीत' तः चीवर'" ति? 
“भ्रामास्य, वीत तं चीवर'' ति । “श्राहुर, भ्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छा- 
दस्सामी' ति । प्रथखोसा इत्थी त चीवर नीहरित्वा सामिकस्स 
दत्वा एतमत्थ श्रारोचेसि 1 श्रथ सखो सो पुरिसो प्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपुत्तस्स चीवर दत्वा उज्फायति खिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपृत्तिया भ्रसन्तुदा । नयिमे सुकरा चीवरेन भ्रच्छादेतु । 
कथ हि नाम भ्रय्यो उपनन्दो मया पुब्बे श्रप्पवारितो तन्तवाये* उपसद्धु 
मित्वा चीवरे विकेष्प भ्रापज्जिस्सती'' ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक््‌ तस्स पूरिसस्स उञ्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपा- 5 
चेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“क्थ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुब्ब श्रप्पवारितो गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरं विकप्प श्रापज्जिस्सती” ति । श्रय खो 
ते भिक्खू अ्राथस्मन्त उपनन्द सव्यपुत्त म्रनेकपरियायन विगरदित्वा भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेसु । 20 

(२) पञ्च्यत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ख 
सन्निपातपेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त पयिपुच्छि ~ “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, पुञ्बे भ्रप्पवारितो गहपतिकरस्स्र तन्तवाये उपसङ्खमित्वा चीवरे 
विकप्प श्रापज्जी “ति ? “सच्च, भगवा” ति) “जातको ते, उपनन्द, 
ग्रञ्व्यातको"" ति ? “श्रञ्व्यातको, भगवा" ति। “श्रञ्जातको, मोचपुरिस, % 
म्रञ्ञ्यातकस्स न जानाति. पतिरूप' वा भ्रप्पतिरूप वा सन्त वा भ्रसन्त वा । 
तत्थ नाम त्व, सोघपुरिस, पुम्बे श्रप्पवारितो श्रञ्जातकस्स गहपतिकस्स ९ 259 
तन्तवाये उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प श्रापञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 


` यकं 
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१ वा्यापित -सी०, स्या०। २ स्या० पोट्थके नत्थि। ३ गहपनिकस्स ततवाये -सी०, 
रोऽ । ४ म्रापज्जसी ~ स्या० ! ४ पटिरूप - स्या० । 
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प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१८४ ""भिक्ख्‌ पनेव उदिस्स श्रञ्व्यातको गहपति वा गहपतानी 
वा तन्तवायेहि चीवर वायापेय्य, तत्र चे सो भिक्लु पुज्बे श्रप्पवारितो 
तन्तवाये उपसदङ्खमित्वा चीवरे विकप्य श्राषज्जेय्य ~ इद खो, भ्रावुसो, 
चीवर म उदहिस्स विय्यति' । भ्रायत च करोथ वित्थत च । श्रप्पित च 
युवीत च सुप्यवायित च सुविलेखित च सुवितच्छित च करोथ । श्रष्पेव 
नाम मय पि श्रायस्मन्तान कफिञ्म्चिमत्त भ्नुपदज्जेय्यामा' ति। एव चसो 
भिक्लु वत्वा किञ्चिमत्त श्रनुपदज्जेय्य श्रन्तमसो पिण्डपातमत्त पि, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभज्लो 

१८५ भिक्लु पमेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय भिक्खु भ्रारम्मण 
करित्वा भिक्ु भच्छादेतुकामो । 

ग्रञ्डातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहु- 
युगा भ्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि प्रगार भ्रज्छावसति । 

गहषतानीं नाम या काचि भ्रगार श्रज््ावसति ) 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रजञ्जतर विकप्पनुपग चीवर पाच्छर्च । 

वायापेथ्या ति विनपेति । 

तत्रच सो भिक्छ्‌ ति य भिक्खु उदिस्स चीवर विय्यति सो 
भिक्खु । 

पुञ्बे श्रप्पवारितो ति पुम्बे भ्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन श्रत्थो, कीदिसि ते चीवर वायापेमी'" ति? 

तन्तवाये उपसङ्धुमित्वा ति घर गन्त्वा यत्य कत्थचि उपस्द्धुमित्वा । 

चीवरे विकष्प श्रापज्जेय्या ति - "इद खो, भ्रावुसो, चीवर म उदस्त 
विय्यति, ्रायत च करोथ वित्थत च भरप्पिति चू सुवीत च सुप्पवायित च 
सुविलेखित च सूवितच्छित च करोथ । भ्प्पेव नाम मय पि ्रायस्मन्तान 
किञ्चिमत्त भ्रनुपदज्जेय्यामा” ति । 

एव च सो भिक्खु वत्वा किञ्चिमत्त श्ननुपदज्जेग्य भ्रनतमसो 


१ वीयत्ति--स्यार) 
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पिष्डपातमत्त पी ति । पिण्डपातो नाम यागु पि भक्त पि खादनीय'पि चुण्ण- 
पिण्डो पि दन्तकदुं पि दसिकसुत्त पि, भ्रन्तमसो धम्म पि भणति । 

तस्स वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा श्रप्पिति वा करोति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभमेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा 
पुरगलस्स वा । एव च पन, भिक्वे, निस्सज्जितन्ब पे० इद मे, भन्ते, 
चीवर पुब्ब भ्रप्पवारितो श्रजञ्न्यातकस्स गहुपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्धमित्वा 
चीवरे विकप्प भ्रापन्न निस्सग्गिय । इमाह्‌ सङ्खस्स निस्सज्जामी ति पे० 

ददेय्या ति पे० ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दर््मीति। 

१८९६ श्रञ्ञातके म्रज्जातकसञ्बी पृन्बे भ्रप्पवारितो गहूपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङद्धमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापञ्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रञ्व्यातके वेमतिको पुब्ब श्रप्पवारितो गहुपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्धुमित्वा 
चीवरे विकप्प भ्रापञ्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ब्यातकं जातकसञ्जी 
पृञवे श्रप्पवारितो गहुपतिकस्स ॒तन्तवाये उपसद्धुमित्वा चीवरं विकप्प 
भ्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ञ्ातके अ्जातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके जातकसञ्बी, भरनापत्ति । 

१८७ श्रनापत्ति - उातकान, पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो 
धनेन, महग्ब॒ वायापेतुकामस्स श्प्पग्घ वायापेति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कभ्मिकस्सा ति । 


[ मी च 


8 २८ श्रदुवीसतिमनिस्सम्गियं 
> (भरच्चेकचीवरनिक्खिपने) 


(१) सेनाय गन्तुकाममहामच्चवत्थु 


१८८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो महामत्तो पवास 
गच्छन्तो भिक्खून सन्तिके दत पाहेसि - “श्रागच्छन्तु मदन्ता वस्सावासिक 
दस्सामी"' ति । भिक्खू ~ 'वस्सवुदानः भगवता वस्सावासिके ्रनुञ्ज्यात' 
ति, कुक्कु्चायन्ता नागमसु । भ्रथ खो सो महामत्तो उज्ज्ञायति सिय्यति 
विपाचेति - “कथ हि नाम भदन्ता मया दूते पदहिते नागच्छिस्सन्ति । 
ग्रह हि सेनाय गच्छामि । दुज्जान जीवित दुज्जान मरण ति । 





१ खादनिय ~ रो । २ भहुन्ता ~ स्या९, रोऽ । ३ तस्स बुत्थान -सी०, स्या०, रो० । 
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भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स महामत्तस्स उज्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपाचें- 
न्तस्स । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । भथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - 
"प्रनुजानामि, भिक्वे, श्रच्चेकचीवर पटिग्गहेत्वा निक्खिपितु' ति! 

१८९ तेन खो पन समयेन भिक्खू - “भगवता भ्रनुञ्जात 
भ्रच्चेकचीवर परटिग्गहेत्वा निविखिपितु' ति, अरच्चेकचीवरानि' परटिगगहेत्वा 
चीवरकालसमय भ्रतिक्कामेन्ति | तानि चीवरानि चीवरवसे 
भण्डिकाबद्धानि तिदुन्ति । ब्रहसाः खो श्रायस्मा भ्रानन्दो सेनासन- 
चारिक प्राहिण्डन्तो तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि। 
तिद्ुन्ते' दिस्वा' भिक्लू एतदवोच - “कस्सिमानि, म्रावृसो, चीवरानि 
चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि तिदरुन्ती" ति" 'श्रम्हाक, श्रावुसो, भ्रच्चेक- 
चीवरानी" ति । कीवचिर पनावृसो, इमानि चीव रानि निक्वित्तानी"" ति ? 
प्रथ खो ते भिक्लू भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स यथानिक्खित्त भ्रारोचेसु। भ्रायस्मा 
प्रानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ कथ हि नाम भिक्छ्‌ भ्रच्चेकचीवर 
परि शहेत्वा चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सन्ती" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो ते भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसि । 

(२) पञ्ञत्ति 


श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ भ्रच्चेकचीवर 
परिग्गहत्वा चीवरकालसमय भ्रतिक्कामेन्ती' ति " सच्च, भगवा" ति । 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्ववे, मोधपुरिसा 
प्रच्चेकची वर परिग्गहेत्वा चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
म्रप्मसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्छापद 
उदिसेय्याथ- 

१९० “दमाहानागल कत्तिकतेमासिकपुण्णम' भिक्खुनो पनेव 
ग्रच्चेकचीवर उण्पज्जेय्य, श्रच्चेक मञ्ख्यमानेन , भिक्लुना पटिग्गहेत्तव्च, 
परिग्गहेत्वा याव चीवरकालसंमय निक्खिपितब्ब । ततो चे उत्तरि 


[नीं प 


१ ते ्रच्चेकचीवरानि ~ रो०, ते मन्वे चीवर ~ स्या०। २ श्रहस -म०। ठितानि - 
स्यार । ४ दिस्वन-स्या०। ५ भिकेवृ अ्रामन्तेसि -स्या०। ६ म्रस्वेकचीवरानि- स्या०। 
५० क्र्िक्रतेमाकरुण्णम ~ रो० } ठ उत्तरि - सीऽ, स्या०, से० । 


४२८ १६९२] श्रदरुवीसतिमनिस्सम्गिथ ३६९ 
निक्खिपेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 

१६१ दसाहानागत ति दसाहानागताय पवारणाय । 

कत्तिकतेनासिकपुण्णम ति पवारणा कत्तिका वुच्चति । 

ग्रच्चेकचीवर नाम सेनाय वा गन्तुकामो होति, पवास वा गन्तु- 
कामो होति, गिलानो वा होति, गल्भिनी वा होति, म्रस्सद्धस्स वा सद्धा 
उपपन्ना होति, भ्रप्पसन्नस्स वा पसादो उप्पन्नो होति, सो चे भिक्खून 
सन्तिके दूत पहिणेय्य - “श्रागच्छन्तु भदन्ता वस्सावासिक दस्सामी' ति, 
एत ग्रच्चेकचीवर नाम । 

ग्रच्चेक मञ्च्यमानेन भिक्खुना पटिग्गहेतब्ब पटिग्गहेत्वा याव 
चीवरकालसमय निक्लिपितब्ब ति सञ्व्याण' कत्वा निक्खिपितब्ब - “इद 
ग्रच्चेकचीवर'” ति । 

चीवरकालसमयो नाम श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । 

ततो चे उत्तरि निक्खिपेच्या ति श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिम 
दिवस भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गियः पाचित्तिय' । भ्रत्थते कठिने कविनुद्धार- 
दिवस भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय होति । निस्सञ्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स 
वा पुम्गलस्स वा । एव च पन, भिक्छवे, निस्सञ्जितन्ब पे० इदमे, 
भन्ते, श्रच्चेकचीवर चीवरकालसमय भ्रतिक्कामिते निस्सग्गिय । इदमाह 
सद्धुस्स निस्सज्जामी ति पे० ददेग्याति पे०, ददेय्युति प° 
भ्रायस्मतो दस्मी ति। 

१९२ भ्रच्चेकचीवरे श्रच्चेकचीवरसञ्बी चीवरकालसमय भ्रति- 
क्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । प्रच्चेकचीवरें वेमतिको चीवरकालसमय 
ग्रतिक्कामेति, निस्सगिगिय पाचित्तिय । श्रच्चेकचीवरे अ्रनच्चेकचीवरसञ्नी 
चीवरकालसमय श्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भअननधिद्धिते भ्रधि- 
ट्ितसञ्जी १० अ्रविकप्पिते विकप्पितसञ्जी भविस्सज्जिते विस्स- 
ज्जितसञ्जी भ्रनदरुं नद्रुसञ्जी भ्रविनद्रुं विनटरुसञ्जी भ्रदडढे दडुसञ्बी 

्रविसुत्ते विलुत्तसञ्जी चीवरकालसमय ्रतिक्कामेति, निस्सभ्गिय 
पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


न ००७००००५ 


१ सञ्व्गान -सी० । २ कथिने-म० ) ३-३ निस्सगिय लेति - स्या०। 
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ग्रनच्चेकचीवरे ग्रच्चेकचीवरसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनच्चेकचीवरे 
वेमत्िको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनच्चेकेचीवरे ग्रनच्चेकचीवरसञ्गी, 
प्रनापत्ति । 

१९३ भ्रनापत्ति ~ भ्रन्तोसमये श्रधिद्ुत्ति, विकप्पेति, विस्सञ्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, डय्हतति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हुन्ति,` विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(५ 








8 २९ एकूर्नतिसतिमनिस्सभ्गिय 
(श्र तरघरे चीवरनिक्लिपने) 


(१) भरारञ्जिकभिक्लुवत्थु 


१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेत वने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ख वृत्थवस्सा' भ्रारञ्ज्केसु 
सेनासनेसु विहरन्ति । कत्तिकचोरका भिक्खू ~ “लद्धलाभा' ति परिपातेन्ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । रथ खौ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रारञ्ञ्केसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्ण चीवरान अ्रञ्जतर चीवर भ्रन्तरघरे 
निक्खिपितु' ति । 


तेन खो पन समयेन भिक्खू - “भगवता अ्रनुञ्ज्ात भ्रारञ्जकेसु 
सेनासनेयु विहरन्तेन तिण्ण चीवरान श्रञ््यतर चीवर भ्रन्तरघरे निक्खिपितु" 
ति तिण्ण चीवरान श्रञ्जतर चीवर भ्रन्तरघरे निकिखिपित्वा भ्रतिरेक- 
छारत्त ॒विप्पवसन्ति। तानि चीवरानि नस्सन्ति पि विनस्सन्ति पि 
डण्हन्ति पि उन्दररेहि* पि खज्जन्ति । भिक्खू दुच्चोढा' होन्ति लूखचीवरा ¦ 
भिक्खू एवमाहसु - कस्स तुम्हे, ्रावुसो, दुच्चोढा लूखचीवरा”' ति ? श्रथ 
खो ते भिक्ल॒भिक्छून एतमत्थ ्रारोचेसु। ये ते भिक्ल्‌ ्रपिच्छा 
ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भिक्लू तिण्ण 


चीवरान भ्रञ्जतर चीवर भ्रन्तरघरे निक्खिपित्वा श्रतिरेकल्लास्त 
विप्पवसिस्सन्ती'" ति ! # 


१ श्र्नौसमय -सी०,स्या० रो० ¦ २ दण्डि -स्या० । ३ गष्हाति ~ स्या° । 
४ वृहनस्सा -म्‌०। ५ तिन्न-सी०)! ६ ते तिण्ण ~ स्या०, रो०। ७ उन्दुरेहि - नेऽ 
म दुच्चोल्ला ~ शीण, स्या०, रो° | 


४२९ १९६ | एकूनतिस्तिमनिस्वग्गिय ३७१ 


(२) पञ्ञत्ति 


प्रथखो ते भिक्लू ते श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्य प्रारोचेसु पेञ श्षच्च किर, भिक्लवे, भिक्ल्‌ तिण्ण चीवरान 
प्रञ्बतर चीवर श्रन्तरघरे निक्खिपित्वा भ्रतिरेकश्लारत्त विप्पवसन्ती 
ति ? “सच्च, भगवा" ति | विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम 
ते, भिक्खवे, मोधपुरिमा तिण्ण चीवरान श्रञ्ज्यतर चीवर श्रन्तरधरे 
निक्छिपित्वा प्रतिरेकछारत्त विप्पवसिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्सवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेग्याथ - 

१६५ “'उपवस्स खो पन कंत्तिकपुण्णम यानि खो पन तानि 
प्रारञ्ज्यकानि सनासनानि सास इ सस्मतानि सप्परिभयानि तथारूपेसु भिक्त 
सेनासनेसु विहरन्तो श्राकड्कूमानो तिण्ण चीवरान श्रज्जतर चीवर भ्रन्तर- 
धरं निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन 
विष्यवासाय । छारत्तपरम तेन भिक्खुना तेन॒ चीवरेन विष्यवसितब्ब । 
ततो चे उत्तरः विष्पवसेय्य, श्रञ्जत्र भिक्॒सम्मुतिया, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

१९६ उपवस्स खो पना ति वुदुवस्सान । 

कत्तिकपुण्णम ति कत्तिकचातुमासिनी वुच्चति । 


याति खो पतनं तानि भरारजञ्ज्यकानि सेनासनानी ति भारजञ्ज्यक 
ताम सेनासन पञ्चधनुसतिक पच्छिम ¦ 


सासङ्कं नाम भ्रारामे भ्रारामूपचारे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, 
भृत्तोकासो दिस्सति", ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सप्पटिभय नाम श्रारामे श्रा रामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हेता दिस्सन्ति, 
विलृत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

तथार्पेसु भिक्ल॒॒सेनासनेयु विहरन्तो ति एवरूपेसु भिक्खु 
सेनासनेसु विहरन्तो । 

भ्राकङ्कुमानो ति इनच्छमानो । 


१ उत्तरि- सी०, स्या० रोर) २ भिक्खुसम्मतियां ~ स्या० । ३ रो० पोत्यके नत्थि। 
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तिण्ण चीवरानं श्रञ्च्यतर चीवर ति सद्धाटि वा उत्तरासद्ध वा 


ग्रन्तरवासकं वा । 

घ्रन्तरघरे निकिलपेय्या ति समन्ता गोचरगामे निक्सिपेय्य । 

सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पर्चयो तेन चीवरेन विप्पवासाया 
ति सिया पनच्चयो सिया करणीय । 

छारत्तपरम तेन भिक्ुना तेन॒ चीवरेन विप्पवसितब्ब ति 
छारत्तपरमता विप्पवसितब्ब । 

ग्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

ततो चे उत्तरि विण्पवसेथ्या ति सत्तमे प्ररुणुग्गमनें निस्सग्गिय 
होति । निस्सज्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्सवा । एव च पन, 
भिक्लवे, निस्सज्जितन्ब । “इद मे, भन्ते, चीवर भ्रतिरेकछारत्त ॒विप्पवुदु 
ग्रञ्जत्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्खुस्स॒निस्सज्जामी'" ति 

पे ददेय्याति पेऽ ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 

१९७ श्रतिरेकल्छारत्े श्रतिरेकसञ्जी विप्पवसति, श्रञ्जत्र भिक्सु- 
सम्मृतिया, निस्सगगिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकदछारत्तं वेमतिको विप्पवसति, 
ग्रञ्व्यत्रभिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकछारत्तं ऊनकसञ्जी 
विप्पवसति, श्रञ्यत्र भिक्खसम्मृतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रप्प- 
च्च ढटे- पच्चुद्धटसञ्जी पे० भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसस्बी 
ग्रनदरं नदुसञ्जी भ्रविमद्रं विनटरुसञ्जी श्रदड्ढे दड़सञ्जी भ्रविलुे 
विलुत्तसञ्जी विप्पवसति, भ्रञ्व्यत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनकद्ारत्ते ्रतिरेकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकलारत्ते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । उनकछारत्तं उनकसञ्जी, अननापत्ति । 

१९६८ अनाप्त - छारत्त विप्पवसति, ऊनकद्छारत्त विप्पवसति 
छारत्त विप्पवस्तित्वा पुन गामसीम भ्रोक्कमित्वा वसित्वा पक्कमति, 
ग्रन्तो छारत्तं पच्चृद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, विनस्सत्ति, उय्हति, 


भ्रच्छिन्दित्वा गण्हुन्ति, विस्सास गण्हन्ति, भिक्खुसम्मृतिया, उस्मत्तकस्स 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥५। 
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§ ३० {तसतिमनिस्सग्गिय 
(सद्कखिकलाम श्रत्तनो परिणामने) 


(१) छन्बशिगयभिक्खुवत्थु 

१९९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय भ्रञ्जतरस्स 
पगस्स सद्स्स सचीवरभत्त पटियत्त होति - “भोजेत्वा चीवरेन भ्रच्छा- 
देस्सामा" ति । श्रथ खो छल्बग्गिया भिक्ख्‌ येन सो पूगो तेनुपसद्धमिषु, 
उपस दमित्वा त पूग॒एतदवोच्‌ - ““देथावृसो, अरम्हाकं इमानि चीवरानी"' 
ति । “न मय, भन्ते, दस्साम । भ्रम्हाक सद्खस्स श्रनुवस्स सचीवरभिक्खा 
पञ्ज्गत्ता'” ति । “बहू, भ्रावृसो, सङद्खस्स दायका, बह सद्धुस्स मत्ता । 
मय तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहराम । तुम्हे चे भ्रम्हाक 
न दस्सथ, श्रय को चरहि भ्रस्हाक दस्सति ” देथावृसो, श्रम्हाक इमानि 
चीवरानी"" ति । प्रथ खो सो पृगो छन्बग्गियंहि भिक्लूहि निप्पीलियमानो 
यथापटियत्त चीवर छब्बगिगियान भिक्खून दत्वा सद्ध भक्तेन परिविसि । 
ये ते भिक्खू जानन्ति सङद्खस्स सचीवरभत्त पटियत्त, न च जानन्ति 
छब्बग्गियान भिक्खून दिन्न ति, ते एवमाहसु ~ श्रोणोजेथावुसो, सद्खस्स 
चीवर” ति } “नत्थि, भन्ते । यथापटियत्त चीवर प्रयया छन्बग्गिया 
प्रत्तनो परिणामेसु"" ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जान सद्धिक 
लाभ ,परिणत श्रत्तनो पर्र्णामेस्सन्ती'" ति । अ्रथ खो ते भिक्सू छब्बग्गिये 
भिक्खू अनेकपरियायेन विगर हत्वा भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्तिपातापेत्वा छन्नग्गिये भिक्खू पटिपूच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्लवेः 
जान सङ्किक लाभ परिणत भ्रत्तनो परिणामेथा' ति † “सच्च, भगवा 
ति। विगरहि बद्धो भगवा पे० कथटहि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
जान सद्धिक लाभ परिणत अ्रत्तनो परिणामेस्सथ । नेत, मोघपरिसा, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 
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२०० “यो पन भिक्वु जान सद्धिक लाभ परिणत श्त्तनो 
परिणाम्य, निस्स्गिगय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 

२०१ यो पनातियोयादिसो पे० भिक्खूति पेऽ भ्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति ग्रञ्ञेवा तस्स भ्रारोचेन्तिसो वा 
ग्रारोचेति । 

स्क नाम `सद्खुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा । 
ग्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकदु पि, दसिकसुत्त पि । 

परिणत नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति) 

प्रतनो परिणामेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिमर होति । 
निस्सञ्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एव च पन, भिक्लवे, 
निस्सज्जितव्व पेऽ इद मे, भन्ते, जान सद्धिक लाभ परिणत म्रत्तनो 
परि णामित निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्स्स निस्सज्जामीति पे० ददेय्या 
ति पे० ददेथ्यु ति पे० भ्रायस्मतो दम्मी ति! 

२०२ परिणते परिणतसञ्नी श्रत्तनो परिणामेति, निस्समिगिय 
पाचित्तिय । 

परिणते वेमतिको श्रच्तनो परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स' । परिणतं 
म्रपरिणतसञ्नी श्रत्तनो प्ररिणामेति, भ्रनापत्ति । सद्भस्स परिणत अञ्ब्य- 
सङद्खस्स वा चेतियस्स ब्रा परिणामेतति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । चेतियस्स परिणत 
भ्रञ्जचेतियस्स वा स्रद्खस्स वा पुग्गलस्स वा परिणामि, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुर्गज््छ परिणत ्रञ्जपुग्गलस्स वा सद्खुस्स वा चेतियस्स वा 
परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्करस्ष । म्रपरिणते परिणतसञ्जी, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते भ्रपरिणत- 
सञ्जी, अ्रनापत्ति । 

२०३ श्रनापत्ति कत्थ देमा ति पुच्छियमानो+ यत्थ तुम्हाक दे्य- 
धम्मो प्ररिभोग वा लमेय्य पटिसद्धार वा लमेय्य चिरद्वितिको वा श्रस् 


१ निस्सभिय पाचित्तिय -सी० रो०। २ निस्मग्गिय पाचचित्तिय -सी०, से०। 
३ पुच्छीयमाचो - मण) 
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यत्य वा पन तुम्हाकं चित्त पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति। 
पत्तवग्गो तत्तियो । 


तस्युहान 


दे च पत्तानि भेसज्ज, वस्सिका दानपञ्चम । 
०९ : 
साम वायापनच्चेको , सासद्धुः सद्धिकेन चाति।। 





+ । 


[ज 


२०४ उदिट्रा खो, भ्रायस्मन्तो, तिस निस्सम्गिया पाचित्तियाधम्मा । 5 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दृतिय पि पृच्छामि - 
-कच्चित्थ परिसुद्धा' † ततिय पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परियुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


निस्सशियकण्ड निहित । 
पाराजिकपालि निद्विता । 





भोम 
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